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है ओर हमारे पूर्वै महषियोका देश मी इसी प्रकार है कि “उद्धरे दात्मनाऽऽत्मान नातमानमसादयेत्‌” 
अर्थात्‌ अपनी उन्नति स्वयं करो कमी अधोगति मत होने दो । कदाचित्‌ प्रमाद आदिते मनुष्य आलो. 
न्ति न करे तो उसके छ्य मुनियोनि स्पष्ट श्दोमिं जात्मघाती खब्दका ्रयोण किया है } इससे प्रतयेक्‌ 

द्धिमान्‌ समन्न सकता है कि अपने खरूपको सुखा देना जौर वणोश्रमघमानुसार अपने करने योगय 
कर्मोको न करना गुरुतर पातक्र है | 











भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने सपने श्रीयुखपे स्फुट कटा हे “चातुवण्धं मया चष्ट गुणकमविमामरा “छेष क 





जातिशब्दे जनेक सरथं हेनेयर मी इस प्रन्थमे जह्मणोऽस्व सुखमासीदाहू रजन्यः कृतः + ` 
ऊरू तदस्य यद्वः पद्या ५ श्ूद्रोऽअजायत । इस वैदिक प्माणानुसार ब्राह्मण, कषत्रिय, वैर; चद 










































1 | भूमफा 


नाते दी हरदी है | क्या अव भी भपने ज्ञानच्द्र धिकाञज्न सहधियोकी अमृतमयी वाणीस्ना समाद्र्या 
उनके नि्दष्ट पथ पर चशटकर आप अपनीञपनी जातियोका उद्धार न करेगे ? हम यशाक्सते हंकरि 
दत्त जातिमास्कमें छ्खि ह्र्‌ सुनिमतोत धिचार करने जाय स्वयै अपनी उचतिक वदी सरू निष्क 
ण्टक्‌ मामं ब्रहुण कर खम उठेमे । ज्र प्रवयेक जाति अपने जा्युक्त कर्म पर चने खम जार्थ॑तो 
हमारे सर्माय विद्धावाष्रेधिजीक्े आत्माको परम शांति होगी 


इसमे कुछ मी अप्युक्ति नदीं कि उक्त वि्ावारिधिजीका विशेष समय नाना प्रकारके प्रन्धोके जवलो- 

कनमे ही जाता था यौर जहां कोड भद्र प्रथ आपको उपर्य होजाय जाप उक्ती हिन्दी टीका करके 

इस मारतवर्पीय प्रजाकरी ज्ानद्धिके लिये सदा सचेष्ट रहते थे | जिसके प्रमाणभूत हमारे सुद्रणयन्त्रार्धमे 
उनकी निमत अनेक विपयक्ी पुस्तक ह । यलुर्वेदका माप्रामाष्य बनाकर उन्दने हिन्दी जाननैवाङी अन्त 

स्य प्रजाको वेदका ममं सरलतया :समक्षा दिया है । श्रीमद्धमघद्गीताकी हिन्दी दीका बनाकर कम 

भक्ति ओर ज्ञानकाण्डके कठिन तोक सर सौर मधुर माषाने सुकुमार बुद्धियोफि लिय उन्होने षिशद 

“ किया हे, खदप्रवक कहा जाता है कि उसको हम उनकी जीधित अवस्थाने प्रकाशित नदीं क॑स्सके, पस्तु 

जाह किरीर प्रकाित करेगे । एक दो जौर प्रथ भी उनकी प्रसिद्ध ठेखनीते छ्चि हृष है सुदित 
होजनेपर उनको पढकर मी पाठक आनन्दछाम करगे । च 


इस मकार स बेजनिक्‌ कारयामि आसक्त रहनेसे आपका अधिक समय पसोपकासे दी कमा रहता धा, ` 

अपतन्‌ मनत हिन्दी जर दिनदू धमकी सेवा किया करते थे । श्रीगेगाजीमे आपकी पिष मक्ति रहती ` 
"थी । विश्वोपकारिणी पतितःपावनी मनवती मामीरथीने भी अपने मक्तकी जैसी उत्तम मति होनी चाहिये ५ 

वेस ही जापको दी, अर्थात्‌ जव आपको अपने नश्वर शरीरपर सोगवद् शेथिलता विदित होने लगी 

तो आप मढसुकतेश्रमे कार्तिक मासवी परणेमासीक्षे परसिद्ध पकैके समय अस्थ दशमे जौर खजनोके निवा, 
रण वःरनेपर भी परमपदके खामकी साकाडङ्टाते चडेही गये जौर जापते दनोद्धारिणी भाता मामीरीभ्चे 

। < गौदमे मस्तक स्ख नश्वर मानव देहके बदले दिव्यदेह काम किया । | 


हम भाश करते हं कि अव मी कितनी ही जातिमे रोरगोको अपनी यथा्ता जाननेकी परब भमि 
राषा रहती ह वह इस सर्वोत्तम जौर जभ्य प्रन्थकौ ँगाकर लाम उढप्रेगे । 
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खेमराज श्रीकृष्णदास, ` ` 
 “श्रावङ्कटश्वर' यन््रार्यायेषात बम्बर. 
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युधिष्ठिर ओर सैका जातिविषयमं कथ 


मारद्याज जीर शरगुकता जातिविषधमे कं 
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॥ शीगणेशाय नमः ॥ 


अथ जातिभास्करः ्रारम 
भषादीकासंवङ्तिः। 
व 
| दाह 1... ~ ध 
गोरे गिरा गणपति सुमरि, शम्भुचरण शिर नाय । 
जातिभास्कर अथं शुम, डिखत सुजन सुखदाय ॥ 
 उपोद्वातः।॥ 
जाति क्या वस्तु है, इस समय इसके विषयमे बहत विवाद चरु रहा है 29 
 युसणादिकै प्रमाणो निणय कर सतैसाधारणके दितके निमित्त प्रकाल करते है | जातिशब्दः जन्‌ धाते 
क्तिन्‌ प्रत्यय करनेसे बनता है, जिसके भथ जन्म ओर गोत्रके होते द । यदपि जाति एवः प्रकारका छन्द 
जाति फर, मारती- वेदकी जाला आदि कई भर्थेनिं प्रयुक्त होता है, परन्तु यहां उसका परसग न होनेसे 


उस्र विष्यका उछ्कंड नहीं किया जायगा । व्याकरणक मतस्ने किसी शब्दके प्रतिपा अश्रैको जाति कद्ते 


है वैयाकरण चार प्रकारके शब्द बतऊति है, उनमे ही जातिवाचके एकः प्रकार दै, व्याकरणाखमे जातिका 
 छक्षण इस प्रकार कहा है | क ४ 


आङृतिय्हणा जातिटिङ्गानाच न स्रमाक । 


सकृदाख्यातानेयाल्या गोच चरणे; सह ॥ १ ॥ 


जितस आ्ृतिके द्वारा कोई पहचाना जाय, उसको अर्थात्‌ आङतिको जाति कहते ह मनुष्यकी हाथ 
पैर जादि विशेषर्‌ आकृति न जानने पर उसको यह मनुष्य है देसा नही जाना जा सकता पर उस्‌ 
स्कति जानने पर मनुष्य जातिका बोध होता है, इसी मकार यिन्त मिन आति जानने पृ 
मिन्न जातिर्योकी पहचान होती है, मलुष्यको देखकर इत्त नही कहा जायगा, कारणः कि भ 


निमित्त दक्ष ही याला पत्ते वस्करादिकी आङृति बताई जायगी भिस वहं 
क्षको पहचान सकैना. आति देखकर त्राण क्षत्रिय वैदयका बोध 


















इस लक्षणक्षे अदसार देवदत्त कृष्णदास आदि एकरछिगमागी संज्ञाशन्द मी जातिवाचक हो सकता है 
इसकारण पूर्वोक्त दोनों क्षरणोका विशेष सरूप कहा जाता है 
 सकृडर्यातनि्थाद्या, 
जो एक बार समन्चानेसे दी जान रीजाय, अथात्‌ एकवार समन्नाने पर किसी एक जाति (श्रेणी ) 
क ज्ञान भव्य होता दै, देवदास कृष्णदास प्रश्रति एकर्टिगमागी होनेपर भी दोनें व्यक्तिथोकी श्रेणी 
निदिष्ट नहीं समद्ची जायगी आद्यातका अथ उपदेश है एक बाखेः उपदेशसे जिसका सब जनह 
प्रहण हो वह जाति हे | 
` वेदक किसी एक स्थानके क्रियावाचक कठादि शब्द एवं मागे मार्गी मादि अपत्यप्र्ययान्त 
तरिणिक्गशन्दं समस्त जातिवाचक बनानेके निमित्त तीसरा लक्षण कहा है कि 


गान्रच चरणेः सह्‌ । 


सथोत्‌ वेदके किसी एक देशके कठादि शचाखा मध्येतु आदि शब्द ओौर अप्यप्त्ययान्त शब्द मी 
जातिवाचक होते 














८ € 


भेइात्सततेव विथमानगवाषु ! जातिरित्युच्यते 
उथषरस्थिताः ॥ तां प्रातिपदि हाथ धात्वर्थ भर 
सा महानात्मा तामाहस्त्वतखाद्यः 











दास विका बोध होता है, किन्तु वह केवर चार अक्षोसे दी सम्पादित नहीं हौसकता है, कारण कि 
यदि हन चार अक्षरो किसी एकते दी अग्रिका बोध ह्येता तो केवर अकार अथवा मकार उचारण 
कसतेपर ही शिका बोध कथो नहीं होता, इस दोषके दुर करेको यह चार अक्षर मिरकुकर दी ` अश्निका बोध 
कराते है यह कहना मी अति दहै कि सब वणं आञ्चु विनाशी ह जथौतू परस्पर वक्ते उत्पन्न होनेपर 
पठे २ स्र अक्षर नष्ट होजाते है, एसा हो तो अथेबोधक्षी बात तो दूर है उनकी एकत्र खिति भी 
सम्भव नहींहै, इन चार वर्णौँसे प्रथम स्फोटक . अभिव्यक्ति अथौत्‌ छुटता उत्पन्नं होती दै, पीछे 
स्फोटद्राय बहिका बोध होता ह, | 
केश्चिष्रयक्तय एवास्या ध्वानित्वेन प्रकटिपताः । 
कोई कोई कद्पना कसते हँ कि सम्पूण व्यक्ति इस जातिकी च्वनिस्यूप है, जातिको जो सछोट कहा 
मया है, वह वाच्यवाचकका एकत्र मानकर कहागया है, इसप्रकार समञ्चना चाहिये 1 
मते सोह पदार्थौके अन्तगेत जाति मी एक पदाथ है, गौतमसूत्रमे इसका रक्षण 


 समानाकारकः परसवो बुद्धिजननमासमस्वहपं यस्याः 
तथाच समानाकारवुद्धजननयोग्यत्वमर्थः । गो० व° २।२।६७ 


 समाननाश्ना बोध जतिपरक दिखाया है, अवान्तेदसे नदी, अवान्तर मदमे जिसकी समानता होगी, 
वह भी जाति. कदी नायगी । ब्रह्मण ओर शुद्दको हम एक श्रणीमे कहना चाह तो नहीं कसक 
क्योकि ्रा्लणका घर्म प्रथक्‌ है, शूप प्रथक्‌ है, ब्राह्मण संध्या प्रजा कत्ता ह, सुद्र उसकी सेवा करता 
है, ब्राक्षणके गठेमे यज्ञोपवीत हैः उसके मढेमे कंठी है, तो इस रूपमे यह एकजाति नहीं दै, पस्तु 

























^ ~ जाविभस्कि- 


 ( चलादिभिन्रदूषणासमरथसुत्तपम्‌ ) छादि भरतिर्कि दोषके जो अयोग्य अथात्‌ छादि व्यतिरेक 
जिसमे कछ दोष न मानाजाय उप्तीका नामं जाति है ¦ 

खव्याघातकमत्तरम्‌ । गा. उ. १।२। १८ 

अपते प्रतिबन्धकः उत्तरका नाम जाति है, वक्ता जिस अभ्रे तादपधे्े शब्दको प्रयोग करै, उस चछब्दसे- ` 

वह अर्थं न ठेकार उसे विपरीतं अथै मानकर जो मिथ्या दोष र्गाया जय उसको छक कहते है, 
जसे -“ाखसादमदं मकषामिः मै हप्का प्रसाद्‌ मक्षण कस्त द देसे स्थम यदि हरिशब्दतता विष्णु अथेन 
लगाकर वानरके अथकी कपना करके क्या तुम वानस्ी जूहन खतेहो १ ेसा दोष रमाया जाय, यहं 
` छल ह इसी रकार वाूङ सामान्य ओर उपचारक रहित असत्‌ उत्तरको अथौत्‌ वक्ताद्ाय संस्थापित 
मत दूषण करनेमे असमथै अथवा. पने मतका हानिजनक्‌ जो उत्तर उसको जाति कहते है यह जातिपदाथ 


२४ प्रकारका है 
साधम्वुतरेधम्योत्करषापकषवप्यांवण्यविकस्पसाध्यप्रात्यप्रातिप्रसंगध्र- 


तिदष्टान्तानसपारसश्चयषकरणहंस्वथापत्यावराबापपत्युपः यनुप 
उन्धिनित्यानत्यकायसमाः 1 न्यार्सू. ज ९ अ. १ ९ 


तम, उत्कषसमः उपकषरसम, वण्यसमः अव्ण्नसम विकद्पसम, साध्यसमः 








कगणोके मतसे गुणत्वम्रशटति भी जाति मानी जाती है, तफमकारिकामे निम्रठिित नातिका 


चरतव अथात्‌ घटनत जो एक विलक्षण धर्म है वह नित्य है कारण कि घट विनष्ट 


का नारा नही होता, घटस्व धमे सब घलोमे विद्यमान रहता है, कारण कि एक घट 


भाषादीकासंपलितः । 


समान्य अर्थात्‌ जाति दो परकारकी है; एक पर जाति दप्तरी पर जाति । व्यापक्षजातिको पय 
वाति कहते है । जाति कहकर निर्दिष्ट द्यः गुण जौर कम्‌ इन तीन पदाथीमे जो सत्ता है इसको मी ` 
पय जाति कहते है । सत्ता जाति किसी समय मी अपय जाति कहीं होती । षय पटव्व जादि जो जाति 


हय ह अपया कहकर निर्दिष्ट है} यह कमी पय नहीं होती, पस्तु द्रव्यत प्रश्ति जाति पय॒ जौर अपय 
-दोनों जातिमे है] ५ | | 


द्व्यजाति सत्ताजातिकी अपेक्षा अव्यापक सुतरं अपरापर घटस्वजातिकी चपक्षा व्यापक मानकर 
परां इई है “यश्च केषाशचित्‌ कुतध्रिद्वेद केति तत्छामान्यविरेषो जातिः । वात्स्या० २।२।७१ 


बात्स्यायनका मत है कि एक पदाथ दृसरे पदाथसे पथक्‌ है इस मेश्को मानकर सामान्य ॒विरेषका 
म जाति है, जेते योख मनुष्यत्व इत्यादि, वैरोषिक दनक मतपे छः मावपदाथेसे प्रथक्‌ एक पदाथेक 


नाम जाति है, मनुनत एकाकार बुद्धि जनक पदाथको जाति कहते ह । वह सामान्य ओर विदेष भेदै 
दयो प्रकारी है, फिर सामान्य परर ओर अपरमेदसे दो प्रकासकी है । 


. जातिशब्दक्षा प्रयोग दश्षनादिमे कहां कहां किस रूपमे है सो वणन किया, जव जातिशब्दे जो वण~ ` 


म््दायोकतौ उत्ति इई है । धप मौर . नीतिकी भित्ति अथात्‌ आश्रयते हिन्दुसमाजमे जातीयता 
सेगटित दै । इस शोक जौर परोकसम्बन्धी सव विष्यो हिन्दू जातिं जौर कभेको मानते है । जातित्वके 


इदे इसको कौन नहीं जानना चाहता ?। ध 


चार्यो वेदोके अन्तगत पुरुषसक्तमे सबपे पटे चार जातियोकी उस्पत्तिक्रा वणन देखते 
इसका वणन इस पकार है ` व ध < 





वा जाता रै छ्णयजु्ैद तैत्तिरीय सहितास ङक षिरोषताके साथ छिखा है । 
पजापतिरकामयत प्रजायेयेति स सखतचिवतं निरमिसीत तमभि- 


४ 


: निरमिमीत तमिन्द्रो देवतान्वसुञ्यत शरिष्टुप्छन्दो बृहत्साम राजन्यो 
मनष्याणामविः पशनां तस्मात्ते वीर्यावन्तो वीर्याच्यसञ्यन्त, मध्य. 
तः सप्तदशं निरमिमीत तं विरवेदेवा ङवता अन्वसृज्यन्त जगतीं 
छन्दो वैरूपं साम वेदयो मनष्याणां गावः पानां तस्मात्त आया 
अन्नधानाध्यसुञ्यन्त तस्माद््यांसोन्योभयिष्ठा हि देवता अन्वसू- 
 ज्यन्तपत एकविंशं निरभिमीव तमनुष्टप्‌ छन्दः अन्वसुञ्यत वैराजे 
साम अद्रो मनष्याणामश्वः पनां तस्मात्तौ भरतसक्भिणावद्वश्च 
शद्ध तस्माच्छदढो यज्ञेनवक्छपो नहिं देवता अन्वसुञ्यत तस्मात्‌ 



































भाषार्ीकासंवाशतः 
छिद्र रूप नौ पाण, श्न उन्नीसकर द्वाय स्तव कसनेपर शय जौर वैरय उतपन्न इए, अहोरात्र अधिपति ह ॥ 
जथवेवेदे शत स्थरे हत पकारलिवा है, 
तद्यस्थेव विद्धान्‌ बात्यो राज्ञोऽतिधिगहानागच्छेव्‌ भरयांसमेनभा- 
दमनो मानयेत्तथा क्षत्राय नावृश्चते तथा राष्राय नावुद्चते अतो 
अहम च क्षत्त्रं च चोदतिताम्‌। अथवे० १५।१० | १-.३ | _ ` 


अथात्‌ जिस जाके घसं एसे विदान्‌ ब्रात्य सतिथिरूपते माममन व अपनी अपेक्षा उसका अधिकः 
सन्मानं करना श्रषठ है एसा करनेसे उसके राजसन्मान वा राज्यकी ऊक हानि नही होती, कारणं कि इसत 
ही ब्राह्मणं मौर क्षत्रिय उस्थानको प्राप्त इए्‌ ह, तैत्तिरीय ब्राह्मणमे रिखा है-- 


सबं हेदं ब्रह्मणा हेवं सृष्टं ऋरभ्यो जानं वैरथं वण॑माहुः । यजवेदं 


स्ल्रयस्याहु यानं सामवरडा जाक्मगना परावः । ३ । १२।९।२। 


यहं सव ससार ब्रह्मा दाया घृष्ट इजा है, कोई ऋक्‌से वैस्यवणकी उत्पति यञर्वैद क्षत्नियकी योनि 
अथात्‌ उत्पत्तिष्थान कहते है, सरामवेदसे ब्राह्मणवणेकी उत्पत्ति कहते है । शतपथव्राह्मणमे छिखा है-- 
















शरः यह शब्द उचारण कके बरल्ाजीने त्रा्णणको उष्पन किया, सुवः शद्‌ कहकर शत्रियको | 
शब्द कह कर वैस्यको उत्पन्न किया यह्‌ समस्त पिरवमण्डक बाह्मण क्षत्निय भौर वैश्यसे ही पथिपूभे ह 
तेत्तिरीय ब्राह्मणे छिखा है- ५ ४ 


माप क्षत्रयान्‌ ॥ ३ ॥ उतिष्ठन्ति ये तान्वै यावन्तो निर्भया- 
स्तथा । सत्य बह्म यथामृतं धरवन्तो बह्यगाश्च ते ॥४॥ ये चा- 
न्येऽरपवलास्तेषां वेदयत कम॑संस्थिताः। कीनाशा नाशयन्ति स्न पथि- 
ज्या पागतन्द्रिताः ॥५॥ वेदयानेव त॒ तानाहुः कीनाशान्‌ व॒त्तिसा- 
धकान्‌ । शोचन्तश्च उवन्तश्च परिचर्थास ये रताः ॥ ६ ॥ निस्तेज- 
 सोऽस्पग्रीयश्च शाद्रस्तानवर्बरच्ि सः । तेषां कमणि धर्माश बह्मा 
तु उयदात्‌ प्रभ्ः ॥ ७ ॥ सस्थितो प्राङ़तायान्त चातव्जस्य सवै- 


५२ स्वयभ्भूने उनम मयादा स्थापन की, उस खजन की इरे प्रजा समूहमे जो परिदीत ` 
२ भजाको र्षक थे उनको षति जौर जो क्षत्रिपेभि आश्रय होकर निभेय चित्तसे 
मूर्तो एकमात्र जज्ञ विमान दै इस चिन्तामे दिन व्यतीत कते थे उनको ब्राह्मण्‌, जो 
३ बर्वाठे इषिकायै दवारा जीविका निर्गह करते थे उनको वैश्य ओर जो दुःख चोक्ते परा- 

हपवीये एवै अन्यं जातियोकी सेवामे नियुक्त ये उनको च कहकर निर्दैश्च किया, इत 
जीने उन चरो वरणेकि कम धमे जौर म्थीदार्जोकी स्थापना की इन प्रमागोते यह अथे नही 
कामे.९क वण था पीछे उनकी जातिमे विमाग किया गया, परपरहीता मादि रक्षण. 
गथेवे ब्राह्मण कहे मये, जत्र एक दी प्रकाप्की ष्टि हृ तो उन प्रजापतिते उस्पत्न होने 
यदि एक दी.स्थाने प्रनट इर्‌ तो सव्र एक रक्षणं पाया जाता, 
पुरुषो चार प्रकारके रक्षणव्रहे पुथ ओर वह उक्षण उन्म 
ं सिद्ध है जो मनुष्य ` 
मनुभ्य सव मूरति 


उनो ब्राहमण सकते संयु किया, युनजते उन हर्‌ 

















|  भाषाटीकारेषरितः। 





हितकैर्वभैः पतेनीरेश्च बाह्मणाः। अभिनि्षतिता व्णीधिन्त्वमानेन = . 
विष्णना ॥ ३ ॥ ततो वणेतमापन्नाः परजा छोकचतुवविंधाः! बाह्मणाः 
क्ष्चिया वेद्याः शूद्राश्चैव महीपते ॥ ९ ॥ ततो निवोणसम्भ्रताः 
शूद्राः कमविवाजताः । तस्मान्नाहन्त संस्कारं न छत्र व्र्म 
विधति ॥ ५४ ८ 4 ~ 
वही दक्षप्रजापति होकर अनेक प्रकारकी प्रजा उत्पतन करता ह ॥ १ ॥ समक्षरूपे सोम्यगुणविशिष्ट 
ब्राह्मण, क्षररूपसे क्षत्रिय, विकारखूपपे वैद्य जर धूमविकास्ते सद्र इए ॥ २ ॥ इनफे आन्तरिक रम 
श्वत खाक पीत जौर कृष्ण कमसे जानने । जब मगवान्‌ विष्णुकी चितनासे इस प्रकार वणे निगत इए 


वह रोके वर्षको प्राप होकर चार प्रकार ब्रणः, क्षत्रिय, यैदय जर श्र नामे विस्यात इए जीर 
जो कि धूमे प्रमट ह इस कारण शुद्र करममौसे रहित है । 










अन्तसमे सेतता, क्षत्रियोमे रजोगुण प्रधान होनेसे अन्तरम लोहितपना, वैस्योमें रज तम ` मिश्रित होनेसे ` 
अन्तरे पीतपना, जीर शदधमे तम प्रधान होनेसे अन्तरम नीलिमा विद्यमान है, इसकारण उसमे सस्कार- 
का अवकाश नहीं है, यह ऊपर रंगोका वणन नदीं दै, विन्तु आस्माके संस्कारका मीतरी वणन है | 

तत रज तम जौर सज तमके खूपहु1 
मासतके शाम्तिपैमे सप्रकारञ्वादहै- . ` ^ 4 ५ | | 


} 













 जलोनये विन्तु यह अ्थंदहै कि वेव्रह्ममावको घास होगे क्षत्रि्योदराय वणोक्षो प्रदृत्तिका अथं यही 
है विः राजाकी व्यवस्था दीक होनेसे चो व्कषौ निज र्‌ धर्मम प्रवृत्ति होती ह, यही 
उनका  वर्णौका पकृत्त करना है, ऋषिस इनसे विकुक्षण होता है उनकी सामथ्ये विगक्षग होनाती 
है, बे गुद्ादिके समीप रदनेके कारण उन्दी वंशते परिचित होजति है, उदाहरणके निमित्त कुछ 


ण किते ह । मवु दौटित पुर्धरा इए, इनके आधु, आघुके पाच पुमे एक्का नाम क्ष्ददर धा, 
कादा, ` ठेा -जौर गृत्समद । इनके शौनक इए 


विष्णुपुराण ४।८।१मच्खिाहै। 
गत्समदस्य शनकश्चातुवण्येधवतेयिलाभत्‌ । 
हयिंडाके उन्तीक्षवं अध्याय प्रवं अरथमम दिखा है 


 वैदयाः शुद्रास्तथेव च ॥ छो० ॥ < ॥ 1 | 
गृत्समदके पुत्र नक इए, इनसे शौनक इए जिन्होने ब्राह्ण कषत्रिय वैश्य शद चारो बणोक्षी विरोष 


व्यवस्था की, सायनाचार्य गुत्समदको ऋषवेदका दूस मण्डल दरेखनेवाला कहते है वह छिलते ह~ 
स च पू्माङ्गिरसकुरे युनहोत्रस्य पुत्रः सन्‌ यज्ञकारेऽपरेगृहीतः 


४९ 


} हयंशके ३९ अध्यायमे ठिखा है- 
स्तु भागसूमिस्तु भागवात्‌। एते व्वदह्धिरसः ! 















भाषारीकासंरिहः । 


वत्सा वत्सस्य धार्मतः॥बाह्मणाः क्षत्रियाश्चैव तयोः प॒त्रास्तु धार्मिकाः 





वेणुहोत्रके पुत्र राजा मग्ध इए, गाग्यैसे मर्गभूमि जौर वत्स इए इन दोनेके पत्र दानिक नण 
त्रिय इए इन ममाणति भी यह स्पष्ट है कि चायो वण प्रकारे है, इसमे सन्देह नहीं पि भति पराचीन. ` 
कारमे क्षनिय भी इतने ब्रहमाव सम्प थे कि ब्रारणोने मी उनम पास जाकर जष्यातमवियाकी रिक्षा री ` 

ओर उनके पुत्रम मी कमी कभी इतना ब्रह्मभाव समा नया था कि वे राचकाज छोडकर सयां 
अपना जीवन इश्वरचिन्तनमे व्यतीत करदेते थे, इससे उनको त्राहमणरूपसे पुकारागया है, यह अथे नही 
हे कि वे ब्राह्मण जाति होगये, दूसरे कमी २ कषतरियोके पासे चासं व्णोनि दिक्षा ली 2 किसीसे तीन 
व्णोने विसीसे दो वर्णानि इससे वे उन राजेति पु्रूपसे कदेगये है, जो क्षत्रिय सरधेथा त्रहमावको परापत 
नये है तथा जो महातपस्ली होये है जिन्होने विवाहादि गृहस्थकरिया नही की है, उनमें कितनेहीके 
गोत्रपव्र चे है ओर उनकी रिक्षा माननेवालोने उन उन गोव खीकार कर खिया है.यह ऋषिकषमोपेत ॥ 
दिजाति कहत दै, िनपुराणमेकिाहै- = | 


अथात्‌ युवनाश्व पुत्र हरित, उनके हारीत पुत्र हए मंमिस्त पक्षे यह क्ष त्रोपेत द्विजाति कहति 
विष्णुपुराणकी टीकामे ४।३।९। मे हारितके विषयमे छवा है- = - ` ` 
““यतो हरिताद्धारिता अंगिरसो द्विजा हारितिमोच्नभ्रवराः?? 


पुरूरवाके पुत्र माधु, उनके राम, उनके रसत, उसये मभीर जौर अक्रिय उत्पन्न इए 
ब्रह्मवित्‌ ( बलण ) इए । यजा पूते आगे नारहवे पुरुषमे महाराज. अप्रतिस्थ्‌ उत्पन्नः इए, 








ष्वादिक बाल्ण हए । घुमतिका पुत्र रेभ्य, उसका दुष्यन्त इभा । श्रीमद्भातवतके कथनसे अजमीढके 
वंदमे प्रियमेधादिक ह्मण इए! _ ८ 4 
अजपीदस्य वदयाः स्युः पियमेधादयो दविजाः ॥ ९। २१। २१। 
विष्णुभागवतं जौर भस्स्यपुयणके मतसे क्षत्रियज अजमीटके सप्तम पुरूमे सुद्रकका जन्म इभा उससे 
जद्रस्यनाम क्षतरोपेत जाल्म इरः यथादि- ५ 1 
सदटस्यापि मोद्रस्यक्ष्रोपेता दिजातथः । घते द्यङ्धिरसः पक्षे स- 
{स्थताः कण्वमद्खाः ॥ सब्स्य 
 मस्स्यपुराणम दृसरे स्थानम भी ङिखा है 
काठयानान्तु वरा द्यते चयः भाक्ता महषयः । गगा: संक्ृतयः काव्या 


 क्षिचराप्ता हजच्यः॥ | £ 
मे, सृति ओौर कान्य, कवि्ेशी यह तीन महि क्षतोपेत ब्राह्मण कदे जति ह । मागवत, विष्ण, 


 गगोच्छिनिस्ततो गाग्यः क्षस्तराद्रह्म दयषतेत ॥ भा. ९। २१ ।१९। 
गगेसे रिनि, िनिसे गाण्ये उत्प हए । यह माम्य मण क्षत्रियते बरह्म ( ब्राह्मणत्व ) न परवा 


है । यह महानुभाव अपनी तपश्चयौते ऋषरिपदको शरपत हए ओर इनके 
द्रे बणेनि खवीकास्ता प्राप्त कोअथात उन उन गोत्रालोके पर पु' नातिसे 
२ क्षत्रिय अपे करमौदाय वैदयमावको प्रात इए ह । मागवत ९ । २। २३े1 | 





व्योमि इतने संख इए है कि ष्यानमे उनको वेदभन्नोका दर्न इम है जर जाजतकभसद्षा रं 
विख्यात है । मस्यपुरण-म० १३२ मेच्खिादहै- 
मटखन्दश्चव वन्यदच सञ्ातश्वव त चरथः । तवे मन्त्रक्ुता र्या 
वंरयानाभ्ब्रवराः सदा । इत्यकनवातः धात मन्त्रार्यन्च वाह्डताभा 
अर्थीत्‌ मलन्द, वन्य जौर संकृति यह तीन वैश्य मी वेदमन्तोके द्रष्टा द इसप्रकार ब्राह्मण, कषत्रिय 
दौर वेयौ ऋषित्ववो पराप्त इए ९१ जनने वेदोके मत्र देखे है ओर वेदमन्तरोक द्रष्टा होने तथा. गोत्र 
प्रथतक होनेसे आर्षसर्गमे यह बरह्ममाव सम्पन मानेनये हं, जाति वहीं बदरी है नहीं तो मृन्त्रौके साथमे 


धैरेय ऋषि इस प्रकारः नदी छिखा जाता । महाभारत अनुदान पे १४६ मे छ्ला हे वि यदि कोई 
ण अपने कमे याग दूसरी जातिके कम करता हे तो परजन्ममे उसी योनिम प्रा होता दै । 


बराह्मण्यं देवि दुष्प्राप्यं निसगा्राह्मणः शमे । क्षत्रियो वेदयश्ू्रौ 
वा निक्तगारहिति मे मतिः॥ &॥ कमणा दुष्कृतनेह स्थानाद्धरयति 
वै द्विजः 1 उयेष्ठवणमनुप्राप्य तस्माद्रक्षेत वे द्विजः, ॥ ७ ॥ स्थितो 


बरह्यण्यारस पर्थिषठः क्षस्त्रयोनो पजायते ॥ ९२॥ वेदयकम चयो 


` विभो खोभमोहव्यपाश्चयः। ब्राह्मण्यं दुकभं पाप्य करोस्यस्पमतिः 
सदा॥ १० ॥ स दिजो वैदयताभति वेदयो वा श्रद्रतामेयात्‌ । 
स्वधमीतच्युतो षिध्स्ततः शढत्वमाप्तुते ॥ ११ ॥ षभिस्तु कम. 
भिरेवि दयभैराचरितस्तथा । शद्धो बाह्मणतां याति वेदयः क्षलि- 


थतां ब्रजेत्‌ ॥ २६ ॥ 


महादेवजी पार्वती कहते है सहजमे ब्राल्मणल प्राप्त नदीं होता, मेरे मतते ब्राहणः 
अथौत्‌ स्वमावसिद्ध ई (यह जन्मसे सिद्ध ह यह्‌ पयोजन दै ) दुष्क करते जाल 
हण्य परात्त करके यल्नप्ैक उसकी रक्षा कए्नी चाहिये, 


ह सौर जो जाह्मण बाह्मणत्वको पराप्त करके क्षत्रियघमसे जीविकां नि 
इत्रयोनौ ) क्षत्रिययोनिमे जन्म ग्रहण करते ह ओर जो बुद्धि 

























८)  जातिमास्क- 
५. भरद्वाज उवाच । । 
 व्वातर्बणस्थ वर्णेन यदि वणो विमियते। सत्रेषां खदु वणार्नां दश्यत 
` वर्णसकरः ॥ कामः कोधो भयं लोभः श्ोकाश्चन्ताक्षुषा श्रमः ` 
`  स्वैषां नः प्रभवति कस्माद्वणा वि भयते ॥ ५ 
` जङ्कमानामसंव्ययाः स्थावराणाच जातयः । तेषां विविधवणाना | 


कुतो वणविनिश्चयः ॥ 
| भ्गुरुषाच । 


न विक्ञेषोऽस्ति वणानां सव ब्रह्मामेदं जगत्‌ । ब्रह्मगा पूवमृ्े इई ५ 
 क्मभिर्वर्मतां गतष्‌ ॥ कामभोगप्रियास्तीक्ष्णाः कोना: भरिय्ताह- 
` साः । स्यक्तस्वधमां रक्ताङ्घस्ते दिजाः क्षतरताङ्ताः ॥ गोभ्यो वुत्त 
` समास्याय पीताः छृष्युपजीषनः । वधम नानुतिष्ठन्ति ते द्वेना 
` वैदयतांगताः॥ िलानृतश्रिषा दुव्याः सवकमपजीवेनः ॥ कृष्णाः 
 उौचपाश्श्रष्टारतं देजाः इदता गताः इत्येतैः कममिव्यस्ता 





द्विजाः वणौन्तरे गताः } घमं यज्ञक्रिया तेषां नित्य न प्रतिषि- , ` | 





च्यते॥ इस्पेते चतुरे वा येषां राह्मी सरखवी । विष्ठिता बह्मणा = 













नरयति । बह्म धारयतां नित्यं बतानि नियमास्तथा ॥ व्रह्म चेव परं ` 


न्ट्ञानविक्ञानाः खच्छन्दाचारचेष्टिताः ॥ 
५ मरद्वन उवाच 


पा 
तु सेस्कारैः संस्कृतः शुचिः । वेदाध्ययनसम्पन्नः 





`. पर्वं लोभाचनज्ञानतां गताः ॥ ब्रह्मणा बह्मतन्प्रस्थासतपस्तषान ५ 
> ये न जानन्ति तेऽद्धिजाः । तेषां बहविधास्न्पास्तत्र तत्र. ` 


तयः ॥ पिशाचा राक्षसाः परेता विविधा स्टेच्छजातयः । 


भवतिं क्षल्नियो वा द्विजोत्तम । वैदः शरदश्च ` 


चाचारास्थितः सम्पर्‌ बह्मनिष्ठो गुरत्रियः। । ८ 





















| भाषाधकासेवरि्िः। = १७) 
क्षत्रिय उच्यते ।॥ विराव्याज पञ्चभ्यश्च कष्यादानरतिः शविः 


वेदाध्ययनसम्पन्नः स वेदय इति संज्ञितः । सवेभक्षयरातिनित्यं 
` सर्वैकमंकरोऽदाषेः । व्यक्त दस्त्वनाचारः स वे शरद इति स्मृतः ॥ ` 


शद्रे चेतज्येषछकषय द्विजे तच्च न वियते । न वे शरुदो मवच्छरदमो 
` ब्राह्मणो नच ब्राह्मणः ॥ । 1 

अथौत्‌ ब्रह्लाजीने प्रथम अपने तेजते सूपे जौर अथ्चिके समान प्रमावद्यारी ब्रह्मनिष्ठ मरीचि आदि ` 
प्रजापतयो उत्तम कर्के स्वपरा्तिका उपायस्वरूम सत्यम तपस्या शाश्वत वेद भचार मौर ` 
शौचको सुजन किया पीछे देव दानव, मन्व देव्य अपुर, यक्ष) राक्षस, नान, पिशाच जौर ब्राह्मण, ` ५ 

क्षत्रिय, वरय, श्र इन चार वण युक्त मनुष्य जातिकी सृष्टि की । उत समय बाह्मण श्वतवण ( अधात्‌ ` 
 सस्वगुणयुक्त ) क्षत्रिय रोहितवभे ट स्जोगुणघुक्त ) वेशय प्री्तवणं (रज जर तमयुक्त) ओर दद कष्णवण्‌ 
८ सवथा तमोगुणयुक्त ) इर । म्दाज बोके हे मगथन्‌ ] सव मदुष्योमे ही कोन कोड गुण विमान 
दै । इससे फेवक्‌ वण [गुण ] इास मनुष्यक्रा वभेद नहीं किया जा सक्षता, देखिये सव मदुष्य काम, 
क्रोध, मय, लोम, शोक, चिन्ता , क्षुधा जौर परि्रमते ग्या होते ई सवके दी रीर खेद, मूत्त, ` 


+ & 


 श्॒जीने कहा इस रोके वर्गं कछ मी विशेषता नहीं है, समस्त संसार ही बह्ममय है मतुष्यगण = _ ` 
र प्रथम ब्रह्माजी दवाय उत्पन्न होकर धीर २ करमो वर्णेति विमक्त इए हैः जिन बाह्लणोने र्जोगुणयुक्तः | ५ ८. 

होकर काम मोनिय, क्रोधके वशीभूत होकरतथा साहसी ओर तीक्षण होकर स्वघमका व्यान न 
` किया वेक्षत्रियपनको प्राप्त हए, जिन्दने सज ओौर तमोगुण घुक्त होकर पञ्च पारन ओर कषिक्रा आश्रय ` ` 
| कर क्लिया वे वेश्यपनको माप्त हए, जो तमोयुण युक्त होकर हिक इन्धे सवै क्मीपजीवी भिष्यवादी ` 
 ओरसौचभष्ट इए, वे द्विज श्त्वको पराप्त इए इस प्रकार मिन २ काये केसे व्राह्मण दी प्रथक्‌ ` 
|. प्रथत वरणौको प्राप्त इ दै, इते सव व्णीका ही नित्य घमे जौर नित्य यङ्घमे अग्रिका दै मगवान्‌ 
। `  बल्लाजीने ष्टि करके जिनको वेदाधिकारी बनाया वही रोभके कारण श्ुद्रसको प्राप्त हए ईःजालण ` 
|  स्वैदावेदाध्ययन्‌, बत जौर नियमानुष्ठानमे तत्परस्दे, इस कारण उनकी तपघ्या नष्ट नही हई ब्राहमणेमे नो ` 
|. परमाये ब्रह्मपदाथको नहीं जान सके, वही निष्ृष्ट समक्न गये, ओर ज्ञान विज्ञान दीन स्वेच्छाचारी, पिशाच ` 
| .  यक्षसग्रेत मादि विविध म्लेच्छ जातिलखको पराप्त हर । मख्राज बोडे हे द्विजोत्तम ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, 
 खष्ध इनका लक्षण क्या है १यह सुन्चसे दिये । श्रयुली योके, जो जातिस्कोरादि संस्कारे & 
पवित्र वेदाध्ययने अनुर्त रहकर प्रतिदिन संष्याव्दन, स्नान, तप, दोम, देवप्रना जौ अतिथि 








(१८) 


 वणीविभाग पीके इमा दै, परु यह वात समीचीन नरह है जवं कि सतसज, रजतम, तम दन. तीन 
गुणो अनुसार खमाव जन्मत होता है, तव वे पुरूष अपन २ लमावका अदुस्‌ क, दौर उनका ` 
वही वर्णधिमाग होगा, इन छोकोनि खुलादिपे सेक उत्पत्ति न कर स्थूचरपते भ्रजापतिदरास सव्ये 


 एकल्य निर्दशं किया 2, परु वस्तचसं सगधिमाग्े उन्न होनेश्च कार्ण उमम क्षत्रिय वैर जर 
शकि कमे थे, इतीति वे उन उन वसीयो कर अपने यथाथ नार्मोको प्राप्त हृरःइतते यही सिद्ध हेता | 
दै कि जाति जन्महेदी दैः क्वासं जाति व्यक्त होजाती है जौर “वेदतां गताः '' ह्यादिः पद्यसे यह्‌ 
श्यष्टरै कि वे कैदयमावकतो प्राप्त इए) पर वेदय परधम ही विमाय भे.जपने पितृजनेश्षि गुण कपौ मलीप्र- 





कार रला वेर नहीं तो उस जातिते च्युत समन्ते जयगे, इसीके चतक यह सव वचन £ डर यह वाक्य 
सव पूयपक्षमे यदि रखक विचार किमा जाव तो प्रू निश्चय देजाषना कि जाति जन्मी 2, कारण क्षि 


इन्द्रादि दवतां, गौ अश्वादि पञ्चमे, इशत स्ता युतादमः, गाय नी आदि छन्दोपे मी वणे पिमाग 


पाषा जाता है, शरञ्च वै र्तिः ( देतरेय ) यान्येतानि दर ( देवष) क्षत्राणि इन्ये वरूगः सोमो शरः 
(८ पर्वन्थो यमो भृ्यसेशानः, स विदयमद्जत्‌ । यान्येतानि देवजातानि मणय वप्राख्पायन्ते वक्षपो रद्र 


भादित्या विश्वदेवा मखत इति › दा कौ० १४ भथा बृहस्पति व्राह्मण, इन्द्रं बर्ण सोम रद्र पजन्य यम 


 ृद्ान यहकषत्रिय द , उक्षन दयक स्वना कौ जो देकजाति गगरूपते निरूपम की गई वे वषु ८ 
` श्र ११ अदिव्य १२ पिखेदेवा १२. महद्रग ४९ वर्य कात ६। पश्चओंपें रह्म वाञजः। क्षत्र वा 


अश्वः । वेदय च श््वानु स्मः श०? \ जज ब्रह्मण, जश्च क्षस्य, गद्म चर सौर शुद्र है, प्रन्थके ` 


वचैनसे चार वर्णक साथमे जिन रपद जौर छन्दो को स्ट && हश्रह बह उपीवण~ 
रल प्रे परादाः) श्च० । पीपल व्राह्मण दै जौषधियोमे कतल वा एतदोधधीनां यद्‌ दुता 
छन्दोम ` गायत्रस्छन्दपा ब्राह्मणः एेत° ! गायत्री छन्द ब्रह्मणः 

सी प्रहार नक्ष ताससशियोपे मी स्वाभाविक वगविमाम £ यदि. 

कमै दी प्रान होतातो दृक्च जधवी छन्दादि वा पञगाद्ि वणि विमान चद होता, इते यह कोह 1 
द्‌ नैसगिक वात दै, यदि कपत जातिविभाग जनतशुदावने चछया हो करिषीकोश्रष्ठ जीर ` 


त किलीको दासं बनाकर बडा अन्याय किया, कारण कि, गि बननेकी कितीकग इच्छा | 


द्र होती, सभी परे बनना चाहे दे यदि कमते वराग है तो प्रथम व्राहरगो टोनेमे फौनते कैका ` 
हेतु है ओर वह उने कथं इजा कारण किः कमद्भस तरिमागसे पठे उन्पे मते व्रा्मगलकौ सिद्धि 
। पष्ठ > कि, कमत्रिमान वगविपामम्‌छ 2 न दि; कमविमागग्ल्क वणमा ६ दसी. ` 

































भाषादीकासवस्ततिः। = ( १९) 


 कमौका विधान किया अधात्‌ तरिधाताने ही सव वणौको अपने २ कर्मीमि नियुक्त विया है जहां सुले ` 
व्रह्मणकी उत्पत्ति दै उसीतते अश्निकी उपपत्ति है यथा सुवादश्चिस्नायत' इपीते वाह्मण्को मग्ने कहा ` 
= है शतपथक्रे चौदह काण्डमे देवता सीमे कषिमाग माना है “प्रजापतिरकामयत दस श्रतिद्राय देव 
मनुष्य छन्द पञ माद्िकी बणवोतकर श्रुति छि दी चुके ह जर जव पुरुषसूक्तका वेदमन्त्र चारचणीकी ` 
। उत्पति विषयमे गन रहा दै तो प्रमाणाकासकी भावश्यकता क्या है ओर यदि कमभिधर्णतां गतम्‌ चत. ` ` ` 
का यह अभ्र क्षिया जाय क्रि छक समयक उपरान्त स्थूररूपसे वणविमाग हमा पहछे सूषषव्पमै थातो. ` 
मी यही सिद्ध होता दै । “कास्णयुणाः कायेयुणानास्मन्ते, इस न्यायके अनुसार महामहिमा महर्ियेनि 
उन उन रोम उन हर्‌ वणा ड विया नकि पिताक्षत्रिय जर पुत्र शुद्र वनाया पिता शुद्र 
ओर्‌ पुत्र ब्राह्मन बनाया, किन्तु उन्होने यह नियम किया किः सवर्णम्पः सवणौघु जायन्ते हि सजातयः! 
सरणा छवीमे सवस सजाति पुर उन होता दै, सदा स्थिर खला वह जानतेथे कि मधुर साप्रके 
वरीजसे आस होगे इमरीसे दमी होगी जसे र्गके सूतसे कपडा बनाया जायना उसकावै्ादी 
 सगहोगा इसी पकार दाभप्रधानादि युणतते उत्पन्न बाह्मण दही होगा, इतर नही. यदि पढने ` 
ही वब्राह्लणहो जातातो ‹श्ोहिकव्रषो दीक्षंप्रिष्टः! जब शूद्र कवष दीक्षमिं पिष्ट हमा . 
तो महधियोने उसको वादः किया ओर कहा समाज नियम मङ्ग करनेवकेि कव्षकौ दण्डदेना ` 
चाधि जौर कहा “ अत्रैते पिपासा हन्तु सरस्य उदक मा पात्‌? यह व्याप्ते मरे सर्छतीका ` 
जल न परीसके देता कहकर उसको ` निर्जर देशम निकाल दिया यदि कर्ममूखवः वणविमाम हयो ` 
ध जाय तो चिचाय कवष दीक्षते क्यो निकास जाता? वह्‌ कमा तो ब्राह्मण वे वेरा । ( ५ 
होने योग्य था, पीछे जो उसकी महिमा इई वह उस्न गुणेकषि दी कारण हृद न कि ब्राह्मणक कर्मानुष्टानसे ` 
` उर यदि कहीं किसीमे विरेषगुणोके कारण कोई पिकषिषता हो जाय तो वह फिसी नियसको भग नहीं कर . ` 
सक्ते, सव पञ्चश्च पुरीष मोवस्फ्े समान नीं होसकते, सव मन्ध व्तूरी नहीं होसकती । इसी प्रकार 
कवर जो पीछे उप्रदको पराप्त हज तो उसे वणम्िभागका नियम मंग नहीं समज्ञा जायमा, इससे कुल ` 
` ्रामानत दही सुस्यतयां वभव्यवस्था दै, यही इसं रेतरेय आ्यानते सिद्ध होता है, ` यदि केव त्राह्मण्के 
गुण धारणतते ही ब्रह्मण होजाता तो विश्वापित्रमे किन युणोकी कमीथी, वेद्‌ ष्ठे थे पर्तुषिरिमी . 
उनको सहो ववौतकं तपस्या करनी पडी जौर उनके चदे ब्राह्मणत्व देते ए मी बशिष्टादिने उनको ` 
` ब्राह्मणन कहावो मंतऋषटा ट उनको भी त्रह्मिं कहने सहलो वधे तपश्चय॑सि बर्मिपद्‌ लाम इ ` 
` तो खपष्टदही है वणैविमाग जन्मते सिद्धटै, न कि कमते जौर विश्वायित्रकै समयमे भी यह वात रहते इसके 
























 नातिभास्करः~ 





अभ्याशो ह यत्ते कपया यानमापव्येरन्‌ याच वा शङूरयानन वा 


चाण्डाख्योनि वा ( छन्दी०।१०) | = 
इत छान्दोग्य श्रतिसे यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि, कभैके अनुसार दूसरे जन्ममे ञ्चभकेते ब्राहणः 
कषत्रिय पर्य योनि मिकरूती दै, निम्दित आचरणते कृत्त श्र चाण्डार योनि प्रात होती है इससे स्पष्ट है 
क्वि वणविभान जन्मसे है नक्ति कैसे, यदि कर्मसे दी वशविभाग दोता तो निरन्तर राच्रधारणकत पर. ` 
` द्रामजी क्षत्रियवशमे गिने जाते जौर महात्मा द्येणाचायै जौर छृपाचाये निरन्तर धलुर्वेदके पारंगत होनेसे 
` ब्राह्मणलन्षे दीन होकर कषत्रिय होजाते जौर तपश्चरण कस्नेवाङा शद्ध रामचेद्रजीके दवारा कमी निघन- 
ताको पराप्त नदी हेता, भनुश्चासनपयै अ ° २७ मे युधिष्ठिरे भीष्म पितामहे प्रूढा है- 
नान्यस्त्वदन्यो छखोकेषु परष्टव्याभस्त नराधेप । क्षच्रयायाद्‌ वा 
वैद्यः शद्धो वा राजसत्तम ॥३ ॥ बह्यण्यं प्राप्नुयायन तन्मे व्या. 
ध ॥ खयातमहास । तपसा बा समहता कमणा वा सतन वा । बह्मण्यमथ 
 व्वारर्छनततन्म अह [पितामह ॥६॥ 
८ हे पितामह ! आपकर सिवाय यह पिषय किसी पढते योग्य नहीं है ] क्षत्रिय, वैद्य वा श्र यहब्राह्ल, ` 
णवो वे तपकम वा शाल्र किसके द्वारा प्राप्त र सक्ते है £ यह आप घुद्ते किये इसपर ` 
१ | ८ भीष्मपितामह्ने कहा ` ॥ 
ब्राह्मण्ये तात दुष्प्राप्यं वर्णैः क्ष्रादिभिलिभिः \ परं हि सैभ्ततानां 


% 


स्थानमतद्यवषटर्‌ ॥ ~+ ॥ बहस्त्‌ ससरन्‌ यनजलयमानः पनः ` 1 | 
पनः । पयाये तात कस्मिधिद्‌ बाह्मण नाम जायते ॥६॥ 
तात तीनों बणेक्तो बाह्नणत्व दुष्प है कारण वि यह्‌ ब्रह्मत सम्पू प्राणिर्योका स्थान है अनेकः 
(८ | योनियोमे उद्पन्न होकप्किंसी समय बाक्षणफ्र यहां जन्म ठेता हे इसे मी स्पष्टे कि जाति जन्मकतेद्येती ` 
है क्से जातिका को प्रसङ्ग नदीं है जौर जो मतङ्गका इतिहास है बह भी इत वातको समथेन कता है ` 
कि. जातिसे हीन कोह पुर भी ब्राह्मणको प्रात नदीं हो सकता. मतङ्गका वचन इन्द्रे प्रति ४ 
इदं वर्षसह्लं वे बह्मचाशै समाहितः । अतिष्ठमेकपादेन बाह्मण्यं 
नाप्नुयां कथम्‌ ॥ अहिंसादममास्थाय कथं नाहामे विषताम्‌ । अनु 
प, र१॥ ८ 
थोत्‌ सदसत वधैपयेन्त सावधानतासे मै ब्रह्मचर्यं धारणघूवैक एक पगे स्थित होकर अहिंसा जौर थ ॥ । ॥ 






































 श्रष्ठता सरवभृतेषु तपोऽथ नातिवतेते । तद्ये प्राथयानस्त्वमाविर्ि 
नशिष्यति ॥ ( अनुशासनप. अ. २७।२९॥ 






























 भाषधकासवच्छिः। (२९) 
युधिष्ठिप्जीने करमो ही द्विजखका कारण कहा है, यह करमकी प्ररोसामातर है, द्विजव्व जुद्धजन्मते तो सिद ` 
हो दी चुका, कारण कि जब वेद्‌ वणीकी उवत्ति कहता हैःतव द्विजघ सिद्धही है,कमेकि देखकर उनका ` 
विभाग करङिया, वास्तमे वे पहठेते दी ब्रह्मणादि है, नही तो फिर व्रौणादिकमे ब्राह्मणव्वका व्यवहार न . ` 
होगा, भीष्मके वचनम विरोध अतिगा जीर फिर युधिष्ठिस्जीने मी तो यह स्पष्ट कहा है ( कत्तयलेन्‌ 
संरष्यं ब्राह्मणेन विशेषतः ) विशेषकर ब्राह्मणको अपने कर्मे परायण होना चाये, नहीतो क्से ` 
 निन्दाकी प्राति होगी । इसी प्रकार नहुषश्च सवाद मी युधिष्ठिरके वचने यह प्रतीत होता है वि 

 निञ्षट योम व्मिचायदिको विरोषतापे जौर वणतंकप्की विशेषतासे जात्िमात्रसे उक्कष्ट ब्राह्मण परी- | 
` कषक योग्यहै, पेसे समयमे सय रामादि गुणयुक्त देलक्प ब्राह्मणक तिश्चय कर ठेना यह अथिप्रायहै। 
मं व्याघादिके सवादम सखादि युरणोका उत्कष कथन ही तात्य है | गीते वहस्पष्टदहीदै (श्रयान्‌ ` 
स्वधर्मो विगुणः पस्धमत्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । सघमं निवनं श्रयः परधमो मयावहः , अथात्‌ जपना घम विगुण 
मीहोतो मी प्रधमं ग्रहण न करे खघर्भमे मरण ग्रष्ठ है परधम मयका देनेवाला दै । इस गीतके वच- = ` 
ने्यष्ट है कि वणविमामहेतुक कमेविभाम दैन किं कमविभागहेतुक वणविमाम है । मनुजीनेमी 
यही क्हादहै- . ५ 
, सवब्णष्ु त॒ल्यास् पत्नाव्वक्षतयानेष । अनुछमस्यन सस्ता जात्या 
ज्ञेयास्त एव त ॥ ( मन्‌० अर १० । ५) सवर्णेम्यः सवणान्रु जाय- 
` न्त हं सजातयः | (यान्ञवस्क्य) | 
चापे वेनि समान जातिवाङी अक्षतयोनि च्ियोमे विवाहपुप्रैक अनुरोमविधि जथोनत्‌ ब्राहमणते बाह्ल- ` 
| ५ णीमे क्षत्रिपते क्षत्रियामे जो सन्तान उत्प होती दै, बे अपने पिताकी जातिकी दी उन होती हैः, 
| यही याज्य कहते है किः, सवर्णोशरी सवगा वीमे वही जाति उतपन्न होती है जो उनके पिताक्ी दै 
 : भुजी कहते ६ 


 उत्पात्तरव वप्रस्य म्रतघमस्य शाश्वती । स एह वमाथसुत्पन्ना बह्व 
श्रयाय कल्पत ॥ ब्रह्मण जायमानो हं पृथेव्यामाघ जायत । 


इश्वरः स्रभ्रतानां घ्मेकोशस्य गुस्ये॥ अ० १ छो ९८ 1९९) | 
|  जन्मतेही त्राहमणका देह मेका अविनी श्रीर श्म कारण दै कि, यहं ब्रह्मण घमेवे निमित्त दी 
उतपन्न दोता है ओर घमेसे उन्न इए आालङ्ञाने मोक्षका भागी होता दै । ब्राह्ण जन्म पथिवीमे 












५९ शते दी होता है । हारीत कहे ह~ 
 जह्मण्यां बह्मणनेव उत्पन्नो बाह्मणः स्मरतः ॥ (१।१५) 
ब्राह्म गीमे जरा णते उत्पन्न इञ ही ब्राञण होता दै । अत्रि कहते है- ८ ८ 






















(२९) 2 ॑। ध जातिभास्करः- | 
: ` तीन वेदोष ज्ञाने श्रोत्रिय कहाताः है| यदि जपनेः वर्णोचित कर्मीको ब्रह्मण व्यानदेतो मी. 
` उसमं ब्राह्मणत्व माना जतादै। यथाहि ` - 

यथा काष्ठमया हस्ता यथा च्या सगः } यश्च विप्राऽनवायान- 

छथस्ते नाम्‌ विभ्नलि ॥ ९५७ ॥ यथा षण्डोऽफखः सखीषु यथा गा- 

गेति चाफष्छा । वथा वाक्ञेऽ्पफएरु दनं वया ववन्रनृचोऽफएखः ॥ 


( ॐ० २} १५८ ) 
` जक कास्कोा हाथी चमदेका गरब नाममान्रक्रा है इसी प्रकास्तै वेपटा ब्राह्मण नाममाघ्रको धारण कस ` 
` नवासा हेता दै, जैत नपुंसक छिभोमे फल्वाखा नीं होता जेते माय माये पुत्र उत्पन्न नहीं करसकती 
जैसे मूषको दान देनेका फर नदीं होता इसी धकार वेदधियारहित ब्राह्मणको दान देनेते फल नदीं दोता 
` इन मतु शोको धियारहित बराह्मणे भी व्राह्मण माना द यदि करसे जाति होती तौ भ्रियाहितमे 
तीनकामे ी ब्राह्मण शब्दका प्रयोग नहीं होता । माष्यकार पङ्क्ति मी (नन्‌ २।२।६९) इस 
(1 सूत्रम इस कारि फ़ाको डख्ष्ठते हर जन परसै ही ब्राह्मण सानां है । | 
पः शुत च योनिशचेस्येतद्राद्यणकरकप्‌ । तपमश्तास्यां यो हीनो 


` जातिब्राह्मण एव सः ॥ ( महाभाष्य. ) 





-जातिसे ब्रा हदसत सष है कि जाति जन्मत. दी है\ यदि कहीं याच्लविहीन बराह्मणम अत्रासण शब्द 
 शरयुक्त हो तो वह पेषे ब्रालणे म्यम उपचारत पयोग हंमा जानना इसपते मी जन्मद जाति सष | 
द ओौर निकृष्ट वण यदिः उत्तम कमे कर तो मी मगवान्‌ मनु उस उक्छ्टतास्े खीकरार नदीं कस्ते, यथाहिः 






















भाषादीकासवहितिः। ` | रर) 
स्वञ्यः स्वन्यश्तु ऊमन्यश्चतुवंगः दछनापादे। पणान्‌ स्तव्य संसायम्‌ 
भ्ष्यतां यान्ति शुष ५६१९२९७०) 


^ 
 अथाू-चायं वण जापक्तिदीन कारमं यदि अपनेर्‌ कमीफतो याग करदूस्रे वेकि कप करै तो बह पातकी 
| होकर संसासमे पडकर कुस्वित्त योनिको प्रात दो जन्मान्तर शतके दास होति दै, इन वचने यही सिद्व हेत. 
हे कि वणक्रम जन्मत हैन मि क्ते इस ठेते हमा यह प्रयोजन नदी ष ब्राह्मणादि वभ गप्ते र्क्मौका, ` ` 
व्याम कर दे, एसा कमी नहीं कस्ना चाहिये, . कनत्यातप्ते ब्राह्मणादि बडी निन्दा है । इसे ब्राह्मणादि ` | 
` घणेकि जन्मकष उपरान्त उत्कषता साधनक्ष निधित्त सस्करार यवरद्य दी उचित हैइसक्ते उन २ वणकाः परमाव. 
र्षित दता है विना संस्का मणिम मी मरीनता देवी जाती हं, पर लोष्ट पत्थे वह वात नहीं होती |. ` ` 
इससे वधको उत्पन्न जनों ब्राणज्त्वादि सिद्धिके निषि संस्कार करने चालये, न कि, द्धो नस्क. ` 
रणम मनुजीका आश्य जन्मप्ते जातिकी सिद्धि करता है । # 
भङ्गस्य अ्ह्यणस्यु स्यात्‌ क्षद्लधस्य वङाहन्वतम्‌ ।श्दस्प धनक्तयुक्त 
यद्रस्थ च जगाष्सतम॥(२।३१) | 4 
 व्राह्णणका नाममङ्ककाचाशयुक्तशषत्रियका बडु ओर वैदधका पष्ियुक तथा शका जगुष्तितं नाम रन 
चाहिये | जबकि, द्भ वार्हवै दिन ब्राह्णणादिके यहां उत्पन्न हए वारको नाम उनउनं . बणेक्षि 
अनुसार दी शाघ्ठने माने है, तव जन्मे जाति निपरधको साहस्र कौन क्पकता है } कारणं वि, जन्म 
ठेते दी ब्राह्मणादि गुण कभ उसमे प्रगट नदीं ई । इ्सीपकार सपृतिकासेने यज्ञोपवीतमे कार दण्डादिकाः 
समय पथ्‌ निरूपण किया दै, जहां क कम न कसते पतित छिखा है वह मकै निमित्त है, उसमेसे 
 जातिमात्रका बाणांरा किसीकालमे दुर नदीं होता | कारण कि, षद्‌ र्जवीजकतः प्रगे वना है मौर 
जहौ कं जवनति उन्नतिकां बणेन किया है बह स्टृतिकासैरा रदस्य है कि, उनति वडी कठिनताहे पर्नं = ` 
होती है सोर अवनति बहुत तहनम हये जाती है दसक्तासण विनिप्रातसे सदा मय कना, चाहिये, पर स्म 
 तिकारोका यह कहं सिद्धान्त नदीं कि, किसी वमने कोर दसय वग समुन्नतिमं ह गया हो.योनि विद्या 
सौर कमर यह तीन ब्राह्मणक्ने कारक दै । वहं वात माष्यक्यासे स्वयं चिद्ीहै,.तव यदि जन्य वभे विद्या 
सौर कमते युक्त मभीद्यं तब मी योनिसे रहित होने वे बराह्मण नहीं हयो सकते, इस समुदाये 













































(द, | -जातिभासकरः- 





` माग मानाजाय तो गौ अश्वादिके समान आाह्ृतिमे मेद होना चादिये, पस्तु एसा न होकर सव वणम 
` एकसादी रूप दिखाई देता है इससे योनिञ्त वणमद नरद होसकता यंह बात तुच्छ हे। नवादिका प्रकृति ` 
` मेदक्तिद्धही दै, विधाताके नियमते वैसा मेद है । उसीका अनुसरण करके कमे, मेदसे यह जातिमेद्‌ 
` उतपन्न हा है । कारण कि, कारण पुण कथक गुणका जरम कसते ह, इ पराङ्ृतनियमके अनुसार योनि" 
मेदकी मूकता माप्त होती दै, यहं श्रुति स्ृतिसे भनेकबार सिद्ध हो चुका है ब्राह्मणादि वण मनुष्य 
`. जातिके अवान्तसेद हैन कि गोअश्वादिके समान एकान्ततः जातिकी प्रथक्ता दिखनेवारे हैः 
`. ` अवानन्तसमेद सब मनुष्य तिथमादि जातियोमे पायेजाते है, यह विदयानेनि जच्छेपकार समन्ञ ल्या | 
है उनमें परस्पर सकीणतां नही दै) यह स्वामाविक भद परीक्षक मण मले प्रकार जान सवते स्वरूप मेद्‌ ` 
`. . दही मेदकी प्रयोजकता नदीं बताता, किन्तु गुणभाव मी मेदकां प्रयोजक है { अश्वजातिके कितने अवा. 
` न्तरमेद है, सुधी सखन इसका निरूपण करसक्ते दै, इससे वर्णोँके भदमे योनिमेदको निवारण करनेको 

`  कौई समथ नही दै । प्रकृतिका भेद वणमद नहीं बतासकता, वहतत ब्राह्मण अल्पमति, क्षत्रिय, कातर, 
 शरोकी बुद्धिम कुशाप्रता दिखाई देती दैमौर वीये मी उनमें दिखादे देता है, यदि शस पर आक्षेप किया 
 जायतो यह मी बडा अविचार होगा । इस समय कारदोषते वर्णका निज २ अभिमान दिथिक होगया 
`. है, अपने २ कर्मौको वर्णने त्याग दिया है, शाख्रकी मर्यादा व्याम दी है, वर्गोका पर्क्य नाममान्से दिया 

जाता दै) लिर्योके चरत द्िथिरु ही नदी, वरन्‌ विीन हो गये हं } इससमय चारो सरसे दुरवस्था खडी 


` परन्तु उसका निद्शन नहीं छिया जासकता, इस विषयमे यही न्यायमागं हे, इसकारण सामाजिक उन्नति 
साधनम यथाशा ही वेना उचित है, ब्राह्मण कषत्रियादिके बालक ब्राह्मणादि मकृतिके ही होने चाहिये, 


` अष्टविकस्पो देषस्ते्यग्योन्यदच पञधा भवति । मानुषदचेकविधः 1 4 
समासता भोतेकः सगः ॥ । 110 
-सर्थीत्‌-चौदह मकासमे भूतसरगमे देवसर्के ब्राह्म, माजापव्य, इन्द्र, पितर, गन्ध, यक्ष, राक्षस, = ` 


कि बा्मणादि मनुष्य सृष्टिके अवान्तरमेद है, घष्टिका आम ङिखिनेमे सैथा खष्के जवान्तसेद निमी 
वाये जाते, न गिनाये जाते दै क्या यह पाचही प्रकारका तिथक्‌ सगे है इसके सहसो भवान्तरेद कया ` 
है, क्या वे खृष्के जादि योनिसिद्ध वा प्रसिद्ध नहीं है, गो महिष आदिक भेदोकी उपेक्षासे केवल ` 
धानमात्रको लक्ष्य करके आचायने से कल्पना कर दी है । इसी रकार र्जोगुणकी प्रषान- 














हो गई दै, इससे टसा दिखाई देता दै यदि वण यथधिरूयते भपने कर्म श्टत्त होते तोकभीरेसा नही 

होता । अवद्य दी ब्रह्मणके यकं ब्राह्मणोचित भरृतिवाठे उन होते दैमीठे आकरे बीजते मीठे दी फर 
उत्पन्न होगे, यह प्राङृतिक मियम दै, प्राकृतिक नियमोको अनुक्षरण करके ही आचायीकी मयाोदास्थित 
` रहसकती है । जहां कदी इस नियमे कुक व्यभिचार दिखाई दे भवय ही उसमे कोई हेतु व्दिष्रहै। ` 





व्यवस्था त्याग देनेते कदाचित्‌ भी समाजको घुम्यवस्था नही हो सकती । जव भी ्ा््णोकी वि्ावि- ` 
` शेषता कषत्रिर्योकी स्वाभाविक वीरता वेपर्योका घनाधिक्य इसविषयकै जागते प्रमाण हैं जौरजो कोकहते 
है खष्टिकी आदिमे एक ही मनुष्यजाति थी जौर उसमे सांख्याचाये दश्वरङष्णके सृष्टि मेदोको कहते हे कि ` 


आठ मेद दै, तिथग्योनिर्योमि पञ्च, पून, पक्षी, सरीसृप ( चीटी कानखनरे आदि ) स्थावरयह ` 
पाच भद है, शवा मेदवाी मलुध्यजाति है, बराह्णादिका इसमे मेद नदी जाया, इसी प्रकार मानवतादिम . 
| कहते हए एका ही मनुष्यजाति निरूपण की है, इस प्रदनके उत्तरे हमको यही कहनाहै 






माषर्टीकाप्तवलितः। = (२९) 


ताको र्य के ब्रा्णणादि अवान्तसमेदको न दिखाकर दकमात्र मुष्यजातिकी वात छिखी है.श्ससे योनि 
सिद्ध वणमेदमे हानि प्रात नहीं दती, कारण कि, देवता सचप्रधान हँ यथपि उन्मेमी तमजौरसजदहै 
इसीप्रकार मनुष्यमे भी सत्‌ ौर तम है, परन्तु प्रधान रजोयुण केकर एकमात्र मनुष्यजातिरूपते व्यवहार 


किया हे, वाच्यति मिश्रने मी इस कारिकाकी व्याख्या कसे इए ङ्खा है फ आचाथेको यहा ब्रह्मणादि ` 
 मेदोकी विवक्षा नहीं थी ओर इसके न कहनेते ब्राह्मणादि वकी असिद्धि नहीं होती ( संस्थानघ्य चतु- ` 


ध्वप्येकत्रिधत्वादिति ) संस्थान नाम॒ सवयवोंका सनिवेशा यह इन चारो वर्णौमें मेदको माप्त नह देता, ` 
अथात्‌ सवके एकमे ही दाथ पैर होते है, हां इनकी प्रकृतिरयोमें मेद है, पर हमने यहां सस्थानमेदको 


मेद माना दै, इते ब्राह्मणादि वर्णोका इस स्थलमे परिनणन नहीं किया, इसीप्रकार पुराणेमिं मेरदोकी ` ` | 


विवक्षा जाननी, क्योकि सव मेद तो कोई गिनी नक्ष सकता ओंरजोमेद गिनायेदहैउनमेभी. 


जागो अवान्तर भेद रह मये है, जवान्तर भदोमे ब्राह्मणादि वणौका प्रवेश होता दै बहते पुरणेमे सरष्टि- 
विभागमे यह भेद कहे भी हैवंह हमने द्ध वाक्य प्रन्थके आरम्भे दिखाये भी है, स्वयं वेदमन््रेति ही ` ` 
वणविभाम दिखाया मया है, तव फिर इसमें दका स्थर दी वहां है इससे जहां कँ खषटिके आसम्ममै ` 
अवान्तस्येद्‌ न दिखाया मया दो, वहां मी इन बणीकी योनिसिद्धता किसी प्रकार विनष्ट वं होसकती, ` 
विचारीर पुरू इस बातक्रो समञ्च सक्ते है । जर जो कहते दँ कि, योनसिद्ध मेदवडे प्र गे अश्वा- 
` दिम दू्रेका काये दूसरे अनुष्ठान नहीं कर सक्ते, इनके भेदविज्ञानमे वारक्को मीरंकानही होती ` 


कारण कि उनम मेद्‌ परयक्ष ही सिदध ह । इनमे जातीय पुरे पिजातीय चये सन्तान नही प्रगट 


कर सकतीं जौर जो को$ खिचडओआदि सकर्नातिका पञ होता है बह इन दोनेोप्े अत्यन्त विजातीय ` 


द्योता है । स्तु यह वात ब्राह्मण क्षतरियादिभे नकष देखी जाती <नभ घुिषित शूद्र मी 


£ ब्राह्मण कमै कलमे समथ होता है, कमेदम विज्ञान सिवाय इनमे किसीप्रकारका मेद विदित नहीं होषकता, ` 
 . बणोन्तसमें भी वर्णान्तरे उदन इहे सन्तति उनके स्वरूपके समान ही होती है इससे यह जातिमेद ` 


८  योनिसिद्ध नहीं होसकता । यह्‌ बात मी समीचीन नदीं है अब मी बहतसे श्र ब्राह्मणकमे करते इरदेवे ` 


` जाति, यह गतत कही जाय तो मदनकर्ता स्वय ही श्रको ब्राह्मणके कम करनेवाला कथन कर्ताहै! 


( । ` श्चतिष्छृतिमे ाह्यणेकि कम देखो-- 


यस्त्वेवं ब्राह्यणो विद्यात्तस्य देवा असन्‌ वश्च । ( श्रुतिः ) 
( यजु ३१ । २१) 
देवाधीनं जगत्सवं मन्त्राघीनाश्च देवताः । ते मंत्रा बाह्मणाधीनास्त- 
 स्माद्राह्मणदेवताः ॥ (स्मृतिः) 
 इसप्रकारसे ब्राक्षण जानता है देवता उसके वर्मे है जौर भी कहते ह सब ` 


है देवता प्रो अधीन जौरवे मन्न ब्राहमणो माधीन है इससे ब्राह्मण देवता है अथोत्‌ 
। (4 -श्रवतेभानं परतिकर जमचक्रको जो यथावत्‌ जानकर यथे च्छ अन्यथा अत्त होसे यही बाक्षणका कां 


































ले सकता है, को$ मी जव हस कर्मव्यवस्थाक्ते दूर नही कर सकता, तव इतरौ व्यवस्ये नियम ष्ट 
` . करते दी्ढत्त ह्यना. चाहिये, बणमदका परिघान कमते नियुक्त द । परन्तु वणमेदकां प्रछठतिमद्‌ पू 
 . ह अक्ृतिभेदको कर्ममेद मू है । यहां मी जात्यन्तरका समागमं जाघ्यन्तस्को उत्पन्न कस्त ह । वह 
` स्कर. जातिस्पृतिरयोम देल ठो, गौ अवादि मेदक समान हमको इष्ट न्ष इं एता हम रेमे कदचुके 
- दै जौरजे कोई मुका यद वचनदेते है कि ‹ शधो ्राह्मणतमिति ब्राह्मगन्तिचद्वहास्‌ ' अधात्‌ शध 
। ` ` जाद्यणताको भौर ब्र्ण शद्वाको माप दोता है वह उनक्ने वचन ई अन्दे सथा मनुक्ता साध तदी 
` देखा । वणशसंकर.ग्रकरणमे च्लिादहै- ` | 
दादायां बाह्णाजादः श्रेयसा चस्जायते । अन्नेषा प्रयस्षै जाति 
 गच्छ्यःसक्षमायमाप्त ॥ { ससु० १०६ ६६) ८ 
` ~ जर्थात्‌-ताल्गपे श्ुद्कन्यामे उत्व इमा पार्य बध पेता £ वदि यंह कन्या हो ओर ब्राज्ञणते 
~ विवादी, जाय उक्र कन्व द यर वह मी व्राह्मण प्रिवह्यी जापर तो साती कन्या मी बालगत्ते विवाह 
जाय तो ब्राह्मणको उत्पत कप्ती ह, सातवीं पीठीं माताक्रा दोष दूर ह्येक बीजम स्पष्ट ब्राह्मण जत 
“है इस साते बीचक्री कन्याये संकर जातिको उत्प क्ती है| यहा प्रजायते" इस पदे कन्याक्ती परः 
 । ` स्पराई दिलाई देती दै कारण कि, पमरजनन पेम ही हेताहै, न सनि पुरन, इषौ यक्यप्तातवीं ब्रह्मण _ | ५ 
` कन्या शूद्रको उत्पये करती है, इस पकार सात्र पीटीमे चद ब्राह्मण ओर बाक्नण शद्धद्य जाता । दसी 
रवार क्षत्रिय जर वेद्यम मी जानना । यही बातको महषि याक्घवस््यजी कहते है-- ~ 
` नाघ्युव्कषा युगे ज्ञेयः पञ्चमे सक्षमऽपिं वा । यान्चवल्छ्पस्मु 
` आधारा० २६} 1 4 
-.  ब्राह्मणते क्षत्रिया जर वैदधते सद्धाम उत्पन्का प्रयके सप्ते पंचपरे जन्ममे पिते तुद्य वरभेकौ 
दै, जीर श्राय बाह्मणतेशटत्नका साते जन्मे जाद्युतक$ होगा यह भिताक्षरमे ष्ट कदा 
ह षे प्रसं देखनेते मतुजी रखोकका ` यही अथ सेमावितं होता र्ण क्षि, यहां संकर 9 ५ 
दिका पक्रण है, बणसंकरतेः विषयमे जो पिताका बाक्षण्य है वह साततं युगम साताका दोष द्रदोतैः ' 
से यद्ध दिखाद देगा नया वाह्मगघ प्राप्त नदीं होगा कारण त्रि, बीजपर सम्बन्धे मदा्धोदाय वहते ` 
दूसरे बणकी लियो बराद्ण सन्तति जन्मी दैः पर्न सामान्यख्पसते चरको ब्राह्णलकी पर्तिका ` 
 कोईमी दृष्टान्त नदींदै, ठेसा हम पदे कह चु है । मनुजीने यथास्थलमे वर्ण्फस्था योनिःिद्रदी ` | 
स्वीकार की है इसको हम कड वार कु है प्ते ्ाह्मगतापरेति' यह शयोक तो शुक्र येणितकी अलु 
कृत्ति केकर पिता वा सातानि रजोगोजफ दोपे वणान्तस्ता खीकार करता है, त्र कमे वादियोकितो 
` प्रतिकूरु ही पडता है ओर जातिको योनिसिद्ध मानता है | यदि कमैप्रधान वणैव्यवस्थां होती ् 









तः 










माबधेकापेवणितः। = (२७) 


८ सप्तम ) सातवै ( थुगे ) वधम ( श्रेयसी ) पिताकी तुल्य जातको पराप्त होता है । जौर यह सावां क ` 
 उपनयनकाठकषा बोधक है; इसे स्वकारमे उपनयन होने मौर वेदपाठ कणे उसमे द्विजकुमासेपे कोक 
 अंविरेषता नही; उपनय॑नके बस्ते शुद्र मी ब्राह्मण होजता है, विना उपनयन द्विनक्ुमार मी चद है. 
यही अथे यहां ठीक है; युगश्चन्दका अथे वषं ही ठेना चाहिये युमरान्दका जन्मका मथ्‌ छया जाय इसर्भै 


को प्रमाणं नरी, पर वधै बाचकताका प्रयोग देखा जाता है । कारण फि, वप वसे अयन युम कह्तं = ` ` 


| ह| वधके अवयव चारमास चतुमा सादि मी मासपक्षादि युग्मरूप¶ हं आव्य वपम उपनयन कहनेत्े ` 
वषे दही युन शब्दत ग्रहण करना चाहिये जौ मी ~ | | 


तपोवीजप्भाकस्त्‌ ते गच्छान्य शुग पुग । उकस्कषं चापकवजं सनुष्ये- ` 
1ष्छह जम्मतः ।। यस्मादजप्रभावणतेयग्जा ऋषयोऽभवन्‌ । पाजे- 

ताश्च प्रशस्ताश्च तस्मा्रीञं फश्चस्यते। ( मन्त, १०।७२ ) | 
वे मनुष्यौमे इसी जन्ममें तय ओर पीक मभाव्ने उस जर मपक्षताको प्राप्त हीते. & जिसे कि 


` वीज प्रभात तिषैक्‌ जातिमें ऋषि ह्र ध्रूजित जौर प्रशस्त मी इ, शसते बीजकी ही प्रधानता है, इसे | | | 
 च्य्धको व्राह्मण होना कर्पते दी उचित दे, इत्यादि आपतिकारोका यह सब कथन अनगेक है | क्षारण 
` कि, प्रव रृलोकमे जायते, पद पठा दै, जो परू जन्‌ घातुकां मभग्रहणमे प्रयोग होता हे | 


` सव श्रति सतिं घ्य वते यङ्ञोपवीतक्राटका निणय है साते चकते आसे वषे ग्रहणं कृस्ने ` 


 _ को प्रमाण ही नदींहै। मौर जव गुणक्तममूरुक -जातिविमाम है तो श्रमे उत्पनमातर हेते उस्र 
अश्रेयषूपना कैत मुजीने व्हा, सातवे वपते पके उश्रयस्‌ कनेवाठे उक्ते कौनसे गुण कमै ` 


पिर उत विशेषादुकीतनसे प्र दी क्या यक्ञोषवीतके उपरान्त सवं दी श्रष्ठ ह उपनयने पहछे ` 
` बालक कामचार हेता है क्षीरकष्ठवठि उसश्न द्यि श्रेय वा जश्रेय कहनेकी क्या अरद्यकता है} ` 


इत कारण वह सर्वथा विपरीत कल्पना है} यदि श ब्राह्मण होजाता है ब्राह्ण श्ट शेजत्त ` 
 . हे, यही बात सवथा अथमे मानी जायत मी यह्‌ साकांक्षि पद्‌ "है इसमे यह विचार करना उचिते 


है कि, क्यों शुद्र ब्राह्मणं हयो जाता है, वहेतु क्या है जौर जवतक उसक्षा पवीपर न देखा जायं तत्र तकृ 


` उसमे गुणकम मिखनेका उपयोग कते कोड कह सक्ता है ? परसग ' देखने प्रवापर्छोकोक 





































(२८) जातभास्करः 





 षाकयज्ञादि गुणोते दो त्तो अधे दही होताहै जौर शूद्गते ब्राह्मणी उत्यन इमा पुत्र मर्िरोमज होनेते जनाय 
दी होता ३यह शाकी मयोदा है ॥ ६७ ॥ वे दोनो पारव जौर चाण्डाङ्‌ संसकरास्के योग्य नही यह 
' आछाखकी मर्यादा है । पहरा पारश जन्मक्ष दोपे जौर दूतस चाण्डा प्रतिरोमज दोनेपे संस्कारके योग्य 
: ` नहीं है] इन रलोकोते भगवान्‌ मनुजी जन्मते दी वण खीक्रार करते दै वण हैतुमे जन्म ही सुख्य है! पिरि 
;  चथनमत्रते शुध कैत ्ा्षण हे सक्ता है जौर जो यद्रादिका उपनयनादि संस्कार स्वीकार करते ह वह मीदन ` 
` -पमाणोते पप्त होते ह | जो युगरष्दका अथे वषै कट्यना करते द, जन्मके समान उनके पात इसका 
को प्रमाण नहीं है, वैके अधमे तो सथा ही प्रमाण नहीं, उल्टा हास्य प्रतीत होता दे, इसी प्रकार 
-मासपक्षादिका उनका अभे दै, हमारे अथे किये इरमें सातवीं पीटी्मे कन्यारूप बण सुद्ध त्रक्मणको 
उत्पन करना, इसमें प्रजायते आदि पदोपर ध्यान देना चाहिये गौर वादीके अथे तो साहसके सिवाय 
 कुछमी सार नही है जौर जो  तपोवीजप्रमवरेण० ) यहं शोक प्रमाणदेते है उनको विचार करना ` 
` चाहिये, तपस्यादिकष प्रमावते दी भगवान्‌ व्यास्ादिकने एक दी जन्ममे उत्कपताकी प्राप्ति की, पर विना | 
 त्तपस्याके तो सातं जन्ममे उत्क होदीणाः यह तो निश्चय दी है जौर उसमे भी बीजकी उत्कषताका 
 , विचारभी न भूना चाहिये, यही मनुक्षे सब टीकाकार्येका मत है | इसी प्रकार 
धर्मचर्यया जघन्यो वणः पू५ पर्वं वणमापद्चते जातिपरिवृत्तौ । 


५५. 


अधमचयया पूवा वणा जघन्य जघन्य वणमाप्रद्यतें जातपास्वृत्ता । 


असंमत होजाता, इससे वणिव्यवस्था योनिजन्मते ही सिदध है गुण कर्मे नहीं है यह सिद्वान्त है । | 
जौरजो सत्यकाम जावार्को वेश्यापुत्र कहते इए कहते है कि सत्यके आश्रयते उसने उसको 


पूछा तव माताने उसको उत्तर दिया कि- 

` बह्वहं चरन्ती परिचारिणी योवने तामरुमे साहमेतन्न वेद । यद्ध 
 चस्त्वमाति जक्राखा त नामाहमस्मि सत्यकाम नाम खमसीति सोऽह 
व्यकामो जाबालोऽस्मि भोः॥ ( छां० ख० ९४९) 


महेति, समिध सोम्य आहर, उं र 
मिष ठे आ, मैँ तेरा उपनयन करूगा, जो कि, तेने सत्य नदीं व्यागा, इससे वेदयापुनर होना 





 अभथौत्‌-धर्माचरणसे नीच बश उच वणको जौर निष्ठ आचरणे ऊच वणे नीच वधको प्राप्तु ` 
हिति है, यह जो आपस्तम्ब वचन है । यह मी मुके समान अथवलि अनुरोम ओर सकर जातिके ` 
रमसे जन्मान्तसे उत्वषे जपकषके साधक दै | 'जातिपरडितौ' से यह संष्ट दै कि, उत्तम जनका 
बारंबार सम्बन्ध होनेसे ( जनने जातिः) जननाथक जातिशब्द उपादान नेते, वि धर्माचरणते जन्मान्तसरे ` 
 उत्कषैताकी मराति होगी ओर घमा चरणते जन्मान्तरम उत्कभैवणंकी प्राप्ति होती है, यह उपनिषदादिकै ` 
.शमाणेि पठे कथन कर चक है । इस जन्ममे तो उत्कपैताकी माति को$ चान्न सम्पादन नदी करता, ` ` 
यदि इसी जन्मभे इन वचनेसे सिद्धि होती तो “जातिपरिङत्तौ' पठनेकी अवडयकता क्या थी, बहप्रद ` 


जाक्ण समह्च छया इसमे जातिविमाग युणकसे जाना जाता है | कारण कि, जब ऋषिने उसका गोत्र ` 


माषारदीका्यैवस्तिः। =  , (२९) 


सिद्ध है, केवल सत्यखूप गुणाश्रयसे गौतमने उसका यज्ञोपवीत किया इससे कर्ममूलक वणेविमाग विदित ` 
होतादहेजौरभीक्लिदहै- क 


पत्रो गत्समदस्यापि श्यनको यस्य शोनकः । ब्राह्मणा क्षश्चिया 
वेदया रदास्तथंव च ॥ ८( हरिवंडा० २९। < ) 


` अथोत्‌ गृत्समद पुत्र ज्ुनक र सके खौनक ओर उसके वंश ब्राह्मण क्षत्रिय वै प्नट हृषु शयादि ` 
प्म ठिख चु है इससे वशविभात कपमूरक दिखाई देता है । यद्यपि कुछ समाधान इसका पूरैमे किया 
है कुक अव मी करते है सघ्यकाम जावालकी कथा मी बणेग्यवस्थाको जन्मपषेदी प्रतिपादन क्पती है 
जव कि पहले गुरजन गोत्र ज्ञानते बाह्मण कर्मे उत्पत हृएकी सम्यक्‌ प्रकारे परीक्षाकसते थे ` 
तब शिष्यं कसते थे पि गुणकमेमूक जातिषिमामकी तो क्था हीक्याहै गौर यदि 
 गुणक्ममूक जातिविमाग होता तो गौतम ठउसते गोत्र क्यों प्रकते क्या उनकी इच्छामात्रसे 


चह त्रा्मणत्वमे रिट होकर यज्ञोपवीती नहीं होसकता था, इसतते गोत्रका श्रना जन्मते दी जात्ति ` 

सिद्ध करता दै,जन्मसे दी बणविमाग होनेते गोत्र परवरकी व्यवस्था हो सकती है, अन्यथा युणकर्मानुसार ` 
४८ सबं ही ब्राह्मणकमां जाह्ण ह्ये सक्ते सि किर गोत्र प्रवरकी व्यवस्थाकी जवद्यकता क्या है सौर गोत्र ^ 
प्रवर श्रति्परति प्रतिपादित दहै । इसत ब्णैषिभागं जन्मतते दी सिद्ध होता है ओर जो सव्ये उसको जाना | 
| इतका कारण यही है कि, असाधारण सम्यक आश्रयसे उतर ब्राह्मणीये उलत्ति जानकर छुटतामे 
 । ` उसका ब्राह्मणल्र समञ्च छिया, यहा ब्राह्मणजन्यल अनुमान दी स्फुट है न कि गुणक्तमसे, उसकी जातिकाः , ` 


 पिभाग किया | अन्यथा उपनयने पठे तो उसमे ब्राह्मणता सवथा जमाव है, बीजक प्रमाव जर विसीं 1 
उसके साथमे सत्यादि विशिष्ट गुणक विकासते इस जन्ममें ब्राह्मणादि रन्दोका व्यवहार दोतारै | जौर ` 


जवालाकोे वस्या कहना नितान्त ही मूढता दे ( बहूपारचस्ती) का अथं (अतिथीन्‌? बहुधा (परिचरन्ती). 2 


` अर्थात्‌ अतिथियोके कामे लिथुक्त रहती थी.चुवा अवस्थाने त्‌ उत्पन्न इञा था उसके उपरान्त हयी पिताका ` 


शरीरपात दोगया, सुसञे मोत्रादि परकनेका अत्रसर न मिखा यह जवालाकी उक्तिका तास्थ है बहुत कहनेतै 


क्या है उपनिषद्के समयमे मी योनिङृत वणव्यवस्था थी युणकमते नहीं थी । कारण कि, उपनिषदो | 
 . छ्लिा दै किये धरै सणीयाचरणाः ते सणीयां योनियामयेरन्‌ ! (ब्राह्मणयोनिं वा क्षियो वा ॥ ` 
 छान्दो० ५।. १० खण्ड ) अर्थात्‌ अच्छे कम करनेचाठे बाह्मणयोनि क्षत्रिययोनि वैदययोनिको प्राप्त होते ` 

, ह । इन वच्नौसे भी योनिकी प्रधानता पाई जाती है, यदं हम पूव मी कह चुके दै । ओर शौनकके कुमे 
जो चारो वणे उत्पन् होनेकी बात छ्खी ह यह बात भी हमारे पिद्धान्तके प्रतिवृ नहों है । 


८ महार्धकी भिन्न वणोक्षी मायाअमिं चार वणो उत्पत्तिका सम्भव हे, कारण कि, पह उत्तम 


कसेवारोका अभाव था उस समय धभैव्यव््थाको ३ 
वं । विरल भी दता दै इसे कौन नहीं मानता, 









( ३२ 


 म्रचार नितन्त दी विचार दीनताकी वात दै इसधे सतयुग किन्दी वीतहव्यादिकोका किसी एक विशिष्ट 
. कारणत वणक्रा परिितेन पुरणमे छिला हे तो मी ड व्यवस्थाकी सिद्धिके कारण इससमय बह कतव्य 
उचित नदीं है । यह विचास्रीलोको सोचना चाहिये जौर .जो महालुभाव ऋषि आदिमे संत्रघूक्तको देवकर 
1 -क्हुषरिजदिम वणेन्यस्थाक पर्मिमन आसेपण कस्ते ह उनको तौ नमस्कार दै वहां वह समय आर कहां यह 


 : ुद्धिमानको ङु तो सोचना चाहिये | ध । 
`“. जौर जो वजसूची उपनिषद्को केक शमदमादि गुणसम्पन ब्राह्मण है.दस वातका उदे कसते । 

कमते कम उनको इस वातक्रा ततौ प्रिचार कष्टेना चाहिये किं उदनिषप्दोक विषय क्या है उनमें जासङ्ञा- 
< ४ नियोको ही बराह्मण स्वीकार किया है यदि रसा होजायं तो ब्राह्मणजातिं श्रौतस्मासं करका रोप रोजा- 4 | 

यगा, बराह्मण इर्‌ विना आत्मङ्गानमे उसका अधिकार नही है जौर जो महाभाप्ठमे छिला दै । कि- ॥ 


ब्राह्मणः परतनयंषु वतमाना ।वकमस् दम्मक इव्करुतग्राथः द्रण 
सहश्च भक्रेत्‌ \॥ यस्त दद्रा दम सस्य धमे च सत तास्थतः ।त बराह्मण 


महं भन्ये वृत्तेन हि भवेद्धिजः ॥ 
| अत्‌ यदि ब्राह्मण विकरममिं पडकर दाम्भिक होजाय तो बह दुष्त केके कारण चदे समान्य 
५; । जाता ह आौरजो र्ध इन्द्रियजित्‌ सत्यधममं सद्‌ स्थितद्ये उसको सैं ब्राह्मण मानता र आचरणे ही बर्ण ८ 
 होता्ै।हन शोकम घषट यद्‌ छिलाै कषित्रालण चकै सदश दोनाता है न कि स्ट च होतहःयदि जाति- ` 
 विमाग कभैमूक होता तो उसको स्पष्ट शद्रदी कहना उचित था, सदशक्री आष्स्यकता क्याथी । इसीप्र- 
| गुणयुक्त यवो ब्राहमण कहना यह है कि मै मानता दरहा वास्तविक अभर नदीं दै, जते को 
उसके चन्द्सुखी मानता ह, इस जथ सह नहीं [र लोपः उसको चन्द्रमुखी मानते ह, यहां ५ ॥ 
च ऊचका वधन केकी स्तुतिश्च निमित्त द्वै, कर्मसे जातिविभाग >, दसनिमित्त नदी है । इसत कर्ममूकक ` 
माग सवथा असिद्ध है । वदि कभेनूखक नातितरिभाय होता तो यह वाक्य वैते कहा जाता कि ` 

य॒दि निष्ट कम करै तो श्ट सदन होजाय बह तो शु ही है वहा ब्रह्मण पद छिखनाही अनक्द्यकः है 
बह तो कमोुसार श्रं दी दै । जौर जब ब्राह्मण विके स्थित भा शरवत्‌ हो जाता है तो ( | 





























 उषासनासै . वतेमान विदादि उत्तमगुणस 
नो पुर परमान्‌ शबो श्य 
| मे 


माषाकषकासवल्ितिः। {4 (३१). 4 


तास्थ हैन कि इन गुणोवारा जो दो वह बाक्षण हेता है, जौर इन वाक्पोका तात्प पठे निरूपण ` _ 


कस्चु ह कि, ब्रह्मणे अश्िदेवताके सम्बन्धपे ब्राह्मण्य दै, बर्कै देवता इन्द्रे सम्बन्धते कषत्रियत दे, 
इस मधम थ सय दहा काणे गुते काधयुम खाभम होते है इ न्यायसे वर्णोकौ स्थिति योनि षिद्ध 


ही र ¦ ऋनादि सदहिताओंपरे मी कमैसूक वर्णव्िमाग नहीं देखते है । षित व्रह्मगेस्य सुलमापीत्‌ ` 
षवद्वां शुप्ेऽजायताश्यादि उवत्ति मघ्रपे ही ब्राह्मणादि वर्णौका भिषान हैबौऽ जो कसा प्रसिद्ध अथे = 
छोडकर कल्पित अभ्र कसते है उने प्रछना है कि, अपक्त अधमे प्रमाणक्याहैःजोवेन भूर्म क्वा ` 


ह कि दस पुमे सुल जौ विचादि स्ुल्यजुण ह सत्यमाषण उपदेश जादि जो कम है, उनतत ब्रह्मण उघन्न | 
हजा बख्यीयीदि रक्षणयुक्त क्षश्रिव, कृषि व्यापायदि मुण मध्यम उनसे वैश्य, पराद्‌ इच्धिय नी चख अथात्‌ 
जडघुद्धि दयादि गुणो सेवागुण विदिष्ट ख इमा, इन वाक्पति परमेश्वर वियादि गु्गोपे ब्राह्मगा- 


दिक उत्पत्ति सिदध होती ह, इसमे मी यह विचार है कि, आपे दशनप यह जीव दै्स्का अंश ईरते ` 


उलन है नह । अथत्रा जी प्ञ्ति शस्ते पृथकूभूत है सापे मतम जी ति प्रथक्‌ र हैतो फिर 


ईश्व पियादि यणोसे जीतने विदाहि गुर्णोकी उत्पात के हो सकती दै कस्मगुगोतते ही कायगुः 


-णोंकी उत्पतति होती दै यह सिद्ध है । यदि उश द्वार जीवं परमेश्वरे वर गुण उदन कयि स्तो 


भी इतस्का मसमय है, विथादिके उपदेशे किपीप्रकार देतुकौ संमावना होती भौ हो तथापि बहू व्यापा ` 
`, यदिके उपदे देतकी गन्ध मो नकं दै, ततर क्षत्रिय सुना ह यह्‌ उपचार तो सवथा दी अतिभ 
। ८ स्प्रेथा अद्तगत अध्‌ है यौर जडनुद्धिं जादि गणो शरु्रै उपदेश हज यह तो बहत दी विचित्र हे, ` 
॥ समानं उपदेशम किप्रीको कुछ फिप्ती फरो कुछ यहं वदी विखक्षग बाते, इस भेदका कारण क्या दै 
| ८ | यदि कल्यो फ, स्वमावते दी भित्र न्णोकी उधत्ति 2, तो स्वमावही बाह् गादि वणतिभागका हेत होने । 
: स्ये उपदेशकी अप्तमति पराति होमी, इस समप भी क्रिती कणको दैधस्का साक्षात्‌ उपदेश होता ` 


है, उन र्‌ गुणका स्के गुणेति जन्यल अनतेमव दी है, इसके यह मीन अथ किपीप्रकार सगतिको 
ग्राप्त नदींहोते इसपते जो हसने पटे अथ सिषे ह बही ठीक €, इश्र्यर होने जी वे २ गुण श्य 


` गुणेन दण पातं नेते यह जोय; युक समूहता शक गुरगोि जन्य होनेते खष्टिकौ आदिम 1 

छती आसम दई अर उपश् अमि पित्ता पुत्रकी परम्पसंते पुत्र कोम उन २ गुणोक्ी उपति ` 
ग्राप्त होती मई, इसमे मी वणविमाग योनिषिद्ध ही 2 । 1 ५ 
` यदि कोति, पितानच गुण पुत्रै अति हौ यह बात सेधा बत्तमव दै, पुत्र जर्‌ पिताका क 


पतति नदीं, सो ध्यक जो कछ गुग हँ वह पादि भर रसोस्मं मात दोसकते है, पर पि 
विराव तो कथी किसी पुत्रम नही मासकती, इससे त्सं वणषिमाग योनिसिद्र ? 


वटे जीवमात्रमे निष्ठाः 































 जातिभास्करः 


ममन करती है, यह अभ्र ` मक्ष सिद्ध किसीसे खंडनके योग्य नदीं है, इतीते ध्वाचै मेलि ` 
दधानि भ्मनो मेत्वयि दधानि, भरथत्‌--तुद्यमे वाणी सौर मन स्थापन कस्तां इत्यादिः श्रतिर्योका 


भी वणविभागके समय ब्राणादिका बणविमागमें उत्क छुना जाता है यथाहि- 


यत्र नह्य चक्लत्र च सम्यो चरतः सह 1 तं खोकं पुण्य परज्ञे 

` यत्र देवाः सहधिना।। (अर २०। २५ यज्ञ. ) | 
 . न ब्राह्मणो हिसितव्योऽन्निः प्रयतनोरिव । सोमो द्यस्य दायादः 

इन्द्रौ अस्याभिन्ञारेतपाः ॥ ) अवधं अ० | १८।६) 


. . मथोतू-जहां बराह्मण जर क्षत्रिय जाति साथ २ विचरती है, जहां अभ्निके साथ देवता निवास 

` करते ह उक्त पवित्र पुण्य-रोकको मेँ देच. । ब्राह्मणक कभी रिसा नह करनी चाहिये यह अग्निक 
समान पवित्र ~ सोम इसका दायाद सौर इद्र इक्षका कव्याणरक्षक रहै, इन मन्त्रोकी आारोचनासे मी 
` बणविमाग योनिधिद्ध दी है युणकममृरक जातिभेदे को$ तो पमाण होना चार्य था | इक्र अति" 
` स्ति ब्राह्मणोऽछ् सखम्‌ । पद्भयां श्ये भजायत, न बाह्मणो हिसितव्यः, इलयादि वचस स्य सिद्ध है 
कि जातिविमान योनिसिद्ध रै | त 


` दकौ मार्या भौ श्हनाति होती है, यह सुट कथन करते इए्‌ जन्मत ही वण विमानन सिद्धि ` 


कक्षणवृषलादिमे डते इए योनिर्वियाकमचेति इत्यादि वीक्त सृति आर मन्त्रम जव वणविमाम 
 योनिसिद्ध है तव मा्यकारादिकोंकी क्या क्था है, कि गुण कमैमूलवः वणविमाग निरूपण कर, 


गया उन २ कमते सम्पन वड़तते ब्राह्मणदिकोमिं बुद्धषैक जातके साद्य जायोप किया हेग ` 
स्तः ही विना विचारे आरोपे तो कोड खरता प्रतीत नदीं होती । जाति, युण, क्रिया, यच्छा ` 
ह चार प्रकारकी उपाधि शाब्दिक जाचाये मनति दै इसते माष्यकारोश्रे मतम मी शर्न्योकी चार ` 
प्रकरको विधि हे यदि करमको ही परदृन्तिनिमित्तको मानकर ब्राक्षणं . मादि शब्द प्रवृत्त हाँ तो ८ 


अथ मी संनतयो सकता है इससे दश्चन तथा मन्त्र द्ायःमी वणविमान योनिसिद्ध है, ओ्मन्त्रोमे 


इसके सिवाय शाब्दिक आचयेकि रिरोमणि महरि पतजकि भी ब्राह्मण वभकी जाति योनिसिद्धि ` 
दही मानते ह ब्राह्मण रन्दकी सिद्धिके समय वह कहते है 4्राह्मोऽजातौ' फ, जातिमे ब्रह्मण 
ओर जजातिमे ब्राहरब्दः होता है, मदि कात्यायन भी कहते है शुद्धा चामहदप्वां जातिरिति =. 
ध इस्‌ वातकम दद्ध पदको जातिवाचक कहते हए पुंयोगकमी व्य्वृत्तिम जाति ग्रहण क्से ` | 


यह वाचक्डृ्द स्वय ही जान सकते ह स्सकङ्ृदाख्यातनिरग्राह्या इससे. जाति ` 


यदि कहो आचार्येन यह ब्राह्मणादि जातिव्यवहार आरोपण विये है, वास्तवमे नहि तब ह प्रन 
 होसकता है कषे यह मारोप किप हेतुवाला है, कहीं साद्ययके सिवाय अहेतुक आरोप तो खना नही ` 












































 भाषादीकासेवक्तिः। ` (3) 
जो खेन ओक्चधिचारको आगे न ठेकर साहसमात्र व्वयवस्थापर क्षेप कते ह कि, इते देको 
| हानि पडची है, जो जैसा कमे करे उको वैसा ही समक्न ठेना चाहिये, इतपर युद्धिमान्‌ विचार कर सक्ते ` 
दैवि, इसमे कितनी बशकी विश्चंललता हो सकनौ है एका ही कुरे वितने वणविमाग हो जायने जौर्‌ 

एक ही जन्मभे कितने वण बदक्ेगे ओर फिर वकी को व्यवध्था न रेते संकीणताको प्रा हेनेते व~ = ` 
विभाग ही नष्ट होकर जाति ही नष्ट होजायगी । इतिहासादिके देखनेते स्पष्ट विदित होता है कि.जिस समय ` 
`  मास्तपषेकी श्ण उन्नति थी उस समय यड जन्मसिद्ध जातिवरिभाग धर्णैरपसे दृढ हो रहा था, यदि जाति. ` 
विभाग ही उन्तिका भतिवन्वक है तोपरैकारमे मास्त उननि कैसे थी, हंमाी समक्षम तो वविमान. 
वे हिथिकता दी मवनतिका कारण है,जवसे वर्णोने पने २ कामे शिथिरता खीकार की उसी समय- ` 
से यह जाति परतन््रकी श्वाने वेधकर घरसकी उदासीनता नौदधादि विविध नत गरचारका कारणभूत ` 
होकर अपना अस्तित्व खो बरैदी । ध, अ 
वास्तवे विदाष्दधिके विना ही जसा जिसके विचारे भाता दै वैसाही बह कहने ठगता है जर धती... 
अ्रष्ट ततो अष्ट होकर को भी सिद्धान्तका अवलम्बन नहीं कर सकते, हम नहीं कह सकते क्ल ` परंपरा. ` 
गत्‌ जातिव्रिमागको अनुभव करते इए भी यह लोग इस त्यागे उनतिका साधन केसे समक्षे दँ । पिर 
दूरे इस बातका मी विचार इन रोगोको करना चोदये क प्रत्यक वैका आहा विहार मिन रे ग्रकारः ` ` 
कार फिर एकक महार दूरके अनुकूल मी नही है मौर मारतीय जग कैवलं इसी देशे उन्रतिसाधक ` १ 
नदीं दै किर पररोके भी उनका दतर विशवास है, सो भलेक बश जपते विद्र सच्की रक्षके चयि 
ओर्‌ विशद संस्कारकी नि््तभे हये साकये आहारका सेवन नहीं करते, देश्चकी प्रङृतिको मनुसरण करके ` 
 उनर वक्री शक्ति बरद्धिके निमित्त भिर्‌ आहार विहारकी अपेश्ा रखते हं । यह बात अप्राक्तिक नदींहै.. 
 -बहृत कह चुके है यहां इस कारण विस्तार नदीं करते ओर विचार्नेकी बात है कि, इस पकार विवेकडीर ` 
 मास्तनभमं बभविभागकी रौति किसी भका मी कालानिक नी होसकाती, यदि एकर दी इले पिता पुत्रा- ` 
 दिकोमे मिन वणवा हो तो उनके भादार विहारकी नुकूकताका सामञ्ञ कस प्रकारे होसकता है, नये ` 
। ५ मतके कणैधार मी इस विषयमे बहत भूर कर गये है, यह तो सोचना चाहिये कि, ब्रह्मण बादिकिपुत्र 
द्ध आदिको राप इर्‌ अपने पिताक काथ किस कासते निर्वाह कर सकते ह क्यार्ला 
{  होनेपर पूरके विद्यमान हेते हृद्‌ मी लेके इल नाश न हो जायगे, मान लोकि, 
किसी बहमणका ुन॒चयुदकरमा होने शके यहं पडचाथा गया जर उपक चर 
` योग्य कोई वैसा कुमार न मिला तो एक वंश तो नष्ट दोगया, ब्राह्मणक वीरज हो तो मी पुत्र | 
बन गथा, यह वान्तरताकी गाति तो किसी जसम्बद् पुनोकी नहीं रोसकती, जपने २ ` पत्रक ८ 
किस प्रकार नष्ट होकर दूरम दोना जौर यह वैपती समाज व्यवस्था होगौ, छ वुद्िमानोय 
खोरकर देखना चादिये, कुर परम्पर जो कारणणुग कामे जे है उनको छोडकर 


सा -कया परिणाम होगा, इपर कुछ विचार तो होना चाहिये था । मौर जो कपर यह कहते है कि, 






















ईसपर दमाय यह कहना है कि, इस समय दुमीग्यवज्ञ जो यह दोष जातियों प्वेा करगयेद्ै,उन ` 
, दोषोको दूर केरे मतिमानोको सनातन पन्थकी रक्षा करनी चादिये, न कि ` दोषविरेषवी समावनासे 
सनातन व्यवस्थाको ही नष्ट कर देना चादिये, अग्यवश्थामे बहत दोष हते ईै, इस कारण उन दोपषेक्ि ` 
4 ` दूर करनेको व्यवस्था दृदरूपते बांघनी चाये, न कि देसा करना उचितदै, वि जो ऊुछ थोडा बहुत 






संस्कार सनातन परिपाटी है इसभ्रकारसे वणिन्यवस्था मी है, दोनो दी दलोको संस्कारके किये पिशेष करे यत्न 
 । करना चाहिये, विना यत्नके को$ मी सस्कार सिद्ध नदीं होसकता इससे यत्नध्ैका पूषकालीन व्यवस्थाका ` 
यादरकरना चाहिये न पि नो उसकी स्थिति है उसको दृरकरके नई व्यवस्थके स्थापनाका दूनामार अपने . 
| शिरपर उठाया नाय, पूरैसिदध सु्यवस्थाके परचारमै भपने २ धरम अवरम्बनते अवय ही उन २ कर्णोमि 
ध योग्य सन्तान उत्पनन होगे । उपपत्तिसिद्ध जो प्रतिक नियम हं उनके व्यभिचास्से अवद्य दोषकी परा 
. दह्योगी, इस समय ब्राहमणोमिं टद अपनी शाक्तिक सस्कार नदीं हं, इसे पुत्रादिकोमे उनका विकाश नहीं 
' ` होता । पस्तु इस द्ुरवस्थामें मी बहतो रसंस्कार विद्यमान है मौरदेख मीना चुके दै, जो जिन 
वणाके कम हँ उनका अनुष्ठान अवय करना चादिये इसपर हमारे शाघ्लोनि बहत वरु दिया है यथम 
 धरमेके प्रचारं हस क्माङस्य दोषका सम्पकै मी नहीं होसकता मौर यदि कमम भरस्य करनेवठे इस 
` निन्दारूप परमवको प्राप्त भी हो तो मी यह शाके जतुकुक ही है, पर्त इस परामव्सते यथार्थे सिद्धे 
वर्णोकी व्यवस्थामे वर्णोकी परम्म नदधेष रीति प्रचित नहीं होतकती, कारण क्रि, उनका यह विश्वासहै ` 


साथ घृणा प्रकाश करना मी शाक! नियम नहीं ह, जिन चरणोते शर्की उत्पति है भगवानुत 8 
रोको समस्त वण प्रणाम कसते है, तथा उन्दी चरणो निकी गेणाजीमें सब कोई खान कसते है, 


मेत्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ` 1 
रे संसास्को देखं सबके सोथ परमका वतोव कर । 





















` भाषार्ीकासेवितः! = ` (३५) 


जो कुछ अपनी वंशावकियोमे सैचातानी की है उसका भामास भी हमने पाठ्केके सामनेरख दिया है ` 
च्द्रान्‌ कोन देखकर सत्‌ असतक्ता विचार कर सकते ह चतुथ खण्डे शुद्र सब वा सव सकर जाति्योका ` 
दहीउछेख नहीं है उसमे भी दोचार जाति आभीर मेदू स्वणकासंदि विचास्कोटिकौ ह हमने किसीको अपनी र 
जोरसे कुछ नहीं कहा है केवर जिन वंशावकयोमे परमाणो जथं उकरूट फेरते कथि है जिनसे स्वै साधा- ` 
` रणम श्रम होजनेकी संमावना ह उनके जथ श्चाल्लमयादाके रक्षणके निमित्त यथाथख्पते करदिये है ` 
 इस्तके छपनेपर यदि किसी जातिके कोग अपने पुष्ट प्रमाण हमरे पास येगे हम उनको दूसरी बास 

` अवरय रुमादेगे हम किसी जात्तिकी उचतिमे बाधक नही है वे मपनेको जो चाह सो क पस्तु जब 
 आाछ्लके प्रमाणकौ बात होगी तब हमको यथाथ कहनेमे संकोच न होमा । इस समय ब्राह्मगोतत्ति मात- ` 
` ण्डमे बहुतसी ब्राह्मण जातियें छ्खी है पर उसमे बहूतसी उत्पत्ति जनश्रतिके जधास्पर ह वहत रेसी रै 

` कि, जिन अन्धोका पता उसमे किला है उन म्न्धोमे वह नहीं मिक्ता है पर जाति पाह नाती है इससे , ` 
। हमने भी उक्तस अनेक नातिथे ली है | मम द्विष बरा्मणोका च्छव क्ते । = = ˆ 
। सारस्वताः कान्यकृञ्जा गाड़ उत्कलमायथलटाः। पच गड इत ख्याता 
विन्भ्यस्यात्तरवासिनः ॥ । 


~ स्स्व कान्यङुन्ज गोड उत्कर पैथिरु यह पांच ब्राह्मण विन्ध्याचरके उत्तरम निवासं कसते ह 
< स्तयुपोद्घातः) ` 4 





ब्राह्मणखण्डः । 
सारस्वतब्र्यणाका उत्पात | 






रहनेतराठे बाह्मण सार्खत कहे जते है । ( बायुपुपण अ० & ख०२)मे चवा है-- 
जनयामास पुत्रो दौ सुकन्यायाश्च मागेवः । आरमबानं दधीचं च 

































( ३६ ) 


सनि भूरोकमे आकर सरखती नदीके समीप सारखत तीथे यावान क्रिया ओर एक करुशामं सौत्राः _ 
मणि ममृत सकला जौर सरस्वती देवीकी स्तुति की उस्र समय सरस्वतीने प्रत्यक्ष रूपे दशन दे व्र॒माम्‌ 
नेको कहा तब देवता बोडे-  . | 
|  भिषजोहंसगागमायुत्रा चवाते दवत्‌ । ् 
कि अखिनीकुमास वीयसे तुश्दरे पुत्र उत्पन्न हो तो उसके द्वारा वधां होगी तब सस्स्वतीने सनित ह 1 
` कहा यदि अपनामान जौर बर ब्रह्माजी अधिनी कुमास्को दे तो दसा हयो सक्ता है यद्‌ स्वीकारदोने- 
पर अधिनीकुमासने प्रसन्न हो देवीसे रमण किया जौर सरस्वतीके गमे र्हा पस्तु छठे महीने वह गभल्लाब 
होगया जिससे देवताओंको बडी चिन्ता इई ब्रह्माजीने अपने हाथमे चह गभ ठे सौत्रामणि कर्मे घस 
जर सरस्वतीको दिया सर्स्वतीने जरम जाकर उस मको देखा तो उस गक दो शूप दीखे तब देवीने 
`", सोचा कि, दस्ेसे एक देवताओंको दूगी ओर एक मै खूगी सौ वमे वह ममे पुष्ट इञा जर देवीने 
जो तदटयख दृषटसे ुत्को देखा तो बह सालरग दोनया वेदम यदी लोितन्॒ नामसे विख्यात है देवता 
`  वृष्टिके निमित्त इसको स्वगैमे ठेगये । † 
र मन्नाम्नाप्यपरः पुच्ैः सारस्वतद्धीचकः | 
तव देवीने कहा यहं दूसश पुत्र मेरे नामे सारखत दधीच कहावैगा, ब्रह्माजीने मी बस्दान ॥ 
"दिवादि प 
अथं पुत्रो दषीचस्त॒ सारस्वतकराधिपः । भविता म्रस्यखाक 


षाणा कृख्पारख्कः ॥ = 
यह पुत्र सारस्वत कृखुका परवतेक ऋषि्योका पार्क होगा । वेदमती आतूक्ण्यं ऋषिकी कन्यासे 
 दधीचकां विवाहं इया, फिर दधीचकी सन्तान बहतः उनमें कु सुरख्योका वणन ` कसते है । ब्रह्म, ` 
ट्‌ रभ्य जमिनि, ताण्डव, दिव्ूपार दन्त; प्राची, कण्व. दाक्षायण गोपार. शख पाट, राविनी.सांमव, | ४ 
दी, आदी; समार, सक्ति, पातजङि, पालाक्ची, गोमय, दीपदेव, निष्णुक, श्र, कषेत्रपार, घुसिद्ध, | 
अपरः पर, धमे, नारायण, तिमिर, धमिणः, तैत्तिरः दुर, जमदि, रगत, कपालि, सम्यक, सदश, ` 
५ दिष्यमारक, च्यवन, श्युकक, चन्द्र, सुचन्द्र, मानद, जाकन्दक;, नन्द, . मानक, मानसा, चषक, ब्यास, | 
पिप्पलाद, अघातुक, देवर, घृतकौर्य, सू, मकै, अज, भैरव, इष्णात्रि, विश्वपाकक, नसा, तुम्बर, ` 
` वसि, वामदेव, वामनाकारक, ्रह्मचारी? त्रहः भैरव) नरकपारक, वक, दालम्य) सुषुव, कपि यह 

 जद्ासी ऋषि हए ह । सो ऋषि गोघ्रोकि प्रवर जानना गांन मौर साक्ृति यह श्षत्रियोकि गोत्र जानने अगिय ` | ॥ 












दरन्य-मार्गव च्यवन बत्‌ 







भाषारीकासव्रशितिः। ` ह | ( ३७) 


२ जती मौतमवासस्य । अगिरस गौतम जौशनस्‌ २ जेत अथात्‌ ङरुक्ष जयन्तीसे 

३ क्विमण माखद्माज अंगिरस भाषा बाहैसत्य क्षगण ¦ ्‌ 
. ४ तिक्ते पायशर बरिष्ठ, शाक्तिः त्द्‌ पयर ६ 

4 मोहे सोमस्तम्भ कारयप, अवत्सार नेदु सुरार । 

| चार षर । 

कुमडिये, जतखी, दिगण तिक्वे मोहडे यहं चार धर मी कते ह गोत्रादि ऊपर शिखि है । 

 ततीसरीश्रेणी । | 

| तुमडिये, ८ कुमडिये › पेतरी ( जतली ) पिनण ( क्षिलण ) पिके ८ भटके तिक्ते ) बो 
| (मोदे ) गोत्रादि पवत्‌ यह चार घरक नामान्तर फिपी कारण इछ न्यूनता स्यि है। 
॥ ` अन्य उत्तमश्रेणी। 
कगे प्रमाकर  परद य्भपोतरे  भटूरिये दत्त चूण मेनिपोतरे ` 
काछ्यि चछिन्बर अणो घनन पोरे माष्यि बाली सर्द रतपाङ 
क्रये वैध (बारी) च्तुपोतर नेव्टे उव  क्थ्यि तिनधुपोतरे ` 
| रावे स्या  ममाक्र  वदेपोतर ` चूलीवालम्ब मोहन कुलनपाक  दवड _ 
+ एवैः  मेषरं ~ पितिः" पड़त: नमि कलतडर्ट 

१ (अष्टवश्च ) पाठक मन्न  ज्यामादासी रसण्ड ` ठंड मवी पुश 
३ पाठक गहरे पत्ती माजी ४ र्कं दौकच चित्रचौर कापा 
९ मााजी ` छक्डे शाष्दघोरे ६जोशी ` अजपोत  पुक्रणे ` 
` होती सुल मनोत सिक ८ तिवादी वदू ९मरढ व्यास 
~ | वामन जाई । 1 ~ 
“ अगिहोत्री :  चप्रपक  याचारन जल : ¦ भमगक आरी सर साज 
ऋषि (रिचि) द्रे भोगे कषाक ङन्दि कढन्द ` करंसस्ति = कपाठे 
कुण्ड  कण्ड्यारे कठि. का पब्हण ` कदम कर्दम किरार 
कतवा ङरपाक . कठ ङच्छी  कैनर कोपार कारडगे कापाल 
शंटवक्ष चती खोरे खिन्दव्ि मंगाहर माद्र मधि गजस 

न्दे गोष  गुटरे घोटके नन चित्रचोर चुन्नी 
चवमे चि तचोट चन्दन चूडामन जाकुप चूली 
ध जही जेव्के  जयचन्द जे्ति जर 
जच माग  नेठे - गड. 
डगवाङ ` ठंडे तिबाडी त्रिपण ` 


+ तति  तितसणी र  दंनबल ` तगाे 





































































पाध (पपे) पजन पारक ड ५ पथि प्रकत दने पहर 
जही  बहिये बहस ब्द विजयायै  व्विडे चन्द माखस्खोरे 

 मार्खारी म्धाजी मापये श्डि भूत ` मणोतः  मटरे माजी ` 

म्बी मोग मागं मदैर मञ्नु, मोहन मकावर मन्दार 
मर्द ` ` ` मसोदरे मन्दहरु जैत्र मदर्खम्भ देहर महद मच्छ. 
मेहे  सुसत्तल , मण्डर मधे यम्य रतनपारु रूपाख स्नदेह ` 
र्ति ` स्मतारु  स्तनिये सूथडे रंगे कखनपाकु राकडिये लक्कडफाड 
कारवे . ` द्रं र्र्‌ ` लद ट्व विनायक  वाघुदेव वरिष्ठ 

विरद व्यास ब्टेपोतरे  वियर श्रीधर श्रीड्ेवाबुदेव शेतपाक शाटिवाहन 
 सीदी  संगद सन्धि सूरन सूदन सहनपाल सनखोतरे, सोयरी 

` -्षणवल  सैटी संगर साग खुन्दर ष्टी हर्द हीसठे 

र -शषीर ` हरय. हयी हंसतीर । 





¦... यद जातियं लाहौर अभृतसर परान्तसे गुरुदासपुर, वटाला, जलधर, सुतान द्धियाना, उच, इद्ध (| ् ॥ 
जौर शाहपुर तक निवास कर्ती ह । इनके सिवाय दत्तापुर होशियारपुरके पथक्‌ हँ । जम्बू जसरोरके ` 
डोगरे सारस्वत, तथा कांमडेके सारस्वतम जछछते दी जातिविमाग माना हे, नवीन नाम निकासके देके 













` दत्तारणुर दीदियारपुरके सारस्व ताकी उत्तम श्रेणी (9 
कः च पथे घोहसनिये पावे बिदव्ि याघे टोखवक्निये 
ददि सवनाय तवी 
` दृस्ती श्रेणी । र 4 
कु्छैव्ि काल्य गदोत्तरे चपडोहिये ` 
जगार  सुम्सुटियार्‌ न्नोख 
` .  . इछोहलिये ` पठ्ड्‌ 
 मदोये भटो 
ट  छुकराती . 
समनो सै 






























 अघोत्र 


 उपाषे 
उत्रियाल' 
किले 
कीडे 
कम्बो 
 कर्नाटिये 
कानूनगो 





` खगोत्र 





संगडोक 


ध ध, आचारे 





(विह 


त्रे पराशर मिश्र 
करदेमीरी पंडित वनारुपाघे र 


भावरादकरासतवारतः } 


मध्यम न्रणा | 


सोत्र 


१ युदाथिये ` 


गोत्र विद्हानोच महिते 
तृतीय श्रेणी । 


 मयडिये घारभौच 


 चम्भे नत्र 


 चचेन्दन पिन्घड ` 


छ्चियाठे पलाधू 
जखोत्रे फैनफण 


जरघार  वसमोत्रे 
 कृषनखो 


“ क्षिन्ड  वमेप्रे 
वद्‌ वरयत 


 मौडपुरोदित ठडरेषुरोदित बव्याल्ि ` 


तिरपद्‌  वहङं 


 गोकुकच्यिगुसाई थन्मथ लुधार 
 मन्धरमाङ दुहा भूरे 


समचार ` सस्मायी 
सदणं . सिगाड 


भस्गोर 
भेनखरे 
भूत 
 मरोत्र 
मनसोत्रे 
माथरं 
 मधघोत्र 
मच्छर 
रजूलिये 


 सेडाथिये 


ल्वनपाङ 
 ठभोत्रे 


सुहण्डिये 


 सागुणिये 


रतनपारख ` 


कटोत्रे ` ९ 





बड ` 


केणिये पंडित घनगोत्रे 


। श ध 
भस्ड --. 


 उदिहर 


करदसी 
इन्दन 


कमनिये ` 


कुडिदव्व 


कटिया . 
कालिये 
खडोत्रे | 
खिदडिये.पाषे क्ाफाड्‌. 
 उडोर्चि 
यमनोत्रे ` 
 सांमडे 
सिष्ठष्यि 


मरोच 


गदल 


 श्गोतर 
घुक्खे 
 . सणाहोच 


सतोत्रे 


चस्मगट 


कोत्र 


जद्टोत्रे ` 


जर्‌ड 


जड... .:-- 
` उनगोत्र 


` द्रष्ट्‌ 


{गड पहड। सरस्वताका मधम शरण 


सोसदि. ` कसदु ` 


र्णे सेति 


 घुखध  गवढ ` 


मनवार ` मंगखूडिये 





` मुटरे 
` पनयाद्ध्‌ ` 


दीक्षित ` 


वेदवे 


कृ 
मत्‌ 


नमि 


द्वितीय श्रेणी । ` 
विधू 
 पम्बर ` 

 श्क्खे 





चटिवाछे 


मस्त्रे 


रुलोत्रे 


पुरोच 


घमानिये 


प्ररु ` 
परथ्वीपार . युण्डे 


पगे 


नमनाछार मगदियाचियि 
. वयत 

वच्छ रन्‌ 
` वधोत्र | 


सगोत्र 


ण्डित कमीरी पञ्चकणे 


पोतञडटोटयेरिये पेसरोज ए 


 वणदो 
त 
युथडे ` ` 





























ल +" 
[वि 


सेच 
भूरियि 


ममडोक ` 


महीजिये 





मिश्रकदमीरी 











































(४०) 0 ० । । | | जा चमास्कर्‌,- 


रुयावी जवारी, सने ओौर ठेडन यजमान, सत्तीदी निकास, मण माखाजेमि वावा पैडीके थमेमे सै ` 
 ग्येष्ठ अन्त्‌ मध्यम, न्यू जर कनिष्ठ सदोदर गौतमसे अतत॒पोतरे, नत्थूपोत्रे ओर गौतम पोत्रे यह तीन . 
शाखा उत्पन्न हई, गुसाई वावे ओर व्यास नामसे इनकी प्रसिद्धि इई इनकी डर्देवीकी मूम्ति भै घर 
रहती है डाउडदैव सपैमूार्तका पूजन ह्येता है कहते हैँ इस ककम किसी छीभर मधेस सम जन्मा था जौ 
 \ बह शान्तमावते उसी घरमे रहता था, एकः दिन नई आई इदे वधूने दुभि चूद्देमे आन बारुदी जर 
1 ` बह सप्‌ मस्म ह्यो सया । तवसे इनम दुजचिया चृद्हा नहीं बनता सपकी प्रजा होती है नत्ू पोत्रे दिग्णेमिं ` 
बिहारी गुसाईके पुत्र मिश्र मूडचन्दजीपे ककांडवाछे किनर्णोकी वेशावरीका आरम्भ होता दै, मात ` 
कोरी जौर वा चन्द्रतपा इने कुलष्रव्य ह । ` 
तिक्वे महि वदिष्ठके कुर्प्रसूत द सम्भव ह त्रस्त शब्द्‌ जो वरशिष्ठम्णोके सम्बन्धसे ऋषवेद सप्तममण्ड - 
लके ( उददयामिवेत्‌ + + त्तृघुभ्यो अङ्ृणोदुलोकम्‌ › मन्त्रम माता है उससे त्रिमड कर तिशष्वा चब्द 
बना दो जीर तीखा स्वभाव इनका रहा हो, इख वशम वटके सात पत्रोको सादे डुकडेमे खेट कर ` 
` ञमकायमे प्रजन करते हें वटब्क्ष ही इनका ङटेश वीर माता कुल्या दै वृक्ष शाघ्लोमे शकररूपके 
` भमाना है ( सदररूपी वदस्तद्वल्‌ ) पञ्चपु° । इनके यजमान ताल्वाड द श्नके गोत्रादि पषैरिखित अनुसार | 
दै} इनकी रिखा दक्षिण तुक भट, तामसी नाई, ततिखा मियसी, तेजपाक असारत धमे विदित नदीं । 
उनले दुज्ज पडणन्दे आट्डे आदि इनके कुर्लोकी अष्ट है । 


कर, उस समय कोठेसे एक मूर अकस्मात्‌ गिर पडा पर्ने इस घटनाको दैवी समल्षकर मोदको ` 


ह 0  गुदयक, मिरासी, चण्डीदास मह जौर मेढा नाई इनकी वृत्ति कमात रै । 


माह । इनके खोती पोतरे, मनोहर पोतरे ओर सरन पोतरे यह तीन थम्ब है । 


मोहे यह पञ्चाजातिमे तवसे निलये गये ह जकते पम्बू इस जातिते प्रथत्‌ विये गये दह । क्हते है ` 
कि पचाजातिकी पेचायतके समय जब यह विचार हरदा था कि पर्बुजको `निकारुकर किसको ग्रहण 





`. यद्यपि पम्बू दस समय प्ानातिमे सभ्मिखित नही है पर्तु इनका उपमन्यु मोत्र दहै, चौँनातीके ` ` 
कुलीन क्र क्ष्रियौकी यजमानी वृत्तिमी इनके हाथसे जाती रदी दै । पम्बूस्ञा पंवयानाप्देरके निका 
कारणसे प्रसिद्ध हुई है, यथाथमे यह मी वरिष्टलवैः कहे जति दै, इनकी ङरदेधी मगव्रती चण्डिका ` ` ` 
इष्य माता कदी गहै ह । इनका महोत्सव वैशाखजशुक्क नवमीको होता दै । इनकी दक्षिण रिला ` 


रवतोमि बामन जाह्योकी जाति सं्ञा जनेका कारकौ है जौर वे जपने २ नामोत वियात ह । | 
, पटूजातिवाञे छिजाति जीर वाण्जातिवाठे वारी नामते के जति दै। इव 


भाषादीकासवटितः। (४१) 


नही आये, उस समय पर्डयुणमने माराज, कोरिकथच्स, कौण्डिन्य, कदयप, वरिष्ठ, जमदि, विश्वा- 


गौतम, अत्रि इन दश्च बाह्मणोक्तो श्रा यज्ञादिमे भोजन व्यवहार चलनिके निभित्त त्रिहोत्रदेरके ` । ८ 


 पंचगौडान्तीत सार्खत त्राह्र्णोको मटभ्राममे, क्रलंतमे, केलोशी ओर गोमाचरु शहत्यादि स्थानेमिं 


स्थापन किया । इनकी करुल्देवता मेगेश महादेव, महारक्मी, द्यारसा, शता दुगौ, नागेश, सकोच ` 


रादिक ह । इन दश ब्राह्मणोंश्न छयासठ कल थे, उनमेसे ङशस्थरी, कैखोसी इन दो कषत्रम कौस; ` 


वत्स्य जौर कौण्डिन्य इन तीन गोर््रको दश दश ङुरुसदित स्थापित किया, यह सब खूप गुण सम्पन्ने, ` 


जौर मटग्राम वरेण्य ( नखे ) अम्बूजी ओौर कोटली मिल्के इन चार प्रामोमिं छः कुरु स्थापित च्य 


चूडामणि महकष्रमे दशक तीन तीन देवताञंसे युक्त स्थापित किये दीपवती आठ इर स्थापित = ` 
किये, गोभां चके वी चनें बारह ङक स्थापित विये, इस प्रकार छथासट इए । इनमे साष्टीकर पहला मेद ` 


 जौर सेणवी दूष्य मेद दै, तीष्षय मेद- 
परथमस्तेष्वयं भदः साठीकर इतीरितः । साणवीति दितीयस्त्‌ भद्‌- 
स्तेषामदाहतः ॥ तथाच कोंकणा इत्थं भेदाः सन्ति ह्यनेकशः 


कोकण मी कहाते है, भव्र इतका कारण कहते है । कटक देशम मयूरवमा नामकः एक रानाथा ` 


उसका पौत्र शिखिवमी इसने सारस्नत ब्राहमणोको छन्नूम्रामका भधिकार दिया इस कारण चाच्मे छनन ` 
 अंकका नाम षण्णवती है इस कारण षण्णवी उपनाम देणवी इजा है । 


आधकार ण्णवबातभधाम्णा च ददौ 1#ढ । एतद्थाषाणवकाराच्च 
षाण्णवाद्युपनामकम्‌ ॥ 
वतोकणं देशम रहनेते कोकण नामव कहे मये है । 
। ` सरी मकारकी उस्पत्तिका विस्तार । 


एक समय रामचनद्रजी दियुखा देवीका दशैन करने मये तब वहां उकषतराह्मण भोजन करनेका संकल्प 
किया पर उस समयं वहां ब्रह्मण चथ चोरके मयते भाग मये थे उस समथ सती 


`  देवीकास्मरण किया उसी समय सरस्वती देवी परनट इई जौर मते मन इच्छित मागनेको कहा तव रामचन्द्र 


| जीने ब्राहमणो निमित्त सरखतीसे कहा सुनते दी सरस्वतीने एथिवीमे अपने हाथ धिते उसी समय पू 


५ १२९६ बारसौ छानवे बाह्मण उत्पतन इए, सरखतीपे वैदा होनेसे सारस्वत कहे । 


सारस्वतास्त दोतन्ना दीत्तपावकस्तन्निभाः । अयोदशशतं ध तेष 
सपावकसान्नेभान्‌ ॥ 





जात्रभास्करः 


तीकी -अधिष्ठानरी देवने ग्रहण किया मौर नौ महीने पीक्ठे जब मभसे वारक जन्मा तब सरध्वती उस ` 
 बारकको लेकर ऋषिक शस आई ओौर सव उत्तान्त सुनाया ऋषिने बडी प्रतत्तताते उस पुत्रको ` 
ण किकी | 
मम श्रियकरं चापि सतत प्रियदद्यने। तस्मार्तारस्वतः पुत्रो महस्ते 
; अखत्रणिनि । तवेव नाश्चा धेत पुत्रस्ते लोकभवनः । सारखत 
इति ख्यातो भविष्यति महातपाः ॥ 
हें परियदरोने ! जिससे कि तेने मेरा धिय किया है, इस कारण यह तेरे नामसे महातपस्वी सारस्वतः 
 चि्यात होगा, वह पुत्र ठेकर ऋषिने पालन क्या ओर सव विया सिखाई कुछ कारम इन्द्रदेवने 
`. दधीच ऋषिसे वज बनानेको उनके इरीरकौ अस्थि मागी ऋषि जसि देकर सायुग्यको प्राप्न हए पीर बडी 
 खनात्रेष्टि दोनेसे बहवे ऋषि इधर उधर ममन करने रगे,उस्त समय सारस्वत सुनिने मी जानेकी चच्छा करी 


1 तब सरस्वतीने उनसे कहा तुम की मत जाओ तुम्हारे निमित्त मो जनका प्रबन्ध यद करूगीभ्यह सुनकर ऋषि 
यहं ही रे पीछे अना्ष्टि दूर इद आर सव ऋषि एवत्र हए, परन्तु वेद्‌ भूर येथे, सारस्त सुनने उन 


इति सारस्वतब्रह्यणोत्पत्तिः ! ` 
~ अथ कान्ङकन्नोवात्तः। ` ( 
तिका नाम कान्यङ्घन्न क्यों इजा इस विषयको हम मपप्रन्थ वास्मीकिरमायणसे छिखते है 
राजर्षिः कन्यादातमनुत्तमम्‌ । जनयामास धमासा 


वगु गसम्पन्ना सूपयोवनसयुताः । 
दं वचनस्रात्‌ # ४. 2; 






















मवषादाकास्वाख्तः। 





भनाः । इष्टा दानास्तदा राजा सम््रान्त इदमत्रवीत्‌ ॥ 1. 

| 1 किमिदं कथ्यतां पुत्यः को धमेमवमन्यते । कुडजाः केन छता: सर्वा ८ ध 
 , अष्टन्त्यो नाभिमाषथ ॥ १० ॥ तस्य तद्वचनं श्रुता कुरानामस्य ` 

 ““. धामतः। दिरोभश्चरणां स्पृष्चा कन्याद्यतमभाषत ॥ ११ ॥ वायुः । स 

 . सवौत्मको राजन्पथकषयितमिच्छति । अद्म मागैमास्थायन पम - 
प्रत्यवेक्षते ॥ १२ ॥ विसृज्य कन्याः काकुस्थ राजा अिदशषरिक्रमः! ` 
मन्त्रज्ञो मन्त्रयामास प्रदाने सह मन्त्रिभिः ॥ १३ ॥ सुबुद्धि छत- ` 

वान्‌ राजा कुशनाभः सघामिकः । बह्मदत्ताय काकृतस्य दातु कन्था- 

दात तदा ॥ १४ ॥ तमाहूयं महातेजा बह्मदत्तं महीपते । इदो 

 . कन्याशतं राजा सुधतनान्तरास्मना ॥ १५ ॥ पुर्छमन्ने तडा पाणो 

िकुव्जं विगतज्वरम्‌ । युक्तं परमया रक्ष्म्या वभो कन्याश्त 

वदा ॥ १६॥ कन्या कुठजाऽभवन्‌ यत्र कान्कुब्जस्ततोऽभवत्‌ 

देशोऽथ कान्यकुञ्जास्यः सदा बह्मविसेषितः ॥ १७ ॥ 


महोदय पुर निवासी महात्मा दानाम याजके घृताची सार्नासे सौ कन्या जन्मी थीं जिस समय वह्‌ 
रूप यौवन सम्पन्न इई तब बागमें विहार करनेको मई ॥ २ ॥ वहा वह माने बजनि जीर नाचने र्गी 






{थ) `: जातिमास्कर 


गई ॥ १६॥ हेयम! जिस देशे वह कल्या कुग्ज इई उसी दिनसे वह ब्रहम सेवित देश कान्यङ्न्न 


 नामसे विस्यात इमा जौर उस देशके निवासी ब्राह्मण कान्यङ्कग्ज नामस विरूयात इए, जव किः स्पुनाथ^ 
जीसे बहत पटे देशका नाम कान्यकुन्ज विख्यात हो चुका था तव रामचन्द्रके समय कान्य जौर ऊुम्ज इन 


दो मा्योका यक्घमे जाना जीर दाने इनकार करना जीर फिर उनके नामते इतने विद्चार वंशो चलना = ` | 


।  समहमे नही भाता, कारण कि, दानका लान को बडी विचित्र बात नही सहस्लोने ला विया है ओर 


(1 करते है, दूसरे यदि यह वंशापरवतैक थे तव कान्य्रा ओर ग्जवंश से दो नामते इक चरते, एकसे नहीं 
` इसते यह बहत दूषित होनेसे सवथा दन्तक्षथा दै । | 


येन लिङ्गन यो देरी युक्तः समृपलक्ष्यते । तेनव नन्ना तं देश 
वाच्यमाहूमनीषिणः ॥ ( महा० आ< अ० २।१२ ) 
 कान्यकुडजेऽपिषत्सोममिन्द्र॑ण सह काशिकः । ततः क्षत्रादपाक्राम- 
द्राह्यणोऽस्मीति चाब्रवीत्‌ ॥ ( वन० ८७१७ ) | 
जिस दैश्मे जो चिन्द रहता है उसीके अनुसार पण्डित रोम उसका नाम रखते ह । इसी कान्यङ्कग्ज 


` देशमे विश्वामित्रे इन्द्रके साथ सोमपान किया था ओर मेँ क्षत्रियपनते द्रुटकर ब्राह्मणत्वको प्राप्त इभा 
` रेखा कहा । अव यह कान्यङकग्ज देशा कासे कहां तक है सो इसका मान कहते हं । 
| व 


ध | ८ श्ुद्धिणस्थङमारभ्य इःरभ्योकान्तमायतः + कद्डहक्षण दशः 
. कान्यकञ्जः भचन्षत ॥ ५ 3 
 श्व॑गीयमपुस्ते दाकम्य ऋषिके आश्रमपयन्त कोशरदेश नाम अयोष्वापुरीते दक्षिणम कान्यज्गब्न देश ` 


` कहाता है, ययपि इस समय कानपुर, फतदपुर, फश्लाबाद, इटावा भादि स्थानेमिं कान्यङव्न बहतायतसे 
कैर मये है तो भी रुखनऊ, बारावेकी, उनाव, रायबरेली, हरदोई, शाहजहांपुर, मगवन्तनगर आदि ` 


मे इनका मूरनिवास है जौर यदी कान्यङन्न देश किन्दीके मतमे पारु देश कहा नाता है, 


 ्ाहमणोमे करमयीदा मान आदिका अमिमान विदेष है जौर इनके प्र एकतो ` 1 | 


[शरस्तथा ॥ इत्येते कान्यकुडजानां गोत्राण्याहूश्च षोड 1 


 मणराज, शांडिल्य, सांृतःकात्यायन, उपमन्यु,कार्यप, घनञ्ञय, कविस्त, गौतम, ग¶ = ` 


वस्स, पराशर यह सोर गोत्रबत मसिद् द इनमे पटे छः गोत्र बहृत.पसिद्ध हँ 








पुषा अपने नामसे प्रसिद्ध इञ उसका जर उनके पिता दोनोका नाम कान्यक्रुन्न वक्ावलीमे 1 


गौतम थे, यह विद्धान्‌ हेोनेके कारण गौतमाचायै कहाये जौर गगा याहवादमे र्हनेके कारण शाहबाद । 
1. कहाये ओर गौतमाचायं रामपुस्मे रहनेके कारण रामपुरे मिश्च काये, गेगके दूसरे 
पुत्र पिताक नामत प्रसिद्ध हए उनका नाम नहीं छिखा गया, इसीमांति शंडिष्य गोत्रे त्रिपुरे मिश्रके ` 


























भाषादीकासंबडितः 


पाराशराः कारयपभरद्राजधनञज्जया गोतमवत्तगगः । वरिष्ठका- ` 
विस्तसकोशिकारच उदाहृता धांकरका दरोते ॥ | 


मथेात्‌-पाराश्चर, कार्यप, मारद्माज, घनज्ञय, गोतम, वत्स, गग, वसिष्ठ, कावित, कौरिक यह दश्च गोत्र ` 
 धाकरसंक्ञक कटलाति है । यह दश गोत्र आपे मी कहाति है जीर इस प्रकारे ६ ॥ कहति ह जौर इनका ` 
` विस्तारहोकर वंश्ाषरि्योमें ७२ गोत्र तक मिरते है | हम संक्षपते सोर गोत्रोका व्यास्यान कसे । = ` 
यहां . यह मी लिलि देना उचित है कि प्रत्येक गोत्रके साथ कान्यङ्जोमे खद्‌ जर ` 
` प्रतिष्ठकि नामहोते हँ । जो जिस मप्रामवा स्थानमे वसे उनका नाम मी र्वा होतादहै{ 
` यथा-पंड, पाठक, त्रिपाठी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, जवस्थी, दीक्षित, स्क, मिश्च, उपाध्याय, मद्यचाध, ` 
अग्निहोत्री, बाजपेयी मादि । इनमें वेद पढने द्विवेदी त्रिवेदी जादि काये अर््यापकः ` होनेसे उपाध्याय पाठक 
ओर भङ्ाचाये काये यज्ञादिक कभायुष्ठान करनेसे वाजपेयी अग्निहोत्री अवस्थी जौर दीक्षित आदि काये, ` 
५ श्रौत स्माते कमाचुष्ठान करनेसे मिश्र ञुद्ध निमेक गुण करमोकि अनुष्ठानसे शुष्क काये, जो जिस 1 ॥ 
छ ५ भषिके वदे दए वह उनका गोत्र इभा, उसं ऋषिवै सहित उनके पुत्र पौर््रोको मिलाकर गोत्र इभ, 
कीं पांच पुरूषेकि नाम होने पच प्रवर दै, वंशावलियोमेः यह बात ध्यान देमेके योग्यहै,किंजी ` 


गया है जौर जो पिताक नामसे परसिद्ध है उनका नाम नहीं ख्ख, जेसे कदयपं गौत्रमे गेमाके 


बाबू १ खेमकरन २ देमनाथ यह तीन पुत्र ञ्लिमये है, इनमे बाबू खानीपुरकै भिश्च,  सेमकरन ` 
भोजपुर मिश्र, देमनाथ हमीस्पुरके ` मिश्र, च्रिपुरवाटे कहाये, त्रिपुर कभ्पिराके. मिश्र कहं 
इससे यह विदित होता दहै कि, त्रिपुखके ओर मी पुत्रे जौ कम्पि रते रहे ञँ 
त्रिपु नामस्े धसिद्ध हए, ` बहते पुरा रेते भी दै जो अपने जौर पिता दोनेके नामसे 
| । ; प्रसिद्ध है, अब पिके करद्यप गोत्रका व्यास्यान . करते है यद्यपि आदि पष्िस -श्विनि ` 
५ काखो कोर्ट वषे बीत चुके है,जिससे वंस वणन एक प्रकाप्से दुःसाध्य हे जर जो वंशावङी मिरुती 
वह पाच छःसौ वरते अधिककी नहीं है, इस लिये उन्दीप निभिरकरके छिलते है । 















1 1 स्यपगोन । 4 
कि पुत्र मरीचि, मरीचिके करयप, उनके वंशम बहत समथ पीछे देवजी जन्मे+यः 









{,४६ ) जातिभास्करं 


५  -राजायम सखरेजमे, वंसगोपार गौरीमे, लोकनाथ रिवयजपुसमे, वन्दीराम दहिवलीमे, हरिराम हरिविशपुरमे, 
चन्दन गूदरपुस्मे ओर नन्दनरम चिनसपुरमे र्दे । यह सब जहां वे उस म्रामके तिवारी कहाये। इन स्के 
 . १० विश्वाह, | (4 | 




















इस ग्राममे धनीराम तिधारीकष हरी, धनी, रक्षण जौर खेचर यह चर पुत्र हुए, हयी स्यूरमे रहने्े ` 
 स्यूराके तिवारी आख्ादत्ती कहाये, वि० £ धनी करिगमें रहनेसे कानके तिवारी कदाये, वि० ७ ` 
`. ₹रुश्मण शिवपुरे रहनेसे रिवपुरके तिवारी कहाये वि० ९ खचर जौनहाम्राममे मावसथ्य -अनग्याधान करनेसे 
 . अवस्थी कये वि° ७ हरीकेदोपुत्रहुर्‌ बदरीनाथ जौर बोदर बदयैनाथ इनमे पहठे खयू ` 
4 तिवारी काये वि° ४ वोद मनोह रहने मनोहके वामन  म्रन्थी तिवारी कहाये षि० £ 
धीक नन्दू ओर बोधूनन्दू दो पुत्र हुए यह चिङढी ग्रामे निवास करने चिलोरीके तिया कदाये ` 
। बोघ सतनपुस्फ सनेते रतनपुर तिवारी काये व° ७ । रुष्मणकरे कल्याण जर परमेश्वरी ध 
दत्त दो.पुत्र हए ओर रुक्मपुरे स्मातै यज्ञ करके लक््मणपुरके मिश्र काये, वि ९ । बद्रीनाथके पुत्र 
हेमना बद्ककि दीक्षित कहाये वि° १० । वोदे केशवम ओर छृष्णदत्त दो पुत्र इए, केशवधराम ` 
श्चिवलीमे रहनेसे शिवरीके अवस्थी कहाये वि ८ । ङष्णदत्त मनोहके ववनप्रथौ तिवारी कहाये वि° | 
%4 इष्णदत्तके उदय, क्षे, परयान जर गोपा यह चार पुत्र दुर्‌ ओर मनोह वावनप्रन्थी तिव ` 
र विर ९।ङः ओर परम॑घुख दु ए;दनमे हेमनाथ सनोद्धे वोवनप्रथी तिवारी कहयि, ` ` 
विष्के अघनिरोत्री कहाये विऽ १०। परमसुख ल्क््मणपुरके मिश्र काये, वि० ९। खेम 
पत्र इर, गेना, पेकूः कन्न, जन्तू. इन नामो प्रसिद्ध हुए, गंगा शाहबाद वसनेसे याहवादक्ष मिध ` | 
ये वि०११।पैव्‌ ओहागकतेवाी काये पि ° कनन वांगर्मऊे दुवे कदये वि०७। जन्तू नवायेवे जव ` 








द्धी" ठेसराम ओर मवानी यह ` तीन पुत्र इए, छद्धी सखरेजके तिवारी कहाये वि° ` ६ 1 

दसम पड्रीके तिवारी केहाये धि० १० । मवानी सखरेजके तिवारी कहाये वि १० | उटिष्के 

व; बद्रीनाथ, किदारनाथ यह चार पुत्र इए, मीम कल्टुजकरि अधिहोत्री कहाये षि० < । = ` 
निहोत्री, वि° ८ । वदयीनाथ स्यूरफे. अग्निहोत्री वि० ८ } जौर किदारनाथ कठेहभाके ४ | 







भाषारीकासबसिति;ः। = ` (*७) 


वि० ९ । सीर नययेमें रहनेसे वहोके अवस्थी कदाये वि० १० । रिषदत्तके पुत्र बेनी रतनपुर ` 
तिवारी कहाये वि०. ४ | भवानीके घन मनई, ओर शीतर तीन पुत्र इए, धनई चादीपुरकेतिवापी ` 
वि० ८ । मनर बकसीरके तिवारी वि ९ { शीतर मौरंमके तिवारी षि० ७। किदारनाथकेः म्बी . ` 
ओर मोती दो पुत्र इए, सना सिरोजके अभ्रिहत्री वि० ९। मोती जनसापपुसके अग्निहो्री ` 
ति ४ | दिोलकरे शिवो मवदेव जर मवानी तीन पुत्र हुए दिवोक वागे दुतरे वि ४} मव्देवं ` 


र  शिवसमपुखके दुवे विं० ५ । मवानी मराथेके दुबे काये वि० ९ । य 
 हरिदस्के श्रीकान्त भदैन मौर बह्मुजा तीन पुत्र हए । श्रीकान्त ऊमूमे कसनेसे वहके दीक्षित कहाये ` 


| वि० २० । मदैन नौामे रहनेते नौगांव दीक्षित कये वि° १४ । यैर च्ुभा बोदव्पुरते स्ह्नेे = 


वहांके दीक्षित कहाये वि० १९। 


श्रीकान्तके खगेश्वर धर्म्र, ओर वीरेश्वरं यह तीन पुत्र कहाये । धर्मेधरका वश हहा ओर एकडरामे | । | | 
दै । वीरिथरका वैश मनवन्तनमर जौनरहौ सखरेज बौर विस्ह इन प्राम है, खोश्वसे छठ ओर हरिदत्त 
यह दो पुत्र हृए, हरिदत्तके देवीदत्त जर परैयनाथ यह दो पुत्र इर्‌, अगे इनका वंश नदी चर्‌, रुख्कैे 


सन्त ओर होरे दो पुत्र हुए, सम्तके पुत्र अनन्तदेव हुए, इनका एक घर उग्र तथा 


दैवहोरेके तीन पुत्र सदानन्द मोलानाथ ओर मागवत ह ए,सदानन्दके हरा नैर नैनघु 


` इरलाख्के नन्दन जीरं कुमार दो पुत्र हुए, नयनषुखके युकुन्द हुए, मोलानाथके प्राणनाथ, श्रणन्‌ 
` देमनाथ हुए) हेमनाथ, नन्दन ओर मुकुन्द यह तीनों बडे प्रतापी हए; इनके .वदाउ 

निवास स्थान ऊम्‌ है वरि०.२० | वहं यह तीनों आंक विच््यात है, कुमारे पुत्र बोदल 
इए इनका वंश टेढा प्राम है पि २० । मागवतके कुहमणि जर जगन्मणि दो पुत्र इए, इनका | 
वंश न्योतनी ओर नारायणदासेरमे दै, यह सव श्रीकान्तके दीक्षित काये वि० २० ` 
| वरुआ अमवापियाका वद्‌ । 


` इस म्रामभे कारीराम तिशरीके सारी, विहारी, गिरधारी, अनन्तराम, मनीगम जोर कुन्दे यहं ` 
` छः पुत्र इए, सघारी ुगनापुस्फे दुबे कहाये, वि० ९ । विहारी नागपुरके दुबे षि ९ । गिखारी जआंरीः 
` पुरक दुरे वि° ५। अनन्तरम वरभकि तिवारी, वि० ७ । मतीरम गोपापुरके तिवारी वि० 
`: जर कुन्दनं वांगरमउे तिवारी कदाये ति ७ । | | 


रसज्‌ अमानवासयाका केद्च । 









जातिभस्करः- 

































{ ४८) 


धि ९ † मनतं दयामछ पुरम वि० ६.1 खुन्दर णिद्रानपुस्मं वते वि° ९ । साह जओौर हेम चङ पहं 
सुम वसे, यह जहां रदे वहा पच्या तिवारी कदाये । सुन्दरे सेस जर जिक्ञाख दो पुत्र हए, खेम ` 
. मिधौटीक्षे अवस्थी कहाये वि ४ । जिङ्ञाढ खिर अवस्थी कायं वि ३ । (1 

1  रिषराजपुर्‌ मामक वंशधाटाोका वणन । 

शिवराज पुरम लोकनाथके चा पुत्र इए, उनके नाम कन्ते, चू, जानन्दवन, वयुचारः कर्तं 

 हिषयजपुरेभम रहने दिवसजपुरके तिवारी कदाये व° ११ । चके पेचमैया रामम रहनेसे वहि, 
` तिवारी कहाये परि १० । आनन्दवन वरहमपुपम रनेसे वहाके तिवारी कहाये वि° ८ । बुचार 

शिवयजपुरमे रहनेते वहीके तिवारी काये वि° ८ । । | | 

। दिवटीम्राम निवासियाका वश्च। म 

बन्दीनाथके पुत्र रोकनाथ शिवरीमं रहनेमे दिवढीके तिवारी काये षि ९ । कोकनाथके 
* समते, स्थाम ौर रजन तीन पुत्र हए, स्मते फएकहापुरके तिवारौ काये वि० € । स्यामरु दिलीपपुरकै 
` तिवारी कहयेवि० १०॥ रंजन ककरदहीके तिवारी कदाये वि° १० | रमतेके गोरी, गरी, अमद, | | 
मनद चार पुत्र ट, गौपी पुखाकि तिवारी वि० २ । गैरी विहासपुरके तिवारी वि° ९॥ अगद 
चडीकि तिवारी वि० € । मेगद शाहवादके तिवारी वि० ६। इयामरके केसर जर वध्‌. दो पुत्र इए? 
कसू नौवस्ताके तिवारी कहाये वि° ७ र्वयु वमक तिवारी कहाये वि०५ | रंजनक्ष मग्गी,मोखा : ` 
जीर दरुपति तीन पुत्र इए, मम्गी बीरपुर तिवारी काये व्रि° ५। भोठा विहापपुरके तिवारी वि° ५। ` 1 
 दल्पति गूदरपुरके तिवारी कहाये वि° ८ । कसूके क्यप ओर दिकीप दो पुत्र इषः कर्यप विदारीके ८ ८ 
` वि° ९ । दिरीप दयादुपुसके तिवारी कहाये वि°.। | | ५ 
` डसरीभरामनिवासि्योका वंशवेणन | ५1 
 ऊमसीमे पमानन्दकी पहली चसे वचन्‌ हृष, यह उमरी तिवस कये वि० ६ । दूसरी चीत 


। 4. 


वरि० € । देवी वरमदपुरके वस्गदहा तिवारी वि० & } शकर घतूराके तिवारी कहाये विं ५} 


कहाये वि० ४ । माखनके चण्ड ओर मुण्ड दो पुत्र इर्‌, चड भगेसके तेवारी धि० ९ | मुड रिवपुरके ` । 
तिवारी कहाये वि° ९। | 1 ¦ 

५ पचोरम्रामनिर्वातियोका वशवणन ( 
 पचोरमे ुखनेदके पुत्र शीषर दयाुउरके तिवादी कहाये वि० १० । वदीषके मनी, बोध, नन्द्‌ 


विचाली तिवारी कहाये वि० ७ । नन्दक गरू आर बोदर दो पुत्र हए, गू पचोश्के तिवारी | | 








न. देवी ओर शकर यह चार पुत्र हुए, दंस गुनरीके ` तिवारी वि° ५ । जीवन चिचीके ॥ 


वचने वैनी मौर माखन दो पुत्र हुए, नैनी कुम्हरंकके तिवारी वि० ५ । माखन महोलीके तिवारी | 


त्र इ, गन्त श्रीपतिपु्क तिवारी वि० .१०। बोधू रतनपुर गुलरिहा तिवारी काये, वि० १० ` 


भाषाीकासंवर्तिः । । = (४९) 


। बाद्पुस्के तिवारी वि° ५। सन्त्‌ सपरीपुरके तिवारी वि° ९ । श्रीपतिके हरु. प्रयुज्‌ दो पुत्र इए, 
यह दोनो धसद्वपुसके तिवारी काये वि° ४ । 


गूदरयामवासियोका वश्च. 7 
गूदरपुरमे चन्दने पुत्र हरिनाथ मूट्रपुसके तिवारी कहाये वि° १० हरिनाथकते रते, पाते, चन्द्‌, . 


॥. 


( इषः वन्‌, माति यह छः एत्र हए, राते, पति गदरपुर तिवारी, वि° १० । चन्दर, हप वन्‌ व° ७। ह 


जौर माते वर्भामे रहनेसे वरुमके तिवारी काये पि० १० । चनदूके कान्हरः जौर मावदास दो पुत्र 
इए दोनों बक्मस तिवारी कदां वि° ७ । कान्हरूके रामनाथ, जगनाथ, वनज, किशोर, धनी*' 

` भूषर, जागन, पुरूषोत्तम आठ पत्र हुए, रामनाथ जगनाथं कटरेके तिवारी काये वि० १४ | घनन 
जह गूद्सके वि १२ । किशोर मंहगपके वि ११ । षेनी अनन्दपुरके तिवारी व° १४ । भूषर 


छितावारे तिाधी वि० ४ जागन श्चगढमामीो तिवारी वि ४ । प्म हके तिवाधै वि० ४ 


माबदास्की परी मारयसे समरं वि० १७। घाव वि० १० | यहदो पुत्र हए, दोनों जर्हागीरावादी 


तिवारी कहाये वि० २० १० इनकी दूरी ल्ञीमें अचित, मद्हु, गणपति, माघव चार पुत्र इए, ` 

चासं बदआमे रहनेते वरभक्रे तिवार कदाये वि° १० । रमक््की पटली व्रीते, दमा, गोपक 
 गोवद्धैन, चत्त यह चार पुत्र इए । दमा सपन रहनेते 'सपदैके तिवारी कदायेवि° १० । गोपक ` 

पडगीमे रहतेसे पडरीक तिघारी कहाये, वि° १६ । गोतरद्धेन ' कटेदभामें रहनेसे बहे तिवारी कदि ` 

. ` भि° १९. । चतत्‌ जहागीराथादमे र्हनेसे वाके तिवारी कहाये वि° २० } रमरकी दूसरी च्रीमे आद्र द 
| ` इए वह यमुनापार र्हनेते बीसखलीततिवाशे काये वि° ९ } घाधके नन्दराम, गजगम, महांशमे यड तीनो पुत्र 


 इएयह तीनां जहंगीरवादी त्वाय घाघर कहाये वि १७ । माधव्के युर नामक पुत्र 
गोपालपुसफे तिवारी काये, विर्वा १३ । दमाके तीन पुत्र श्रीधर, लोकनाथ ओर कक्षण 


` सेपरे खनेते सपश तिवा कहाये वि० १७। इमे श्रीषर जपने नामते असिद्र इए, वि° १०॥ ` 


` ओर रोकनाथ व° १८ । रक्ष्मण दमाके तिव काये रि° १७॥। गोपाठके रणधीर, जगन्नाथ दो ं | 
पुत्र हुए, ये पडरीत रनेसे गोपालक तिवारी काये, वि° १८ । १७ । गोनद्धेनके चक्रपाणि, कमरा. ` 


| पति, मोहन, मुरलीधर, उमादत्त, घर्मेधर ओर प्दुप्न यह सात पुत्र हुए, यदहं सब कटेरमे रहने गोव . ` | 
नके तिवारी काये, इनमे चक्रपाणि ओर कमापतिके पि° २०} मोहन सुर्लीधरके १९ ओर रेष _ 


 .  तीनोके वि° १८ है । चत्तके दिउता, काव, रूपा,मोहन जौर हीरानन्द पांच पत्र हए, यह सव चक्क ` 
तिवारी काये, इनमे दिउतक्ति १९. वि० दीरानन्दके १७बि° शेष तीनोके विन रण्दै। 
. .  िगतपुरके रहनेवारका वर्वणेन्‌ । 


४ द पि रहने वाङ 'नँन्दरामक्रे सविता नामक पुत्र इए, यह चिमसपुसके तिवारी 
`  नन्दयमके वमे दिवता ओर जसराम अपने अपने नामे अध्िदोत्री कदाये वि० ४ 
पुर जधा स्थान है| 


वि सपरकी वात या ठहरेनीकी बात तो 































छ ` स्रःकहा था ( सवे वढकर दुदेया कान्यङ्ब्जकन्यनकी है ) माद्यो अब तो जागो जौर मायेय 
` अपना कर जातिको पुष्ट करो । इति क्यपगोत्र ! ` 

' अथ शण्डिल्यगोत्रव्याख्यानम्‌ । | ध 
रीचि, सरीचिके क्यप, कर्यपके यज्ञ करनेसे भग्निकुण्डसे शाण्डिदयक्रषि इए इनसे = ` 


बुद्धेरखण्डके राजाको पत्रे यज्ञ कराया, इन यजाका नाम भमररविह था जर यजपुोहितका नाम विश्व ` 
नाथ्‌. था । -विश्वनाथने मनोरथ तिवारीक्तो अपनी कन्या व्याह दी, पीछे दतिया, उडेसा, जौर सदाबरके 
यजाञेनि श्नको बुराया, जौर तीनो दिष्य इए, ङुछकारु पीछे हमीरपुरके राजपुरोहित गनारामकी कन्या 
; विवाह किया, मौर उस समयसे वह तिवारीसे मिश्र कहाये, इनकी निवासभूमि घतुरा थी, इस 
घतुरके मिश्र कहाये वि° % । इनकी पहटी छी कमरुनामि पुत्र हए; वह मातासमेत मऊ- 
इससे मउ मिश्र काये, षि० ४ \ दूसरी ल्ली पद्मनाम वि ७ देवनाम दो पुत्र इर 


, त्रिपुर कपिककि मिश्र कह्ये धि० १० । मदापर हमीरपुरके मिश्र कहाये.वि० ५ । 1 
: तपरे बा खे प्रकरण जीर हेमनाथं तीन पुत्र इए. बाबू खानीपुर्के मिश्र वि ८ | खमकरण भोजपुरके ` 
मित्र वि० ९ । हेमनाथ हमीसपुस्फे मिश्र काये वि० ४ । मदाधरके गनाधर जर श्रीदषे यह दो पुत्र इए, 
ओगाधर मोजरफै रदे, जौर बहि दीक्षित काये वि० ९ । श्रीह खानीपुसमे रटनेते बहीके मिश्र कहायेश्वि० 
७ 1 खमकरणकन पुत्र दारौ जसनीम रहनेसे जसनीके शठ काये वि० ४ । गगाचरकी १ चरतव, ` ` 
राम, वीरेश्वर सीर उमादत्त यई चारपुत्र इए, बाबू ओर बदरयम अदठेरम रहनेपे वहाक दीक्षित 1 
१८ । वैरिश्वर ओर उमादत्त वण्पुरमे स्डनेसे पने नासे दधित क्हाये षि° १९ । 
काम दूस री घ्री घेतरीपे गोपी ओर ह॑ससम दो पत्र दए, गोपी अपनी माताके सहित भोमावमें । ८ 
वते, इसि वहके मिश्र कहाये, वरि १० । हंसराम अटरिमे रहे ओर दीक्षित कहये ` 
० १४ । श्रीहपके परल, दिमकर, रखकर जौर गोपीनाथ यह चार पुत्र इए, पर. खानीपुख मिश्र 
०} हिमकर भेउरके मिश्र धि० १९ । कककर वि १९ ओर गोपीनाथ असनीमे रहनेसे सनीक्ष ॥ ध 
॥ कहाये वि० १ बाबू विद्याधर, चनवारी अर रघुनदन यह्‌ तीन पुत्र इए ओर अटेसमे रहुनेसे टस | ४ 
अत ` १६। वक्रामके वेग , समाधान, वासी जीर चतुरी नामक चार पुत्र इद, क्यू 
















































 भाषादीकासवरितः। ( ९१) 






` -मथुरानाथ, प्रमाकर, श्रीधर तीन पुत्र हुए, यहं तीनों कनोजमे बसे मथुरानाथ मभाकर गोपीनाथी कन्नो ` ` 
क मिश्र कहाये वि° १७ । श्रीधर गोपीनाथी घोविदामिश्र कहाये वि० १८ । कंमूके शरद्धा पुरषोत्तम, ` 
माघवराम भद्यचाधिः ये चार पुत्र इए, यह चारो वटश्वरमे सहे ओर कंगूके दीक्षित कदाये वि० स्वके २०। ` 

` समाधाने चार पुत्र हुए उनके नाम इन्द्र, सुस्द, जागे जौर बदले हुए, यह चारं बव्युसै समाधाने = ` 
 : दीक्षितः कहाये क्र॑मते वि ७। ६। ७।८। सुर्लीके च्छ विरन्‌. ओर मोहन तथा दिवउ यह चार ` 
`. पुत्र इए, यह चासिं बट पुरवारे वीरेधर्क दीक्षित काये वि० १७। १८ । १८ } १७ ` जगजीवनकै = ` 

| ` धषैजीरशरदोपुत्र हुए यह बटपुरवाे वीरेश्वसे दीक्षित कंहाये वि० १८  कमल्पाणिकि कारमणिःवि० = 
१९ लोकनाथ विनाथ, चतुभज, यह चाये जसनी वले परद्युके मिश्र कहये वि० २० | जयमद्ववे ` 
 रछनू ओर बछनू. दोः पुत्र इर =. दोनों गनासोवटठे हिमकरे भिश्च कदायेषि° १७। १६ प्रमा. _ 
` कंखेश्रीकठ जर माघव यंह दो पुतरहर आर मोपार्पुरमें बते गोपीनाथी मिश्रकहये व्रा १६ 
`  श्रीषरके एक पुत्र चतुभ्धन' ए, यदं सस्नीके गोपीनाथी घोवियामिध्र काये वि० १९ 1 श्रदकं 
चक्रपाणि, शेखर, गौरे श्रीचन्द यह तीन: पुत्र हुए, यह वटपुरमे रहे भार दंगृक्े दीक्षितं काये श्मः 






` दीक्षित काये वि १५ । चत॒धेजके सुक्खे, सुने, बुद्धा ओरं दीप यहं चोर पुत्र हुए, । 
; संसेयवाछे परकै भिश्र कराये वि०२०। २०] १९ २०] करमसे जानने | श्रीकण्ठ्के धा 
( नाथ केरावराम, हरिनन्दन यह तीन पुत्र हए । मोजघादके गोपीनाथी यिश्र कहाये १२ । १३: | १९. 
 वि० करमसे जानते | जयक्ष्णके यज्ञपतिःगृहपति; षीरेश्र यज्ञदत्त क्षमकरणं यह पांच वटपुखारे बीरे्र 
के दक्षि कदाये । वि° १६।.१५ । १९। १४। १४ । क्॑मसे जानने सुक्क मागम जौर प्रथम ` 
 यहदो पुत्र इए, यह दोनों मीरकी सरायवाछे पर्यङ्के मिश्र रामपुरी काये दोनेके विश्वा २० दै । प्राणः ` 
 नाथकरे गदाधर जौर लक्ष्मणं यह दो पुत्र इए, जौर खानीपुसके मिश्र काये का १० ॥ श्षमकरणकर | 
 रूषनास्यण, स॒थमणि जौर दीनानाथ यहं तीन पुत्र इर्‌ जौर वटपुखलि वीरेपररके दीक्षित कये वि 
` १४।१९।१४ कमे जानने | दीनानाथवे गोकुकःसमाधान, देवकीनन्दन जौर देवदत्त यह चार पुत्र हृए । 
चह चार बटफुदै वीरेखसके मिश्र काये, वि० १६ .। १२ 





















































| (५) च जात्तिमाख्कष- | 
५0 कात्यायन गोका व्याख्यान । ` 


` श्री्रला् विश्वामित्रजीके वशचमे उत्पन्न महं कात्यायनजीके गोत्रमे चतुभज द्विवेदी बडे विदान्‌ मौर 

` भ्रसिद्ध इए । वे टिकस्या रामम निबास्त करनेपे दिकप्यिके दुर कहाये वि ४ । चतुभुंजके पुत्र मागि 
दतत हए, यह बडे विद्वान्‌. ओर महप्रतापी हए कंजपुरकै राजाने इनको बुलार अपना गुर बनाय रज 
पुरोहित देमनाथकी कल्याके सेम इनका तरिवाह इमा, ओर यह कंजपुस्म ही रहने कगे, इसकारण कजपुरके ` 
मिश्र कहाये। वि० १० | इनकी पहिटी खसे ६ड, ड, खद मे यह चार पुत्र इए, दंड वद्रकामे बसे 
। ५ इससे वदर्काके सिश्र काये वि° १०। ड सिरकिडामे वसे ओर वहांके दुव कहाये वि० १०। ख मि 
 केजपुसे वसे जौर कंजपुस्के मिश्र कहाये वि° १० | दृसरी ल्लीसे दिउता ओर गोविन्द यह दोपुत्र ` 
 उस्पन इए जर दोनों केजपुरके मिश्र काये वि° १० । रडके छः पुत्र मोहनखारु) कासीनाथ, . 
जगरनाथ, विश्वनाथ, पीया ओर महादाम इए, इनमे मोहनलार ओर महादाम बदरका ववनाटोकेके, 
 मिश्रकदायेवि० १४ । १० क्रमते जानने । काक्चीनाथ, जगन्नाथ जर विश्ननाथ तथा पीया यहं 
बद्सकाके मिश्र कहाये व° १६। १६। १० कमसे जानने । गेडके राधारमण, सूयश्रसाद, दयापमः 
सेवायम जर गुजारी यह पाच पुत्र इए, इनमे राधारमण जगदीशपुरके मिश्च, वि० १० 1 सूयपरसाद्‌,. 
सिरिडाके मिश्र, वि° १० | दयायम सर्वके मिश्रः वि १० । सेवायम पत्योंजाके मिश्र, वि० ८ ॥ 
जर युख्जारी नेधुवाके मिश्र कहायेषि० १० । खष्के परवेननाथ, लोकनाथ ओर विश्वनाथं यह तीन 





 विज्गनिशवर ह्‌ सो वरुजकि मिश्र कहाये वि १४ । सेवायमके मगनी जौर ममवन्त यह दौ पुत्र 
„ ममनी पृष्योंजके दुबे काये वि. ७। मगवन्त नरुहारपुरके मिश्र कहाये वि° ६ । परवननाथके 








| सवम । छोकनाथकी पहरी ल्ीसे मथुरानाथ इर्‌ यह पासीरेके मिश्र काये वि० १९ । वृसरीसे 


क्रमते जानने । दिश्वनाथके एकः पुत्र शंभुनःथ पासीदसेके इए, ओर गखाथेवाठे मिश्र कहये वि° १३. ` 












पुत्र इद, पवननाथ तरैज्ावने मिश्च काये, बि० १९ । लोकनाथ पासीखेरेके मिश्र वि १४ ॥ ` 
विश्वनाथ र्थे मिश्र काये वि० ११। शिक अनन्तरम ओर चिन्तामणि यह दो एुव्रइए, = 
इनम अनन्ताम्‌, राजपुरे जभ्निोतर यज्ञ करनेसे राजापुरमे अशनिहोत्री कहाये वि° १० । चिन्तामणि = ` 
1१ मिश्र वाहय वि ध ९ १ । मोहनशरके चदमूर्त वरमठनयन, मान्धाता यह्‌ तीन पुत्र हए सौरः ८ | ¦ - 
तीनो वदा वनाय शिश काये प° १४ । १३। १४ मते जानने । पीयकि पृक पत्रः | 





सुधर मह्िनाथ, मोपीन.थ जौर मघुनाथ यह चार पुत्र इए; जौर वैजगावके मिश्र काये श्वा १६ ॥ 
८ ` कासीनाथ रतिनाथ, नीरकंठ यह तीन पुत्र इर जर मलथेवाठे मिश्र कहयि वि० १३. १४।१४ ` ॥ ¦ 
नन्तरं पहली द्वीपे मथुरा अयोध्या ओर ` प्रयाम तीन पुत्र इए, मथुय॒ बदर्काके' मभ्रिद्येत्री ` ५ 
॥ अनन्तरमकी दूसरी च्ीसे सुना ओर केशरी यह ॒दोपुत्र हए) मुना चां ठापुरफे भग्नदोत्री | | ॥ । 
} केशरी रमपुरके मिश्र कहाये वि ९ | चिन्तामणिकं करी, रामनाथ जौर अनिशर यह ` ` 


ती यद सव्ये म्र १० २०॥ रामना जकन मघ पि° १९ ओर अनिर ` 
र 4 विज्ञानेश्वर एक पुत्र श्रीश्च हुए सो सवान ति 





4 देचमणिः मो, ओर कृपा यह माँ्चगावके मिश्र कये षि० २०। १८ । २० कमसे जानने, हेमनाथके ्‌ 


॥ , कहाये वि° १९.। १९. । १९.। १९. । १९ क्रमते जानने) चाचेके पराशर ओर खेम यह दो 


न> 











|  भाषाटीकासवटितिः। | 
यह दो पुत्र हए, यह दोनों सुदिथायेके मिश्च काये विश्वा १७ । १८ रमसे जानने । यमनाथके मोहन, ` 
कमर, ग्रजापति ओर कन्ते यद चार पुत्र हुए, हनने मोहन ओर कमक बदरका वक्षे, जर आंविनवे ` 
मिश्र कटायेषवि० २० | २० । प्रजापति मांज्ञगांकके मिश्र कदाये वि० २० ] कन्ते न्िवादामें बके 0 1 
जर मांकिनके भिश्र कहाये वि° १८ । अनिरुद्रकी पहली च्रीक्रे सदा, रोकर, दसम जौर रिरोमणि ` 
यह्‌ चार पुत्र इद, यह चारो भ्बाङमेदानवाछे ८ कौनग ) अनिरुद्के मिश्र कहाये वि०२० २० 
२० । २० | करमसे जानने, दूसरी च्रीते गंताप्रताद इए, ओर अनिरद्रके मिश्र कटाये वि० १८ 
 दोकणै कटे ओर बे यह दो. पुत्र हृए ओर दोनों कनौजके मिश्र काये वि° २० । श्रीदत्तके पुत्र ` 
सुरेषर इए जौर बकीपुर ( कावनी ) के मिश्र कदाये त° १२ । दरीसपरके मनी, गोवद्धन, मकेण्डेय 
जर मवन यह चार पुत्र इए, गनी ओर मन नौगवावाठे सुवियायैके मिश्च कहाये वि० १७। १७ 
 गोधरद्न जीर माकण्डेय घुलियायेके भिश्र कहाये व° २० | १८ । मात्रवयप्रकी पहिली सीते चद 
मणि, भावनाथं दीकापम तीन पुत्रद्धर, ओर पुटिपपेके मिश्च कदये तरि° १९।१८ | १९ । दृक्ष 
स्नीते राजाराम ओरगबीरभदर्‌ यह दो पुत्र इर, यह पुषिापेके मिश्र कदय परि° १८ । १७] मोहनके ` 
मूषे, प्रम ओर तेज यह तीन पुत्र हुए ओर घुपदाबादमें वते जौर भांकिनके मिश्र कायि वि० २०॥ ` 
२० | २० कमते जानने, प्रनापतिके दीरानन्द, चतुभुज, योगेश्वर सिद्धी, उर्षीधर गौर बदडे यह छः पुत्र ` ध 
ए 1 यह सव मां्वके भिश्च कदाये वि° २० । कान्ते वियाधर, रामदयाक, घासीयम, वीरेश्वर यह 
चार पुत्र इद, ओर निश्रादावठे आंकिनके मिश्र काये वि° १७।१६।१६।१ <८कमते जानने, श्िरोमणिके 
दतत दिवाकर, हेमनाथ तीन पुत्र इए यह तीनों कत्नौज ग्ारमेदानके अनिरुद्ववठे मिश्र कदाये १९ । १९ । 


१९ विशये करमते जानने, गमाप्रलादके घना, बला, सतीदास, श्रीहमै यह चार पुत्र हए, घना, बला बौधीके 
मिश्र कदायेवि० १०। १०। सतीदास कनौजके मिश्र कहाये वि० १४ | श्रोहषै गोपामर्के भिर 
` "कहाये वि० १० । दीयनन्दक्े चाचे देवमणि, मोड, परद्र, कषा, सन्तोषी यह छः पुत्र इए, ह्मे चच 
पलट सतोषौ यहं काकोरीमें वक्षे मोर मां्षणावके मिश्र काये षि० । २० | १९ । १९ अमे जानने, ` 















































। मूषे, घमने, गेगाघर, विवनाथ जर रघुनाथ यह पंच पुत्र हुए, जौर कनोज ( ग्ाकतैदान ) के मिश्र 








ओर काकोरामे रहे माश्गावके मिश्र कहाये वि° १८ । १८ । मूके एक पुत्र कमलमार पिहानीम रहे 
` -जौर विहानीके भिश्र कहाये षि० १०। गंगाधरदी पदी च्ीसे बन्दन, गुखार गौर मगोखे यह ती 
त्र हुए, जर कौज ग्वाखमैदानके मिश्र कहे वि° १९. । सवके क्रमते दूषी लीके द 
माधव, हरिनाथ यह चार पुत्र हए, जर दरौरीमे रहे, जर भ्वारमेदान कनौजके भिश्र 
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` विमहापुसवे यक्ल कहाये वि ४ । वामदेव पुत्र गुणाकर बनस्थीने पांडे कहाये वि ७। मधुकसके जीर = ` 
युणाकरके पुत्र पौत्रादिसे बहुतसी वंदा्द्धि हर, मकरके चन्दन, यदुनन्दन, मणिकट, कज, वरीषुरगौ- = ` 
दत्त, धरमैदत्त, महाल, मिश्री जौर इृनद्रदत्त यह `दश पुत्र इए । चन्दन तरीके दहृ वि० ,६ 1 यदुनन्दन ` 
` नवायेके शङ्क वि० ९} मणिकंठ पुरराके जह वि° २ । -छेज्ञ गहरौरीके द्यक्छ वि° ४ । वरी खरौ-~ ` 
कीक सुकुल वि° ४ । दुगास मैसोदैके सुकर वि० ९ । धरमदत्त विमहपुरते सक वि० ११ । महा- 
सुख गूदरपुरके घुकुर वि° ९ । मिश्री चन्द्रपुरके घुकुरु वि° २.। इन्द्रदत्त ऊचे गावके सुरु कहाये वि ` 
| ४ \ गुणाकरके एका पुत्र जगदेव वनस्थीके पांडे क्रहाये वि० ५ चन्दनके रदी, पुरषोत्तम मौर सन्तः ` 
शह तीन पुत्र इए, जौर तरीके सुक कहाये वि० ६ ।५.। ५ । यदुकी पहली छीसे एक पुत्र सत्य. 
 . खीर इए वह नवाम वसे ओर सत्यके सङ्कर काये वि ५ । दूसरी खीसते सवसुख नामक पुत्र इए 
`. यह पाटनके खकु कहाये वि ° १० महासुखके आशादत्त, पञ्चनाम, रामचन््र्‌ यह तीन पुत्र हुए, ओर 
यह तीनों गूदरपुरवे खरु कहाये षि० ९ । 4 । ९ | मिश्रीके रिवमणि जौर ऊमनई यह दो पुत्र 
हुए) ्चिवमणि चौसाके सुक काये वि० ८ । कुनर चन्दनपुसके सुरु कहाये वि० ९ । जगदेवकी 
` पडी स्री मास्कर पुत्र इए, यह वनस्थीके पांडे कहाये वि० ५ । दूसरी ल्रीसे लाला, मोजयाजःरामनाथ, ` 
. , यह तीन पुत्र हुए, खला गौय पांडे वि ९ | भोजराज कपिकाके पडि वि० १०. रामनाथ पवियायीके ` 
पांडे काये वि° १० । सवैपुखके नार, घाटम जर अजय यह तीन पुत्र हए, यह तीनों दिरीपपुरके ` 
ङक कहाये ° १२ । शिवमणिके दिनकर महग, पठोरे यह तीन युत्र हुए, दिनकर चोसकेसुङक 
 वि° ७ | मर्हैगरू पटो कोर चकु कदे मिश्र कहते है, इससे यह घुकुरं मिश्र काये डीर चौसमे रहे ४ ५ 













नके सूधैमणि, गोपीनाथ दो पुत्र हूए, दोनों गौडहाके सङ्क कहाये वि° १०] मास्करके व्छहु ओर ` 
रीन दो पुत्र हुए दोनों ` मीषमपुरके पांडे कहाये ्ि०७। भीजराजक प्रन जर भेख दो पुत्रः, पन = ` 
डि, वि०* १९. । भैख असी खोरिगलीमे निवास केसे खोरके पडि काये वि २० ` 
ऊठ्वनः कइष्णादान सुक्ल, यह चार पुत्र हुए , मानु बेला पडे वि ९। कंटवन ॑ 


पटली लीमि एक पुत्र इन्दावन हु यह मौडिहागे सु कदये वि° १० । दूपे वसे ` 
जगदेव दूसरे रामनाथ ओर तीसरे नारायण इए, जगदेव महोखीके प्रकुरु षि° ९० । रामनाथ ` 


क्रमसे जानने | नाठ खकुकके देवमणि, खदित, तितई, वतन, दिउता, ` 
हए, ओर सव दिलीपपुरके सुकुर कदाये वि० १२ । ११ १२ 

















 कहाये. विं २० २० । मगिसम ओर गंगाराम यह्‌ तूतीपाखजडि पड गंमासेक्ति काये. पि० २० 
२०। २० | मरके प्राणनाथ, परमञ्ृष्ण ओरं जगदी यह तान पुत्र हुए, प्राणनाथ जीर पसमङ्गम्णयह 
गमास. पाड कहाये वि २० । २० । जगदीश्च अमराके पाड कहाये मि० १२। मगीर्थके चिन्ता, ` 
` . हारा, दयार) मातव अर रन्त यह पाच पुत्र हूर, चिन्ता, आर्‌ दयाल साढे त्रिषेदी कहाये पि०१० ॥ ८ 
१५ | हीय वाटमपुरके त्रिवेदी वि° १९} माधव हाजीपुरके त्रिवेदी कदाये वि० १० । हाजीपुर . ` 
 हाजीगफूरखनि सवत्‌ १६०१ मे वसाया था, रेषन्त विहारपुरके त्रिवेदी कयि वि १० अम््सेद्क _ 
ओर जगदीश्वर यह दो पुत्र हुए, दोना घाटमपुरके मुकर कदाये वि० ३।. ३ । कान्हकी बडी चरप्ने ` 
 बाघुदेव भौर मोला यह दो पुत्र इए, ओर सुटियायेमे रदे ओर कान्दके त्रिदी जेटीबठे 
 कहाये वि० १२ १३ । छोटी खरप खमानन्द्‌, पञ्मषर, मणिकंठ, घनाकर, हरी जर प्माकर ` 
` यह छः पुत्र हए, खेमानन्द्‌, पञ्चघर भणिकण्ठ यह रहुरीके कान्ठे त्रिवेदी कहाये, विरसामे 
निवास कियावि० १४ | १३ । १४ | घनाकर नवार्थेक सुक वि० १६ | हरी प्रभाकर ` 
ष | र असनीके सुक काये वि° ` १८ । १८ । तारायणके एक पुत्र बाबू इए, ` सो मयि र 
शकक काये वि° १७ होखये दो पुत्र हुए, ररी ओर भख, टीका दूसरा नाम उदथनाथ भ 
` दोनों -विगहषुरके सुक काये वि° १२ । १२ । हरिदासके चिन्ताचन्द्मंणि जीर भणि 


















च |  विगहपुस्मे नगक सुक्क कहाये वि० १२ । करयपकी पदी छसे एक पुत्र स्यूराजं हुए, । ह~ 
पुस ख्यूरहाके सुल कदाये वि° १० । दूखर खील मगदत्त, मास्करर ओर मकर्द्‌ यह तीन पुत्र हु 







५ होनेसे मद्चायै काये, ओर कखन ऊ ऊचे टोकेमे . वसे, यह कखनजउ्कै पडि मद्यचाधं ठ 
तरिर १८ | परमृष्णके भूरे ओर भास्कर यह दो पुत्र इए ओर गगासोकि पांडे कहाये वि २० । । 
 जगदीशके लल, राम, वीरे जौर जीवन यह चार पुत्र हए, ओर अमरके पांडे काये वि° १०॥ 
१४ । १४। पद्रघसे कष्ट, सन्न्‌. जौर येनी. यह तीन पुत्र इए यहं त्रिवेदी कहर ` कान्हफे 
 पुरवाठे कहाये । वि° १२} १२ १२। बाव्केछगे केशी ओौर पसर तीन पु 
कुर अपने नामसे प्रसिद्ध इए, वि० २० । केरी टेढके सुङुर कहाये व° १. 








र से बलराम जौर मधुसूदन यह दो पुत्र इए, दोनों वरिनहपु् सुक काये वि° 
द्ध ओर मीमसेन यरह.दो पुन हंद, यह दोनो भ॑सर्ैके सुर काये 
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ध ` १०] १०। १० । रामेश्वस्के एक पुत्र गोपीकान्त इए, यह कखनञे पांडे मह्य चाय कदाये 
.वि० १८ । भूरेके छठे, बटे, गेगू, कान्ह ओौर गदाधर यह पांच पुत्र इद्‌, यह पाचों 
खोरी गरीके पडे कहाये वि० २० | सवके | भास्कर्यै छः पुत्र रके, नरोत्तम, टौढर, कन्धर, 
विश्वनाथ ओर मनीयमहृए, कुठे कन्नौज खोरीगीके पडि काये षि० २०॥ नरोत्तम भसनीके 

 . पांडे कदाये वि० २० । ठँडरं कन्नौनकी खोरीगीके टैँडरहा पांडे कहाये वि° १८ । कन्वर कौन ` 
खोकीगङीके पांडे काये वि० २०। विश्वनाथ नेगासें खोरीनरीके पांडे काये, वरि० २० । 
`  म॑नीराम, तूतीपार, खोरीनलीक्न पांडे काये षि० २० । कारके गद्‌ ओर बीरमद्र दो पुत्र इए, रद्‌ 

`: विलासपुस्ये पडे वि० १४ । वीरभद्र अमरके पडि कहाये वि० १० | सनीरामके विहारी, द्यति, ` 
` यक्षपति दिवोक यह चार पुत्र इए, विहारी मौराके पड षि° ७ । दर्पति नाययणयपुके पडे वि० ९।. 
 युष्परति नौमांगके पांडे वि० ९ । दिवो विगहपुर्के पांडे काये वि० ९ । वीरमद्रके ` निलयानन्द, 
कंदी +मथन्‌, गमा, खजन, उ्वालनाथ ओौर बद्रीनाथ यह सात पुत्र हए, नित्यानन्द इटौजके पांडे वि० 
` ७ | छेदी वागीशपुस्के पाड वि० १ ०। मथन्‌ वनर्मावके पाड वि० १० । गमा चम्पापुरके पाड पि° ४ । 
` ` सजन मनोहके पाड पि० ९ । उ्वालानाथ नाथपुकर पडे वि ४ ¡ बदरीनाथ हरिदासरफे पांडे कहाये 
`. वि ३। जीवनके मोती, मसा, चेतन, वचन्‌ , केशरी ओर शिवा यह छः पुत्र हए, मोती क्खीमपुरके ` 
` पांडे वि० ९। भगा विस्सापुरस्के पांडे वि ८ ] चतन किन्तुरियक्रे पांडे वि० ९ । बचनू बररीके पडि ` 
 वि० ९] केशी, जहानावादके पड वि ९। शिवा वयवे, पडि कहयि षि० ९॥ छे ख्डल्कैे 
देवम, इङम्भी, मकरन्द्‌, यदुनाथ,पीतांबर, कमलपतति, लोकनाथ यह सात पुत्र हर्‌ यह सातो गरक ` 
` छगेवाे खुंक काये वि° १९ । १९।१८ । १८ ।१८ । १९ । १८ ऋते जानने | कक.  _ 
`. मणिके बाला, वागी दो पुत्र इए, बाला हफोजाबादम रहे, मौर अपने नामके घुर कहे षि० २० ` 
` वागीश न्यायशाल्मे पार्यत इश, जौर मद राधे पदी पाकर कौजे जाकर बते, सो न्यायवागीश्वे = 

भद्यचाये .कत्नौ लके कहाये वि० २० । बर्रामके मनसुखराम, अनन्तरम, हरिरकर, दुर्गादास यह ` ` 

गौर चासोपैस्के सुकुर कहाये वि° १० ।९. ।. <| १४।अनिरद्रके जगन्थ, रघुनाथ, ` 






















भाषटोकासेवलितः। (७१ 


 पैकूमी अपने नामे विगहपुरी सुकुरु काये वि° १८। रामनाथेके मणिक्रेठ एक पुत्र हृए,यह ` 
 रक्षडकाके सुक्क कहाये वि १२ । पन्नीके कारीराम, गोपी, विखेरवरः यसव नौर ` 
`. सत्य यह पांच पुत्र इर, यह पाचों ओनिहा प्राम घनी सुङर कदाये वि १४। १४ । १३ 
 १३।१४ कसनीक्रि क्याणक्र ओर रुरुऊ दो पुत्र इए, यह दोनों सातनपुर हरिहसफे ध 
` सुर काये वि० १२।१३। घनरयामकरे इन्द्रमणि नामक एक पुत्र इए, सो निवादाके सुकृ हरिया ` ` 
काये वि० १३। पुरगोत्तमके मोहन ओर रतन, दो पुत्र इए, यह दोनों विनहपुसमे हर्रे खर कहि 
 पि० १३॥। १३ । वीरे्रफ काशीराम, यदुवीर, खुव्रीरः गयादत्त ओर गदाधर यह पांच पुत्र इए, यह ` 
पाचों हफीजादमें बालके सुर काये, वि० २० । २० | २० । २० | २० | नन्दरमकी पहली ` 
ले विनाथ गोपीनाथ, जौर अमरनाथ यह तीन पुत्र इए, तीनों सकरूराबादी बाकके सुक कहाये = 
 चि० १७ । {१७११८ । दृप्तरी द्वीपे हरिशंकर मौर चक्रपाणि यह दोपुत्र इए, जौर सकूराबादी बरक ` ५ 
` खकु कहाये वि०१८।१ <पेकूके बेर्नाराम, क्मीराम चतुभज जौर विश्वनाथ यह चार पुत्र इनमे पह्छे ` ` 
तीन विनहुं बसे, ओर धिश्वनाथ निबदैमे रहे ओर सन वैकक सुक्र काये वि० १९ १९।१९ | = ` 
१९ क्रमते आनने । गोपीके एक पुत्र गोकु इए बह ओंनिहामें घ्नीपे सुकृढ कहाये वि १६ । ` 
 मोहनके मुरलीधर, महामुनि, रेवतीनाथ यह तीन पुत्र इर्‌, सुरीषर नीवीपुरके सुकुल षिग १.९ । महा ' 
सनि निवे सुृढ वि० १० रतीनाथ नीग्रीपुखके तिहरा ) सुक कहाये व° ११ । ` 
सोते, बसावन, नित्यानन्द, जौर नन्द्‌ यह चार पुन इए, चात निवराहके सुकर कहाये वि° १२१ ` 
१२1 १९२। १२। काञ्चीरामकरे यमुनादीन, देवीदीन, गेगादीन यह तीन पुत्र इए, यह तीनों हफीना- . ` 
बाद वालि सुर कये व° २०।२०। २० । चक्रपाणि समचरन जर शिवृचरन यह दो 
` पुत्र इर्‌, जौर कूयबादी बाङाके सुर कटाये वि° १९.। १९ | विश्वनाथके  गुराक ओर देवीदत्त ` 
यद्‌ दो पुत्र इद, जौर दोनों बदस्कामे पैकूके खङक काये तरि १६ । १६ 1 सुष्डीवखे दशरथ, ` 
अस, मोजयाम, सुमन, गैगाचरण, सकटादीन जौर विरज यह सात पुत्र इए, दशरथ सौर अस यह र 
` दोनों बदर्कामे अपने नामस सुर काये प° १९ १४ । मोजराज ` वसश्के सुक्क क्हाये वि० ` 
| ,  १२। सुखमन विगहरीके सडक कहाये वि० ४ । मङ्गाचरन वराश्के सुर क्हाये वि० ७ 
|  प्ेकटादीन वण्सदके सुर कहाये षि० ४ । षिरजृत्तोीके सङ्क कहाये वि० ४ । मोजे ` 
| सन्तु, मगवान ओर शक्तिधर तीन पुत्र इए, सन्त्‌ पतिहाके खकुख व° ९ । मगवानदीन अभसपुरके ` 
| खंडर वि ५। शक्तिषर मदके सुकर कहाये वि० ३ । दमनके बिहारी, कोमरु जओौर मिरिविर 
यह तीन पुत्र इए विहारी वेखाके पांडे वि° ९ । कोमङ सुसौराके पाड वि° ४ । ओर गिखिर मौ 
पांडे कहाये विऽ १० । ५ 
इस प्रकार भसद्राजं गोत्रे सयाधरसे गिरिविरपयेन्त २६१ पुरुष वंशकतौ ओर १ 


डत भरन्जमान्रावव्रणम्र्‌ । 
उपमन्यु गत्रका ( वणन । 


























-जानापुस्म बसे, जौर पाठक कहाये वि० ८ । यागेश्वर य्ञपुएके दुवे काये धि° ४ । जानीके नमऊ 
 -जौर गदाधर दो पुत्र हए नभऊ दरियावादी अवस्थी कंहाये वि ७ | गदाधर सेठपुस्के पाठक कदाये 
` वि० € } नमर कमर नं ओर भद्र'तीन पुत्र इए, कमक विसये अवस्थी धि० ५ । नरु एकः- 


डकके त्रिवेदी विग ९ । भ चन्दनपुर वाजपेयी कहाये वि ९ । गदाधरो कन्द्पे, सिताब जर 
` श्च तीन पुत्र हुए, इनमे कन्दपे नतुरके पाठक वि० ९ । सिताब जानापुरके पाठक, वि० ५] बच्चू 


संगवे ३ घटक काये षि० ८ । कमच्के वरी जर गोपी दो पुत्र हुए, दोनों जोमीपुरफे अवस्थी काभ 
। ` प्रवि० ९॥९। पृदक एक पुत्र जगन्थ चन्दनुरके वाजपेयी काये षि० १ ० पिताक पतिराखन ओर 
जलाल दो पुत्र हुए, पत्ियखन शाहाबादमे जानापुरे पाठक कहाये वि० ५। बजार मो शयेके पाठक 


| काये वि० ८ । गोपीको गोसरु जौर रमि दो पुन हर्‌, बोस बेनवामञ्के पाठक पि० ४ ॥ 


 श्वमार मरयेके अवस्थी काये वि० ९ । धर्मा्की पहली सखीति “देवि, सुरेखर 
सिद्रनाथ, खडि, जीवन, केदार, नन्दू ओर ब्रह्मदत्त यह आठ पुत्र हुए, देवधिं ' ससवनके अवस्थी वि° 
` ¦ ° ॥ सुरेश्वर जयनांवके जवस्थी वि° १० 1 सिद्धनाथ दारयावादके अवस्थी वि० १० । खाडे जीर 
“जीवन मतिपुरके अवस्थी वि० ८ । < } कदार ओर नन्द्‌ गोराके अवस्थी वि° १०।८। ओर , ब्रह्म 
` ` ` दत्त मोययेके अपस्थी काये, वि १० । धमादकी दुसरी चरसे रिवदत्त, देवदत्त, यज्ञदत्त तीन :पुत्र हर 
¦ . ` रिवदत्त मौरार्थके मिश्च वि° ९ | देवदत्त मीरायेके दुबे वि० ९ । यज्ञदत्त नरयैके वाजपेयी कहाये 
 षि० ९.1 ब्रहमदत्तवी परली खरीसे जो जाठ पुत्र इए बे अढमैष्या भस्थी काये; दृ्री. ` 
परदयराम, कोन्हकुमार ओर : दीनानाथ यह तीनः पुत्र हए, परञ्चरम ` कान्दकुमार सिंहपुरे ` 
.१०।.१०. | दीनानाथ एकडलाके अवस्थी कहाये वि १० । शिवदत्तेः 


एक पुत्र हरदत्त इए, यह वेनामऊके पाठक काये वि० ५ । देवदत्तको पहठी खीसे विहारी नामक ८ 
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। , ड चिव इन्दर गगादास ओर सण यह तीनों कखन वाजपेवी रवा कदाये वि १८॥ 
`  १४॥ १४ महाङ्कि निमल, किसई जर कुखमणि गह तीन पुत्र हर्‌, निर्म खटोखहके वाज. 
। पेवी अपने नामे भतिद इए, वि° १२ । किप, कुमणि वैदहाके वाजमेभी अपने नामते सिद्धर्‌, = ` 
 वि० १३। १८ | ठ्मीशमौकि एक पुन छम्णशमी इप्‌, सो लनउके वाजपेवी खा -बानदेय = ` 
` कहाये वि० १७॥ बडेके मोलानाथ, जनपति, रायप्रसाद जौर देवीदत्त यह चार पुत्र इर, यह चसे व्यौ. ` ४ 
। रासीके अवस्थी बके वहाये ० २० । २० । २० । १९ । गोपार्के उद्धवनामक एक पुत्र इए, ` 
` वह अवस्थी गोपाठके त्यौयसीक् काये वि° २० | प्राक्स नारायण, रमै, जगनी, हरिरेष्ण, घरणी. ` 
 . धर श्रये जौर इन्द्रमणि यह सात पुत्र हए, ओौर त्यौयसीमें रहे, पमाकरके अवस्थी कहाये, विर १९ 
२०२०।२०।२०} २० । २०] माघवके ५ वाब, नाके, जौर मुनीर यह तीन त्र इए, यह । | ५ 
तीनों त्यौयसीमें माघवके अवस्थी कहाये वि० २५० | २०२० इनद्रमणिवे उद्यनाथ, पेमनाथ, । ( | 
 खनिश्वर तीन पुत्र हए जौर प्रमाकरके अवस्थी कहाये वि० २०। २०।२० । एपैके दामोदरजौर ` 
 करिर्तडव यह दो न इ, इनमे दानद पकडे तिवेदी भि०. ११. । कमिता विष्के दुवे ` 
` कहाये वि० १५। जोक्स एक पुत्र छग इए सो मोरे वाजपेथी पुरक कहाये, वि० १९। कुम 
कहायेवि० १९। १८ मधुरी गोपालपुरके वाजपेयी कहाये, वि० १५} कारीराम ¦ मनीराम विशरकि 
` वाजपेयी कहायेऽपि०१५। १९ दृष्णकभेकी परी्लीसे पीथानाम एवा पत्र इए, सो असनीके वाज 
| कहाये, वि° १८। दूरी स्रीसे हीय ध वीसा, घन्नी अर ताय यह चार पुत्र इए, यह्‌ चारोअप्तनकि वाजपेय | 
कहा, बि° २०। २०} १९। १७। दामोदर साहब चाद मंडन ओर भयान यह चार पुत्र इृए.चासे एक 
जलाम्‌ अपने रनामते भ्वेदी कंहाये ति १०।१०। १२। १३ कविता कस ओर देवल ` 
यह दो यत्र ए, कल कीजके दुमे काये वि० ८। देवयज जैराजमऊो दवे कहाये, वि० ५ । छोय 
`. (मौरम्ीतिकर यह दो यत्र हए जर दोनो  छखनऊके वाजपेयी काये, वि० २०।२० । कशीरामो : 
क्ती, गम्‌ ;याद्व खुनाथ ओर शिवदयाङ यह सव चिकोलामें काशीयमके वाजपेयी कहा, वि० १७.। 
। १६। १६। १६।१७॥। १७ । मनीरामकी पहली ल्त लके, वके जौर मनोरथ यह तीन पुन इए, तने 
भोजियानेमनीरामके वाजपेयी काये, वि०_ १६. | १६। १३। इन मनीरामका दूरय विवाह वब 
इभा; उस खरीसे नित्यानन्द महामुनि यह दोनों वटेसवरमे अपने नामसे वाजपेयी काये, वि० : 
 -पीथके एक पुत्र जगनायक दो ध्राजपुरसे पीथक वाजपेयी कहाये, विऽ १७ हीराके चत 
ओर मोठे भद चार घन इ इमे तीन जरनीम वे वि २०। २०।२० | वाजपेयः 
` वहां वतते मौर हीरके वाजपेयी कदाये, ०.१९. । वीसाके कमे, उवीथर, राच 
इप्‌, कमठे गौरा वी वाजपेयी काये, व° १९ उर्वीर, कैर 
साके वाजपेयी काये वि° २०।२० । २० । 
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धुत्र 








चार पुत्र इए, बाघुदेष केसरमञभे दुवे, विश्वा १२ । घला इटावा अपने नामके दुबे विश्वा 


` २० । बास्मीकि खूयूराके दीक्षित कहाये, विश्वा € । जनान खिदीक्ने अग्निहोत्री कहयि विश्वा १०. 


रामभदरके रामकृष्ण ओर कमरनैन यह दो पुत्र इए, दोनो व्खनस ऊचेश् वाजपेयी समपद्ारे कहाये, ` 


| विवा १९ १९. । प्रीतिकस्ये गणवति, पीताम्बर, नहर, वेनीद्त, सामचनधर जर इदस 

बह छः पुत्र इए, इनमे पाच खनक ऊंचे प्रीतिकरः वाजपेयी कहाये, विश्वा १८ । १९। १८. 
। १८ २० | इदधिरमे लाच्के वानेय काये विश्वा २० | खुनाथ के पराणसुल, भूम 
जीर चूड यह तीन पुत्र इर, यह अमदाबादमे वसे मौर काशीरामक्रे वाजपेयी काये, विश्वा १८ । 


( ५  १८। १८ । महाघुनिके चन्द, आनन्द, च्छ घनरेयाम जौर माधवराम यह पांच पुत्र इए, यह 
पाचों वटेश्वरं महामुनिके वाजपेयी कहाये, वि° १८ । १८ । १९.। १८ । १८ । चत्तेके परञ्ुपम ओर 


सुररीधर यह दो पुत्र इए, दोनों अपनीमे हीरके वाजेयी कहये च्ेधा २० । २०॥. 

कमठे परमेर्वरो नामक एक पुत्र इए सो वीसकि वाजपेयी काये, पि १९ । दीप्र 

देयाम, वदाम? दीरा, पुरन्द९ जौर अत्माराम यड छः पुत्र इए, यह सव एकडलामे 

पे त्रिवेदी अपने र्‌ नामसे प्रसिद्ध हद वि० १७ । १६ । २० । १८ । १६। १४. 
सके वनदयाम, चन्द्रमणि जौर मनऊे तीन पुत्र इद्‌, इनमे घनद्थाम चन्द्रमणि इटावामे घखास 

दुबे वरि? २० । २०. । ओर मनऊ नरोत्तमपुमे घरवासक्न दुबे काये, व° १९. । बास्मीकिके ` शन्ति 

जौर सन्तोष यह दो पुत्र इए, शान्ति दप्यावादी दीक्षित, वि० १० । सन्तोष पैमिषके दीक्षित कर्हयि, ` ¦ 


` ७ | जनादन चन्दन जौर मतिकर दो पुत्र हुए, चन्दन उञ्ननक्ने अश्निरोत्री वि० १० । मतिक्षर ` 


उपक अग्निहोत्री कहाये, वि० १३ । बुद्धिशमीके यङा, लक्ष्मण, कोको, दंकर मील्‌ सौर मनीयम ` ५ 
` बह छः एत्र हए, ओर च्लनजऊ्के खच वाजपेथी कहाये, वि° २०।२० । २०। २०२० | २०॥ ` 
चूडार शिषनन्दन, स्यूनी, जर दिवनी, यह तीन पुत्र हुए, जर अपनी काशीयमङे वाजपेयी कडा 
.१७। १७ ॥ ९७ । सादधक कामदेव जर रामदेव यह दो पुत्र हुए दोनों  वेशस्म महामुनिके ` 
चौजपेयी काये वि° २०। २० मनऊके जगन्‌. ओर नरोत्तम दो पुत्र हर जगन्‌ चिरोलीकेदुत्रेवि०९ | ` 
नरोत्तम भेसदवो दुवे कराये वि ९ । शकरफे चूडा, ठीका ओर दैवदत्तं यह तीन पुत्रहुए, ओर तीनो 


। रुखनऊउक लालग्े ाजपेयी काये, वि० २० ।२० । २० | नरोत्तमकरे बर, जानकी जर बादरूतीन 
पुत्र हए, तीनों सदमे भेस्े दुबे काये, वि० २०। ६। ७ । वावक्रे एक पुत्र बल्ट्‌ हुए सो सपक्ष ` 
दुबे कहाये, वि°. ९ । वद्टफे चन्द्र, वदरी ओर मकररन्द्‌ यह्‌ तीनं पुत्र इट, चन्द्र बद्री वि्वरासेके ` 


बे षि० १०॥। ३। मकरन्द भोजपुर दुरे काये, षि ४। बके एवा न सेवक नाव दे हाये, “ 
1 सेत्रकोके गोठ जोर भूपराम दो पुत्र हुए, गोषा प्ेमक्त रे वि० ८। भूपयम वर्मे ` 

वि° ४ । गोपाले जगी, युवैशी, रिवर जौर यमराज ४ पु हुए, जगवेरी नौनाषके 

\रवुत्ररौ पारवार विरक्ते अव्ी) पि० | ९ यमराजं द्रियाषादी मिश्र 


1. यपराजके ककादहन । दैषद ओर श्री तीन पुत्र हए, ठकादहन किड्‌ सिये ८ 




































भाषाटीकासवटितः। ८0 
८ अथ सकृतगो्न्याख्यानम्‌। == ` | 
, = ज्ह्माजीके पत्र धरगुजकर वंरामे ंर्यायन सुनि हूए, इनके पुत्र गगन हुए,ह्न गननका दूय नाममैवि ` 
दै गगने नसा सातवे पुन जीवा, बहुत प्रिद हए, इने वशे पषयोषर महातापी ह, षषवी = ` 
धरको कौशिकपुसयै सजाने ब्ुखाकर आवसथ्य यज्ञ कराया, ओर पृथ्योधर जकर अवस्थी कहा "तवते यह ` 
 कौशिकुसके अवस्थी कदाये वि ९॥ प्रथवीधरे महीधर जर धरणीधर दो पुत्र हए, महषर वोरिकपुरके ` ` 
। - सुकुल, वि° ९ । धरणीधर रूपगुणशीठसम्पन दोनेके कारण त्रियुणायत भवस्थी कौशिकापुरवो कहे; ` 
 धि०४। महीधरके पुत्र नामूजी हए, इनको प्रथ्वीघरने यथाशक्ति अध्ययन कराया, . परन्तु जबं ` 
` इृद्धावस्थाके कारण न पढासके तव प्रण विद्वान्‌ होनेके व्यि मनीयाम वाजपेयीके पास. मेज दिया, मनी. = ` ` 
रामजीने इनको प्रण द्द्वान्‌ करदिया,ओर अपनी सुवनेश्वरी नामक कन्याका इनके साथ विवाह करदिया, ` ` 
जर अपने समीप पुनं प्राममे बसाया, तवते नामूजी पुरेनियाके सुकुल काये, वि° ९ | नाभूनीके ` 
इचसक ओर खुदपति दो एर ह, इर गुपाल्छर ( एरेनियां ) के वकुल क्ठाये, षि० १८१ 
खु्दैपति बहारपुर ( पुरैनिया ) के चु्रुख कटाये, वि° १२ | बुजुरुकके छत्रपति, -आनन्दवन जीर सक्ता ` 
यहं तीन पुत्र हए) छत्रपति जौर सक्ता पुरैनिया नमे सुक्र, वि १५॥। १९ आनन्दवन अकवर ` 
 ( फनिया ) के घुल काये, षि १५ । खुदेपतिके सेमन वहे ओर रूपन यह तीन पुत्र इए, ` 
 खेमन गौरे दकु, वि० १० । बदरू महिरीके सुक्क, वि० ५ । रूपन  जाजमउके सुक कह 
वि १० | छत्रपतिके गेगायम माधवराम शार्प्राम तीन पुत्र हूए, गंगाराम डोमनपुरमे पुरैनिया नमेठेके ध 
` सक काये, वि० १६ । गेगायम डोमनपुस्ते अपने मादयोंसमेत खलुदामे रहने रुगे, यह ॒चछिन्नमस्ता ` 
देवीके अनन्य उपासक थे, एक समय वादशा अक्बर विजय कःते हुए सजुदाके निकट जानकर ` । 
उतरे भनायमकी पररा करके इनको जपने समीप बुलाया, ओर इनका चमत्कार देखकर बहुत ` 
 ्रसन्न हुए, ओर लजुहापरामका नाम फतिहावाद्‌ क्वा माधवरोम सनी ( पुरनिया ) के सुक्र, वि ` 
 १८॥ शालग्राम, नस पुैनियाके यकु, वि० २० । सक्ते एवा पुत्र रामचक्र इष्‌, सो गदिरैकै ` 
सुक कदाये, वि० ५ । खेमनकी पटली दीसे गणपति, हार्ल जौर ई यहं तीन पुत्र इए, गणपति ` 
` फतिहाबादमे पुरनिया नमेठेके सुकरुरु काये, वि० २० ! हरिज्ञ समोहे पुरैनियां नमेञेके सुकुक, वि 





२०1 ईस अपनी पुरनिया नमेत कये, वि १९ । सेमनके दूरी वीते दारो नामक 
पक घुर इए, सो असनीके सुक काये व° १० । बेरू देवीदीन, दरियाब, जवाहर, जानकी, 
। भीष्म बह पाच पुत्र हए, देवीदीन गौरक्ष युुकु वि° ९ । द्रियाव अके शुर, वि०९ । जवाहिर 
ग्रूदर्पुरके सुल, विं° ७। जानकी अकाबरपुरके सुङक, वि° ८ | ओर भीष्म महिरीके सुकुक 
विर < | सूयनके घना जर षन्याम दो षु हुए, धना गरक चुल, व° ,१८ । 
जाजमङवे सकु कहाये, वि° १२ । गंगाराम सुवच जौर हस्िशा दो पुत्र 
फनिया घुल कदाये, वि १९ । संश मनप पुरनिया सुुढ कह 
विश्वनाथ, गोबदैन, चेरेकारु यह्‌ तीन पुर ह, तीनों फतिहाबादमे पुरैनिय घुकुरं कहाये, बि० 
२० | २० | धनष इष्णी जर्‌ ननलार दो छन हए, इष्णी किक मिप्र वि 
त्रजलाल विजौकीके दुवे बहाये, षि° २ धीर वनवारी ति 
| बीर जाजमउफ मिश्र, षि० २०॥ वनारी चचडीके मि, वि° १ 
कमे, वि° १८ । बीर परम वदान पवान्‌ ओर यगवान्‌ भरन 











































. कहकर आसन दिया तवते वीरम मिश्र कहाये, इनके आता मी गमे उत्तम वतोवके कारण वीरे समान ` 
मित्र काये जर इनको अटारद विर्वा मयादा प्राप्त इ, विर्वनाथक्े इदटरखार वन्दन सौर दुखीचन्द ` | 
-यह तीन पुत्र इए यह तीनों फतिहाबादी पुरेनियां नमेरके सुकर कहायि, षि० २०।१९। २० इीचेद्के ` 
,  माऊ जौर शीतङ यह दो पुत्र हए, दोनो फतिहाबादी पुरैनियाक्रे. नेरु. कहाये, विश्वा २०1. 
 . २०। इसप्रकार साक्घतगोत्रमे ८ पीदी जरः ४२. पुरूष ॒वराषद्धि कतीह. ।इति सांक्रतगोत्र । 
^ इति षटररखवणैनम्‌। 
अथं दुश्षगोत्रवणनम्‌ ( कदयस्गो्नका व्याख्यां) ्‌ 

सवत्‌ १९८४ मै मदारुखके अधिपति ब्राह्मणो ओर यबरनोमे बहत युद्ध हो उस युद्धम हतस 
` जाह्मण मारे मये, केवक एक अनन्तम जाह्मणकी छ्री गर्भिणी थी, सो बचःर्दी,; सो यमनो उपद्रवे 
स्योना नाम नाके साथ अपनी सुप्तसलको चरी मई, स्योना नापित बहुतः बद्ध. थां,. ओर मदास्पुरकेः 
ध  सु्हार ब्राम्णोक्षा परम सेवक था, कुतमऊ प्राममे उसकी सुसयक थी, थनन्त्सपकीःखी पति देवर आदिक 
 - म्लनेके कारण बहुत दुःखी रहा करती थी, जौर बहुत निधरर दोग थी इस कारणं बारुकका . जन्म 
` बडे कष्टे हआ, जौर माता तत्काङ मए नथी,तव स्योना नाशने मफ्ने पुरोहित करयपगोत्रीय चिङौलीके 
¦ तिवायै सुखमणिके दाय उन्न ब्रह्मणीकी गृतकक्रिथा करदे, ओर बाङकका जातक संस्कार कराया, ओर 
` बाच्कक्षा नम गभू रला, जवर बारुक आठ कषक हं आ तव पुत्रहीन सुखमणि तिवारको स्योना न्ने ` । 
पु्रशूयसे बार्कषदेदिथा, सुखमणि उस बाल्कका वैदिकपेतिपे सस्कार किया, मौर वेदाध्ययन कराया, 
गभः करम लाके उपकारको स्मरण कनके निमित्त उगते ओर काटोधेको परजा होती है, विं 
गोरी. खीर गभे दो पुत्र हुए) , गौय मदाखुरमं हेः गोर कुतुमौभाके तिवारी कयि, विधा ९ । ` 
भेल विहारुखक : कुतुमौभ तिवाशे कहाये, विश्वां ९ । , गौरेकिं मोदनं परस्मपुख रजनी बैर ` 
यह चार पुत्र हुए, ओर चायो मदास्पुरके कतमौ तिवारै कये धिश्वा ९।९।९ । ९ । ` | 
के पुत्र जगन. हुए, सो ` वितर अ्चिहोत्री कहाये, विश्वा ९ । मोहनक्षेः सोति, सीतांसम, कण जौर ` 
पुत्र हुए, शति वडयकं तिवारै कहाये विधा ९ सीताराम छंकञ्पुरके तिवारी, विश्वा ` 
लोके तिवाशे, विश्वा ९ । जययम गखयेके तिवाधै कहाये, घा ७ । कमोैकैः व्कुरी, ` 
लनी; रंजन, त्ियुवरन, ओर बहादुर यहं पांच पुत्र हुए, ठक्कर मष्दैयके दुबे; विशा ४ । रखनी नागा- ` 
मे मे , विश्वा ३ । रजन सगुनापुरके दुबे, विश्वा ४ त्रिभुवन विनहारपुरके दुबे, विश्वा ३ | बहुर्‌ 










. 


माई मागीर्थके ` दीक्षित, वि° | गोवद्धन पिषौकोके युङ्ङ्‌ काये, ` | 
८ एक पुत्र हुए, सो' मिगरानीके अवस्थी कहे, ` 








भाषादीकासतव हितः 


 वि०३। गेना वाणापुस्म क्यूनापुरके दीक्षितं काये, वि° ९ देवदत्त तम्य यङ्क दीक्षित 
` "काये, वि० ७ | गोपीके थरूर, एप, मोहन जौर भोगी यह चार पुत्र इए्‌, थकई, षप ऊतमरकः 
दीक्षित, वि० % | ३। मोदन कोडरीके दीक्षित, वि° २। मोगी शाहबाद दीक्षित कोपे 
व° २। गिरधसके खेम, चन्द्‌, यज्गपत्ति, गुर्दत्त ओर शिवदीन यह पांच पुत्र इए, इनमे खेम ॒सेहुडव 
` दीक्षित, वि० २। चन्द विहाप्पुस्के दीक्षित, प° २। यज्ञपति खरमुआके अवस्थी, वि० इ । गुरदत्त 
` -गरहाके दीक्षित, त° ३ । रिवदीन कंटुहाके अग्निहोत्री काये, वि° ७ । गोपाव्के दरीबावू भाशचाद 
सीरू ओर मीष॒ यह पांच पुत्र इए । इनमें हरी जौर चल्चुमा खिरौरीके अवस्थी वि° ९।९ । आदादत्त 
-स्यूराके अवस्थी, वि० २ } सीरू मदनिहाके दुबे, वि° २ । भीक. ठाठविलार्के दुबे काये, वि० २ 
मीच मदन, मोगी जर परमानन्द यह तीन पुत्र हुए, मदन विह्यरके दुबे वि २। भोगी इच्डावरकरे 
दुमे, वि० २ परमानन्कं रुहुरीपुरक दुबे काये, वि० २। परमानन्दे री तर ओर शिवदत्त दो पुत्र इए 
शीतह तिवारीपुरके तिवारी, वि० २। शिषरदत्त नगराके मिश्र कराये, वि० ३ । 
| इति करयपमोत्रव्यास्यानम्‌ । 


अथ ग्मगोतरव्याख्यानम्‌ । 


श्रीगगौँचाधैजी यदुवंशि्ोे पुरोहित थे, उनके वंशम बहुत काठ पीठे महानन्द चौरे परम 
जीर प्रधिद् इ विश्वा ३। महानन्दे पुत्र महेश्र डौडिया खरक चवे कहाये वि० ९ । महेश्वरे 
` इयामर, सुन्दर ओर छविनाय यह तीन पुत्र हए । स्यामङ पिहानक चौरे, विशव २ । सुन्दर अनरीकर 


चैवे, विश्वा २ | छपरिनाथ जिनखीपुरके चतरे, विश्वा २ 1 इवामच्कै श्री मनोहर विधाधर जर 


 भोपाक यह्‌ चार पुत्र इए, श्रीधर पचोसके पडे, विश्वा २ । मनोहर पिहानीके पडे, त्रि ४ | षि 
` कीजके पांडे विश्वा ५। गोपा पडरीके पांडे काये, विश्वा ३ | सुन्दरे रंगनाथ जर मावनाथः; 


1 ॥ | पुत्र इए, रमनाथ पटनेके मिश्र, विश्वा < । माबनाथं सदनियाके मिश्र काये, विवा २ । 
` शुमानी, ख्छरी, चतुरी यह तीन पुत्र इए, गुमानी शिषराजपुस्के अवस्थी, विश्वा २ । टङ्क संव 


| , जंभिरोत्री, धिश्वा २} चतुथे बोकीके उपाध्याय कये, विश्वा १ । स्मताथके शद्धा, , सहत्न: ओ 
सन्तोष तीन पुत्र इए, श्रद्वा त्रिपुरारिपुस्के पाठक कहाये, विश्वा २ । सहतावन गुदशेपुस्के पाठकः कह 
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तरिर सुर काये, वि० ४ । धमकभके पनरे विजथी जीर जनद्‌ यह तीन एत्र हु, धनच 
गहवरके तिवारी, वि० २ । विजयी वादपुसते ति° २ । अनद्‌ वसनिहाके तिवारी कहाये, वि० ५॥ 
| धनदे बुस ओ दर्वि दो पुन हुए, यदुव्॑ चकारे अग्निहोत्री, विला २ । दसिंश क्ल 
एते मशि काये, विसा १ । विजयी मनन्त ओर मगवानदीन यह दो न हए, मनवनत मदे, 
लरीवे टे विश्वा १ । मगवानदीन गकौकीके दुमे कहा, विस्वा २ । अगदकी पहर खे रूपराम | 
रिवलल दो पुत्र हए, रूपम चिलीरीके पडे विक्ग २ । शिवलाल ` गुलौढीके पडे कहाये वि० 
२ । दरसरी चरसे कंठमणि इए, सो पोखराके मिश्र कहाये, वि २ । रूपके काटेद्वर ओर नागेश्वर 
दो पुत्र हए काञेदवर नौदसीके पांडे, धरि° द । नगर हरिहरपुरके पांडे कहाये वि० ३ । कठमणिके 
` प्रमघुख.जौर मदायुख दो पुत्र हुए, परम सगरपुरके मिश्र वि° २ । महामख पोखराफे मिश्र 
गोत्तमी काये, षि २ । काठेदवसमे मध मजनी जीर सीवन्त यह तीन पुत्र हए, मधद त्रिपुरासिुर्के | 
अवस्थी, वि ४ | मजनै गूनरपुरके अवस्थी, वि० २ । ओौर सीबन्त नवर्पुरके जपस्थी कहाये,षि० @ | 
भजनीके मतिकरं ओर यज्ञ दो पुत्र हुए मतिकर वीरमपुरके दुवे वि० २। यज्ञ मोगीपुसके अवस्थी | 





पने नामस विख्यात हुए, वि # | ६ | 
६ इति गोतमगोन्र | | 




















हितामे छिला हे कि बाणवियाके प्रचार कलवा ारदरानजी बडे तपसी हए, उनके 
तपोधन नाम नहचारीने अपने ुरुजीवी जज्ञाते वित्रवूटवो महायज महिपाल जधिवेसोत्चनी 


सा्यवती नामाली कन्यसे विवाह क्रिया, ओर अगेढा नाम ्ाममे रदे, बहा ब्रादणोको बुलायः ` 
भग्र ब किया, तथा दान दक्षिणाते परम सेतुषट करा, तव ्ाहमणोनि पन्न होकर तपोधननीको ` 
भरिहोनी कहा जरि मारदाजगोत्र प्रमाणदिया, उन तपोषनकी साती पीदीम धीरथर महाप्तापी हुए ` 
भरिदोत्री काये वि° ४ ।धीरघसो बारमुङनद, देवकीनन्दन, अघमोचन, मद्मौचन, भौर ` 
चि पुत्र हए, बाल्मुडन्द रेधीपुरके तिवारी, परि०४ | देवकीनन्दन तिवारीपुरके तिषायै वडवा 
घमोचन चोसाके दुमे, विश्वा । मदमोचन मिनी इमे वि०। विहाशे स्यूखहाके दुबे कये, 
। वारमुडन्दवो हीरा, फन ओर शंकर यहं तीन पतर हुए, हीय राधनपुरके सङ्क वि० ९॥ ` 
प दोदवित वि ९ । शेकर पहितियाके पांडे काये, वि० £ । देवकीनम्दनं एक 








 ३। मदमोचनके जभ्बिकादत्त ओर दुरे दो पुत्र हुए, भ्विकादच्त 
चावस दे कदा व° ३।विहाीके एक पु मनञ इतो रगा 
भ्र इए, सो राधनिके पाड कहा, व्रि ९ । किसनके नजला 
1 ५ छ ध नर मगशले दीक्षित, वि ५ चुर 
के दशित, प° ९। कदार डँडियासेरेके दीरित, 
निहार हडाडके दीक्षित कहाये, विद्धा ३ । यद 

















भाषादीकासबच्िः। ` (६५) 


पहितियाके पदे अपने २ स्थानके कहछये, विदा ३।३ ! २। छक श्रीपति ओर पिव 
द पुत्र इए, श्रीपति किम्पुसकष सुक्क वि०९ । पिनाकी शान्तिपुस्के एडक काये वि ३ ] पिनाकीके 
एका पुत्र भूरे हए, सौ काठिकापुखे खङर काये, वि० ३ । भूरेफे रिवसदहाय, रामसहाय, शिवलाक 
ङ्म, कौशिक जर भवदत्त यह्‌ छः पुत्र इए, शिवसहाय पुरवा तिवारी, विखा २ । समस्तहाय विनौसमः 
तिवायै धि० २ | िवरार एेनिके तिवारी वि० २। शङ्क पुरेनि्याके दीक्षित वि° । कौशिकं 
हच्छावसे अव्रस्थी वि° २ } मवदत्तपुरैनियाकि दीक्षित कहाये वि ८} शिवलार्के मानु, पमुख, 
पषोत्तम, प्रू ओर रिपुमदेन यह पांच पुत्र इृए्‌ द्‌ सव देनीमें स्टै, माघ पय्ञरी दुरे एेनीके कहाये वि° 
२! परपमपुखकषो कोद सन्तान नही इद, इन्हे मण्धान गोत्रे महगूपटोखे दो पुत्रको यदि वैठाया, 

दोनो म्हैमू पटोरेके मिश्र काये ति० ८ । पुशणोत्तम उनके दूये वि० २ | परत मदेरवरके दुबे 
परि० २} स्पुमदनके को पुत्र नहीं हुमा, तव पूरके पुत्रको गोद छिथ । उसकी सन्तान एपुमद्नके 
नामे यशि वैटारे दुरे कहयि वि° २ । पुरोत्तमे जनादेन, शिवकर, हरिनाथ, शेभायम, मरगैरुपत 
यह प्च पुत्र हुए, जनादन अमेटाके अशेत वि° ४ । शिवकर नागपुर्मे जकहनाषादी उपाध्याय 
कहाये षि० २। हस्नाथं सलीहावादो उपाध्याय कहपि वि २ | शोभारामं नसोत्तमपुके नरैनिर्या 
अध्य कहाये वि० २ । अशस सगुनापुर्फे अध्व जर पाठक काये धि० २ । हरिनाथकते यमभजन, 
नारायण, कशीरम ओर प्रयागरू यह चार पुत्र इर, रामभजन सौनिहकि पाठ्कवि° २ । नारयण 
नखाथेके पाठक वि० २ । काशीसम चौकरीकैे पाठक धि० २। प्रयागू नामापुसे पाठक कहाये 
वि० २ | नासयणक्ते यागे, पर्मेसी, मानु योर यद्ग यह चार पुत्र हर्‌, यमेश्वसी मयय 
पाठक वि० २! पसप नवरकये पाठक, वि २। मातु चौँाकरे पाठक, वि० ५। यज्ञ जहाना 
वादके पाठक कहाये षि° ३ इमे नो पीदीतक ५२ पशा वंरद्धिकता दै । 
 । ईति माष््राजगोत्रवणनम्‌ | 

अध्‌ धनञ्चयगोजवणनम्‌ 


्रीमद्वागवतके दशमश्छन्ध उतशद्मे एक कथा दै, फ दारके एक ब्राह्मणक जब २ सन्तान 


होती थी, तव २ मर जाती धी, अन्तम वह मरे गलकौको साजा उग्रतेनकी समामे ठेजकरर ख अनि | | 
कना आर जनेक दुधचन कह भता था कि, तुम्हारी अपयघके मेरे बालक्र मर्नति हँ, ओर यदि एसा ५ । 
नहीं है तो रेरे सन्तानवी रकता जापक जीन है. एक सभय जव वह पतक बोलको समामेस्व सहाथा,  । 
९ दुधैचन कह रहा था उस समय जजन वदं वेठ। थ उसने ब्राज्णका मतेनाद सुनकर पुत्रकैबचनेकी = ` | 
प्रतिज्ञा की, ओर अन्यं बालके जन्मक्ष समय वाणोते उसका घर छा दिया, इसपर्मी बालक न वचा | 
जर होतेही मर मथा, तवर अजुन प्रतिक्ञाभम होनेपते अग्निम जरनेको तयार हमा, तव छष्णचदजीने ` | 
 अञ्ुनको समन्नाया, ओर साथ ठेजाकर महानारायणके समीयते ब्राह्मणने सव पुत्रं ककर ठसको दिये, ` 
शसते ब्राह्मण बहत प्रतत इथा. अङ्घने उन वाल्कोमरते एक पुत्र उत ब्राह्मणे मंग ष्िजैर | 
उस बोङकरका वाम्‌ कइष्णानन्द्‌ क्ला,) तव भमव्रान्‌ करष्णनृद्रजानं जनमे कय तुमने हमार नामके (| ५ ५ | - 
अनुसार इसका नाम रक्ला, इससे हम वरदेते है पि वम्हारे नामे इस बाल्कका गोत्र चैला, 
पशा मगाचायसे उस बारकका यज्ञोपवीत कराथा अज्ञनने उस बालको सान्दीपनि ऋषिके पस पठने 
मेज दिथा, यह पठकरः प्रि विद्वान्‌ हर्‌, बहत का पीछे इनके वरे फुकरानन्द जौर पुष्पानन्ददो माई ˆ = 
 प्रसप्रतापी इए, पुष्कयनन्दकां वरा नहीं चल, पुभ्यानन्द्‌ नानपायके तिवारी कदयि विश्वा ३। पुष्यानन्दकै 


4 








^ जातिबासकरः 


मरण, ` शि्वशरणं, हरिभजजन जरं शिवमजन यह चार पुत्र ह्रं, रामश्चरण नौगीजकि तिवार 

विश्वा ६ । दिवञरण विटक तिवासै विश्वा ३। हरिमजन कचौ तियाधै विश्वा ३ । रिवभजन 
श्व॑गमपुरके तिवारी कंहाये विश्वा ३। राषश्चपणके सुरेधर जौर ग्रहपति दो पुत्र हए, सुरे मन्मथारि 
पुर्वे दीक्षित विश्वा २ । ग्रहपति चंरारीके अवस्थी कहाये विश्वा ९ । शिवश्चरणके गिरघासै ओर, 
` ये्गपति दो पुत्र इए, निरधाच सुन्दण्पसे दुवे विवा २ । यक्चपति यज्ञुरके अव्थी काये विश्वा २ । 
हरिमजनके एक पुत्र दिवशषकर पीके अवस्थी काये धिदा २ । शिवमजनके कशानिधि ओर धुषरनैन 
दो पुत्र हए, कसनिधि तिकसरके वर्थ पिशा २ । श्ुवनेनं अभ्बस्रके अवस्थी कहाये विद्वा २ 
स प्रकार धनैजय गोत्रे ३ पीटदी सौर १२ पर्ष वैशकतीमोका वणन दै । | 


इति घनज्ञयगोघ्रवणनम्‌ । | ५६ 


ष अथं वस्छमो्रभ्याख्यानर । 
` ब्रक्माजीके वंशषमे ब्त सुनि प्म भ्तापी इए, उनके वेश्च वहत कष पीछे माधवनन्दजी पर- 
 भ्रतावी जौर महाविद्रान्‌ हए, यदं योकरीमे सहनेन कारण चो कङीकै तिवारी काये पि० ३ । माधवाड 
। नन्दके मदनमोपार गौर गोलद्धिन दो पुत्र दए, मदनगोपाल सांपिनके तिवारी पि° ३ । गोवद्रैन जगैर- 


पुरे तिवापी कहाये विश्वाः २} मदनगोपार्कै कसनी, रोहन, द्लनी ओौर गयादत्त यह चार पुत्र ह 


५ कसनी नन्धनाकरे तिवारी विदा ७ | सोहन रौतापुर; तिवारी व्खिा२। इनी रायपुर (५ | | 


{ तिवारी विरा २ । गयादत्त मकनपुस्े तिवारी काये च्छविः २ । कसनीकै मौजीराम, जीवन 
ओर बदरी यह तीन पुत्र हए, मौजीराम जआक्षापुस्के पांडे त्रि ९। जीवन वत्सपुखे मिश्र 
विरा २। वदरी दिगुल्पुे भिश्र कहाये वि० २। रोहन श्ोमायम ओर शपरदो पुत्र ह्र 





श्लोभायम सिमौनीके सुकुर पिशा ४ । रपई हथयस्यिके दीक्षित काये प्िस्वा १ .। 
लीके गणेश्चदत्त, सथेप्रसाद सौर दिवानन्द्‌ यहं तीन पुत्र इए, गणेशदत्त पटनकि दुष विखा २ । 








`  ू््रसाद रायपुर दुषे विदा १ । दिवनन्द चयोकरीके दषे कहाये विदा २। गथादत्तके यमदयाल 
ओर गौतम यह दो पुत्र इए, स॑मदयार दिरैरीके सु पिदा ४ । गोतम जयापुरकै पाक कंहाये 
वि ६। मौजीसममे सन्ना, गिरधर, खवी जर गोपा यह चार पुत्र इए, सुना जानावङीक् पांडे विदा 
३ । गिरवर मदस्सीके पांडे विदा £ । खुवी सैदस्पुस्फे पाठक िरवा ४। गोपाल मसवानपुरके पांडे 

. काये विद्या ४ । मणशदत्तके एक पुत्र चिन्तामणि दकरीके जग्निहोत्री कयि विदा ४ । सूैप्रसादके ` 


एक पुत्र मोहन सूरे दर काये चिदा २। शिवानन्द एक पुत्र भागव इष्‌, जो धिषरजपुप दु 
हाये वि ४ । गोपार्प शकर, शिवनन्दन जौर पस्ममुल बह तीन पुत्र इए, दोक रवत पुरे पाड 
वि० ४ | दिवनन्दन चौकी पाडेवि० ४ । प्मसुल ठकुरस्याके पाड कहाये षि० 9 । मोहनक हीय ` 
जगदेव, सुखमन, सिताब ओर बरुदैव यह पाच पुत्र हुए, दीस मौगायेके पांडे वि० ४ । जगदेव हरिदास, 


पुरक पडि .वि० % । सुखमन सिमौनीके दुबे वि° ४ । सिताब व्यौपरिहफे दुवे पि० ४। व्ल्दव ५ 
सयूठिद्‌के दुबे कहाये वि° ४ । मागवके मौरेहा, ननऊ शियेमणि, सम गौर चन्दन यह पाच पुत्र 


,  मौरिदा फपदके सवत. कहाये पि १ । नगऊ पडी नेवरकि पडे धि° ४ | द्विरोमणि योक 
विण 





॑ रः सुखम बनस्धरे क पटक वि ०.५७ | } चन्दनं प्रियांगजक्ष पराटक ` कमय पिं ५ । ५ 



































| ४ भाषादीकातंबछितः। (६७) 


सितक एकं पुत्र पत अगख्पुरे हये वि० २। इस प्रकार वत्त गोत्र सात पीटीतक ६८ 
प॒श्वा वंशद्ृद्धिकत रिख गये ह । 



























इति वत्सगोत्रव्यास्यानम्‌ । 


अथ वाद्च्गत्त्याख्यानम्‌ । 

प्रजापति ब्रह्माजीक पुत्र वरिष्ठ ऋषि इए जो सूरयवंराक पुरोहित भे । उनके वंशम बहत कार पी 
अतिप्रतापी महानन्द नामक पडित हुए वह मौरयेके एकावशिष्टी चौवे कहाये वि० ३ । महानन्दे 
एक पुत्र महिमान इर सौ मोतीपुर्के चौबे काये वि° ३। महिमानके काीराम ओौर प्रयामदत्त दो 
पुत्र हए, का्ीराम गोधनीके चौ वि ६ । भ्रयागदत्त मितपुस्के चौबे काये वि° ३ | वाशीरामके 
यघघ ओर मगीर्थ दो पुत्र इर्‌, सघत जलाशैके दुबे वि० ३ । मगीस्थ छहर दुबे कहये तरि० २} 
प्रयामदन्तके आनन्द, नासयण जर नदराम तीन पुत्र इए, आनद हन्नूपुस्वे तिवारी वि०२ | नासथण 
रधूराणे चौबे वि० १। नन्दराम स्यूशकै पाठक काये वि° २ । राघवे महावीर ओर मवानी 
दो पुत्र द्वए, महावीर ब्रह्महिरकि दीक्षित वि० २ । भवानी वंगरियके दीक्षित कहाये वि° २॥ मान- 
न्दफे एक पुत्र वेशी सगुनापुके दीक्षित कहाये प° ३। नाययणके नथमल जौ जमदभ्चिदो पुत्र 
इए, नथमल अआंटीपुसके चौत्रे वि ३ । जमदभ्नि डौँडिययेरेके चोतरे कहाये एकावरिष्टी वि०२। ` 
मवानीके सोहनी सौर मोहन दो पुत्र हृद, सोहनी रामपुस्के अवघ्यी वि° २ | मोहन सगुनापुखे = ` 
दूबे कहाये वि० ३ । मोहनके एक पुत्र गोवद्वेन कन्नौजये चौबे काये पि० २ इप्रकार वशिष्ठ 
गोत्रे सात पीदीतक १७ पुरुषा वंराब्द्धिकतो छठि गये ह । 1 
इति वरिष्ठगोत्रव्यास्यानम्‌ । 


| अथ कोरशिकगोत्व्यास्यानम्‌ । हि 
महाराज गाधिके पुत्र विद्ामित्रजी जो तपोबल ब्रह्मं पदको पराप्त हए, उन ऋषिका एक नाम | 
कौशिक मी ह बहृतकाकू पीछे इतत वराम देवकीनन्दन नामक एकं पंडितो वेदक ज्ञाता हए सौर मदेसी ` 
्राममे नि्ाप्त क्के अनेकं ना्णोको बुखाय पुत्रष्टिप्न किया, ब्राह्मणोने इनको पुत्र होनेका आरी. 
वौदं देकर अधरष्थीकी पदशी दी, सो यहं भदेीके अवस्थी काये प° ३ । देवकीनन्दनके एक पुत्र ` 
` शोभादत्त मदेरीके भवस्थी काये वरि° २। शोमादत्तके विद्वम्भर यौर वैजनाथ दो पुत्र हुए, विदम्भर ` 
मुचोपुस्फ व्रस्थी वि° २। वेजनाथ पिहानीके भवध्यी कहाये वि० र | विद्म्भसके रतिनाथ चिन्ता- 
 : सणि यह दो पुत्र हए, रतिनाथ कंपिखके त्रिगुणायत धि° ३ । चिन्तामणि इटावकि त्रियुणायत ` 
` काये वरि ६। वैजनाथके गिरिजापति; द्वारका, कुज, बरदेव ओर नासिकित यह पाच पुत्र इद, 
गिरजापति देडानके तिवारी वि° २.। द्वारका कदूथलाके पाठक वि १ । कुन कलिङ्ग दीक्षित ` 
परि०.१।. बलदेव जिरदपुस्के तिवारी वि० २। ओर निकेत इटघराके दुवे कहाये (१ बि०) 
 चिन्तामणिके किशोर, गदाधर जौर गोपी यह तीन पुत्र इए, किशोर कलग मिश्र षि० ३ मदाधरः 
 संकेतपुरफे मिश्र वि .६।. गोपी वहियामपुष्के मिश्र कहाये वि° २। नासिकेतके एक पुत्र मगल शिव+ . ` 
राजपु दुबे काये वि ३ । मगोकेके घुधाकर जर शक्तिधर दो पुत्र इए, सुधाकर शिवराजपुष्के 
` ` धिर. १} शक्तिधर स्यूरके अभ्रिकषेत्री कहाये वि १} इस प्रकार कौशिक गोत्रे छः परीं 
रंह पुरपर वशषद्धिकतां शिखि दै । । 





(६८)  जातिभास्करः- 

































अथं कंष्वस्तगात्रव्याख्यानम्‌ । 
श्रीव्रह्माजीषे वेशय कविश्तजी परस तेजसी इए, उस वेशम परडित योगराजजी परम प्रतापी हर 
योमरजजीके अद्ररीक ओर महीधर दो पुत्र इर; दशी नघुपके दुवे वि० ३ । महीधर विखारीके 
ठक कहाये वि० ३} महीघस्ये किलर ओर कन्दपे दो पुत्र इए, किज्रर घाटमपुस्के पाठक, वि° ३। 
, कन्दपे विरुखारीफे पाठक कहाये वि० २} किनरके हरदेव नामक एक पुत्र हर सो नानामऊके पाड 
 कहाये वि० २। कन्दधैके जानकीनाथ, जयसम ओर ऊुन्दन यह्‌ तीन पुत्र इए, जानकीनाथं किनावांके 
` त्रियुणायत वि० १।जयराम गुगुरहाके दुबे वि० २।कुन्दन विद्ख्पुरके चौबे कहाये धि ° १ |जयरापके मान्धाता 
खेतङी ओर रगनाथ यह्‌ तीन पुत्र हृए्‌,मान्धातां चचंडीके चबे वि०२। खेती कजरीके अवस्थी वि०३। 
 रंगनाथ मटपुरके दुपे कहाये वि° २ | कुन्दनके चुरी, पुखयज ओर राक्तिधर यह्‌ तीन पुत्र ए 
 चु्ी म॑गर्पुसे मिश्र वि २ । पृखरान चिलौरीके दुवे वि० २ | शक्तिधर शीतरकि अभ्नि 
होत्री काये वि० २ । इस भकार कविस्त गोत्रम ९ परीदी तक १४ पुरमा वरष्द्िकता छ्खि गये है । 
इति कतिस्तगोत्रव्यास्यानम्‌ । 


अथं पादरगोक्न्याख्यानम्‌ । 
श्री वेद्या सुनिकै पिता पशशस्जीके व्॑मे शक्तिधर पंडित परम प्रतापी हए, सो नागपुरी पयश्चरी 
दुबे काये विं० ३ । राक्तिधश्वे महेश्वरी नामक एक पुत्र इए, सो नागपुरी खुक्रक कहाये धि० ३ । 
 सहेशदत्तके ह्मजन, शिवमजन जर राममजन यहं तीन पुत्र इए, इरिमिजन नागप्पुै दै वि० ४। ` 


महत्‌ ओर गोषिन्द यह तीन पुत्र हए; सधारी सिमोनीके पारश्चयी दुवे वि० १॥। महत्‌ नखष्पुसके 
पाया० दुबे वि० १ । गोषिन्द वसहीके पारण दुरे वि० १। शिषेमजनकरे दंकर विहारी ओर परमानन्द यह्‌ 
तीन पुत्र हृषु, शकर सिमोरीके पाराश्चरी अवस्थी वि° २ । विहासै स्िपोनीके पायरी भिश्रवि० २ | 
` परमानन्द सिमोनीक्षे पाय्य दीक्षित कहाये वि° २। यममजनफरे विष्णुद्त ओर पीतम दो पुत्र इए, . 
`. विष्णुदत्त गुदरियापुरके छक्छ धि° २ । पीतम पटाडपुके तिषारी काये वि० २। विह्मरीके कामता 

ओर कारीचरण दो पुत्र इए, कामता पटनेके भिश्र पि० २। कालोचरण सिमोनीके पारांशरी पाठक 
 कहाधेषि० २ | इसप्रकार पाराशर गोत्रमं पाच प्रीटी तक १९ पुषष वेदाषद्धि कत्ता ङ्वि मयेद । 

दति दङ्णोत्रवणन्घ्र्‌ | 


्विदष कक्तत्य । 





गोत्र षक. कहाते है, रेष दश गोत्र धाक कदेनाते टै, इतके सिवाय ९६ गोत्र गौर मी है जिनक्षा ` 
`  दयौरा उन उन्‌ व्ंशावियोमिं मिक सकता ह इसमे सन्देहं नहीं विं अव मी कान्यकुग्न जातिमे ब्राह्मणत्व ` 
 विरेषरूपते ज्रुकता है जौर खान पान आचार विचार . कुछ २ खुद्रता है, पस्तु बसे उषरक्ी 
 .उहरौनी जाव्यमिमान ओौर भविधा इस जातिमे इतनी ब्दी हृ है कि इस जातिको रसातलम छ्ि 
जाती है, घरमे चूद्देपर तवाक सात्रित नदीं है कुरीनताके अभिमाने जपने पत्रौको पढाति तक नही ` 
7 हम पटाकर क्या कगे कुरखनताका खोजवाठे अर्वगे ओर हजार बारहसौ दे जायेगे भानदं 
मे वितनीदी कन्या घनामाबसे कारी रह जाती दै, जौर कितनेही दशगोत्री बालक कुमारी रहनाते दै 
बनती है पर ठीक उद्योमं न करके विवाह्यदिकं समय उसी करुरीतने बहती रहती है, मगवान्‌ ` 












 शिवमजन रामु सुकर षि० ४ । राममजन नानपुर तिवारी काये वि० ३ । हरिमजनक सथारी- == ` 


इस प्रकास्से यह्‌ १ ६ गोत्र कान्यक्कुम्ज ब्राहमणोमे सुल्य कटै जति है । इने पटे शिवि हर छः ` 


द करेगे इस । 






भाषाटीकासवस्कि। ` (६९) 


इन छोगों प९ कृपा के हन्द सुमति दे जिते यहं जाति अपने पुत्रोको वियादान करै करायै; जीर 
ठहयैनी जैसी महा जनथेकारिणी कुरीतिको जपनेमेसे निका बाहर कर । निधन आतार्योकी कन्धार्भोक्‌ 
विवाहम योग्य दान रदे तो देशका कल्याण हो सकता दै । | 
अथ सरयूपारीणब्रह्मणोखत्तिः 

सरयू नदीकै उत्तर किनश्ो लोकम साख कहते दै वहके उत्पन्न इए त्राह्मणोकी 
सास ॒सक्ञा दै इसीते, यह ब्राह्मण साखापारीण वा सस्यूपारीण वा सपवभ्यां नामते संसा 
विख्यात है, इनमे मी मग, गौतम, शाण्डिल्य, पराशर, सावा, काश्यप, वस्स, भ्राज, कौरिकः, ` 
उपमन्यु, वशिष्ठ, घृतक्षौरिक, माभ, कात्यायन, गर्मीमुख, -ग्गु, मी, जनल्य, इडिनपर 
तथा जर भी अनेक गोत्र देखे जाते है, इनमे घ्रिकुरु, त्रयोदरा तथा तृतीय श्रेणी यह तीन भाम 
ठै, मग, गौतम, शांडिल्य, मणद्राज, वत्स, ध्रतकोशिक, माग्य, सवण्य, गदमीपुल, सांङृत, करयप इनं 
ग्यारह गोत्रे तीन ओर तेर्ट्‌, मथाघ्‌.सोक घर इन ब्राह्मणको मेद कै है, नग गौतम जौर शांडिल्य इन 

तीन कुरछोकी सन्तति त्रिक्रुर या प्रथम प्रणमे गिनी ` जाती दहै, पथासी, समुदा, घमपुयः चौयकांचनी 
 ( गुदैवान ) व॒हद्पराम ( वडगो >) माला, पाछा, पिष्डी, नामचोरी, इटये, त्रिफङा तथा इटिया, यही तर्द 


क 


स्थान ह, इन ध्यान ले दूसरी श्रणीरे दै, इस प्रकारते यह सोक मेद्‌ हर्‌ । जगस्य, कुण्डिन्य, पाराशर, 


वशिष्ठ, माग, कात्यायन, गाये, उपमन्यु, कौलिक तथा श्रगु, सौर दनव सिवाय अन्य गोत्रवाठे सरयू । 
` पारीण तीसरी प्रेणीमे गिने जतत दै, खोरिया, कोरिया, जगस्तयार, प्िषनजोदी, नेष्रूत, करेी, हत = 

भ्राम, गुरौरी, चारपानी, मीठवेल, सोनोरा, माजनी, पोदिख, कोडीराम, कुसो, पिपरी यह इनक 

स्थान दह; इनमे गे वंशवाठे जुक्छ, वयसी, धुवी, माजनी, घरमा, सरसी, पथासी प्रामोके ब्राह्मण 


मिश्र कहते हँ । सरथा, सोहगौरा, धतुय, तिया, गुरौली, पाला, गडा, मिण्डी, नौरी, पदिका, चौरा 
तथा चिंहनजोडी प्रमे ब्राह्मण द्विवेदी सौर घरिवेदी कहाते हे । ्टिया,माछा, नामचोरीहस्तम्रामधमौलीः 


 चारपानी, त्रिफला, इटार भौर अगस्तपार प्राक ब्राह्मण पाण्डेय कहाते ह । कांचनी अथात्‌ गुदबाम 


बरहदुप्राम सरथत्‌ बडगो, मीडाबोक, कोडारि, समुदार ओर सर प्रामोके ब्राहमण द्विवेदी काते ई 

 जनैपुरात्तथा पिपरासी प्रमेके ब्राह्मण चते कहति दै, सोनारां प्रामके पाठक, !खोदिया ओर 
 कलमाके उपाध्याय ओर करेली भ्रामके ओन्ना कति ह । कौँडिन्प गोत्रके क्क मिश्र ओर 
त्रिवेदी कहते है, इसके सिवाय ओर भी अनेक उपनाम है यद्यपि सब ब्रह्मण समान 


` स्पते ची जती है, दूरे दराघुष्यायण अथात्‌ दत्तक कतक आदिरूपेःदूषरे करोमे शप्त इद ` 
तीसरे परक्तिपावनं है जिनकी सितिसे दूषित ब्राह्मणोकी पक्ति मी पावन हो जाती हेयह सववेद वेदा- ` 


ध योगी, चौथा सम्भू 
 रहनेवाल, रेते बरह्म 


































~न 


नदी सन्ना दै । सपयूारीोमिं प॑क्तिमूल जिनकी कुलीनता जामते ची आती है, यथा नमर, नदौली 
वेयसी, बृहदूम्राम, मरसी, घतुरा, मखंव, पिपरा, घम॑पुत.सोदिजा,. र्खिमा आदि दृसर पक्तिरपज्ञक अथोत्‌ 
स्ितिपेक्ति यथा मधु्नी,रतनमालाःसिस्जम,ससया, सोहगौरा, चैतिया,बहभादि तीप जट अथौत्‌-प॑कतिपे 


` पक्तिके रोके सिवाय उत्पत्ति कुखीन आदि ब्राह्मण कन्याका सम्न्वध सरवार देशौ सीमाके भीतः 
अपने तथा देशमर्यादाके दहेतु .परम्परके कारण स्वदेशमे ही करते है, परन्तु पुत्रका विवाह स््देशके 
बाहरी कर्केते है, सस्यूपारके दैशोमे करु ब्ाह्मणोके नामान्ते घरञादि संज्ञा रमती है, उसका कारण 

` यहहै, कि वडगो-मथाीत्‌ बुहदुप्राममे भरद्राज कुरवे एक ब्राह्मण वासर करते थे इसी प्रामसे जाकर कु 
ब्राह्मण कुटुम्बसहित सशस्माम जो त्ती नदीक्े किनारे है, उसमे निवास केले, कालान्तरे राजदरेषके 
कारण सरारग्रामके समघ्त निवासियोका क्षय होगया, परन्तु उस्र कुकी एक मर्भिणी वधू जो पहर्ते दी 


` वषकी अवस्थामे जब उस वारकको कुछ बोध हआ, तव उसने अपनी मातासे पिता आदिका नाम 


धापृहैचा, जौर इस भूमिको देल सोकाक्कल हो कह्ने कगा) जव प्रका यहां क्षय इमा है तव्‌ 
भी अपने प्राण यही स्यागन कमा, ग्बाकेने उस्तवो बहत समक्चाया, परन्तु जब वह किसी प्रकारतै न 
ना, तव ब्वाखेने कहा तो नदीम स्नान कसक तुमको यह काम करना उचित दै यह खुनकृर वारक 
नदीम लान के चला मया ज्योहीं बलिने देखा कि वह ख जोट इभा व्योही ग्वकने आत्मवति 

` कर ख्या, जन वह ब्रहमणकुमार एनान कर्के आया अपने मित्रकी यद दशा देकर बडा दुःखी हृथा.जौर 
फिर धेये धर अपनी पैतृकमूमिपरेनिवास करना निधित्‌ केया, इस प्रकार खभूमि, धारण करनेसे उसका 


` साधोनामक भ्वछेवश पूजन उसी समयसे होता दै, दशी सयाग्रामप्ते पक्तिका भचार हआ है, गोरक्षन 
ब्राह्मणक चार पुत्र हए, राम आदि उनके नाम हए, उनके वराजोक्रे अन्तम तपे यम॒ आदि संक्गा 
लना जाती ह सस्या प्राम निवासी अधने वरृष्रे अन्तमे यह रगति है. दुसरे सोहगौरम्रामके ब्राहमणो 







पुने नामान्तं नाथं मौर प्रति 





च्युत, जेते पयसी, पिण्डी, वरपार जादि यह्‌ तीनों मेद ब्राह्मणक ज्ञान तथा म्दक्ते हेतु दह परक्ति 
केस ब्राह्मण देशकी सीमाके वाहरमी परक्तिक घरतेको पाकर पररछ्र व्या सम्बन्ध क्रते 


अपने पिताकरे घर चलीमरई थी बचगई, जिसके उदरते एक पुत्रने अपने नानाके यहां जन्म छवा, साठ 


पूछा, तत्र माताने रोयेकेर सारा उत्तान्त कहा, वह॒ तेजघ्वी बारुक इस बतको सुनकर बडा क्रोधित्‌ | 
इभा, भौर अपने मित्र साधो नामक एक ग्वाङेको केकर्‌ उस प्राममे जहां उसके ऊुटुम्बका क्षय इभा 


 .. नीम धरणीधर इभा, उस दिनसे उसके वंशाजोके नामान्तस्न घर संज्ञा रगा जाती है ओौर इस कुर्म 


कोड २ अपने नामके अन्तमें इष्णराच्द्‌ लति दँ, इससे अपनेको इष्णवंशोतपनर सूचित करते है, तीसरे ` 
 मणिकुोत्पन घतुराः नामक त्रा्मण अपने नामके अन्तम मणिशन्द रगत दै, चौथे नाथ कुलोव्पन ` 
चेतिया. म्रामकरे ब्राह्मण अपने नामके न्तम नाथरब्द्‌ रमाते है} उपर कहै इए चास ` 
 कुरक त्राह्मण अपना गोत्र श्रीमुख साण्डिल्य; कहकर उवारण कसते है यह श्रीमुखसंक्ना व्यवहासमात्रकी 
है, जौर यह श्रीभुखसंज्ञा वत्स्य, आस्वलायन, बोधायन, ` जपरस्तम्न, कात्यायन, तथा गोत्र प्रवर दपणः 
कारादि मुनियोक भन्धमि तो नही देखी जाती पर प्रतिष्ठामात्रके चयि समाल्या जाता दै । नकुल्बारेमे 
तो रमक्ष्ण, मणि तथा नाथ शब्द्‌ रगये जाते है। उन्दी रब्दोसे वह तरिकुरमें समने जति हैनादैखी 
7 नन्ददत्त नामक ब्राह्मण रदते थे, उमे वंशम मेर फेर यौर ` छुवापति यह ` तीन पुत्र हृ ` 
ठति इभ, बह जब्र तक्र उनम वराजोमे चरता है, : 








१ 
॥ 














भाषादीकाक्तवहितः । (४१) 


पेष्वे वंदाजोके अन्तम नाथ सौर पिण्डीग्रामनिवासी सुखापति बा सभापतिवो वैक्धर अपने अपने नामको 
अन्ते पतिशब्द रमति है, प्रामका नाम पिण्डी इस कारण इमा कि गौतमकुलके पक्ति बाह्मभेनि समा. ` 
पतिके हाथ जरसे सानी सहुञोकी पिण्डी भोजन कौ अर उनको पर्तिमं भिखाया. मर्दथीमुखं नामके 
समान पांच गोत्रकार ऋषि पांच प्रथक्‌ २ कुमे उयन्न हए दँ अथौत्‌ मदेमी भ्गुधरभे , म्थीञुख- 
वशिष्ठ, गमी विदवामित्र, गदैम आंगिरत तथा मदेभी सुल कद्यपकुष्मे हृए्‌ है, इसत नादी प्राम- 
वासी ब्राह्मणो गोत्र गदमीमुख कहै जते दै । (नकि गधममुल ) इसके अन्तमे साण्डव्यदब्की 
योजना भनुचित बताह जाती है। | 


अव भ्रवरोका निरूपण करत ह । 


स्िस्स ओर श्रगुके सिवाय यदि प्वसके ऋषियों एकभी प्रथां समान दीख पठ तो समोत्र कहना 
चादिये. हरिति, सक्षति, फण, रथीतर, सुद्र, विष्णदद्ध यह छः ऋषि खक्षत्रियकरुकसे मंभिर्स पक्षमे 
जनके कारण केवल ङ्धिरस कहै जति है, ओर वीतहव्य, मित्रयु, ञ्यनक तथा वेणु वह चार शगुपक्षमे 
जानिके करण केवर मागेव कहे जत है । गगेवश्च^ गाग्धगोत्री , इटिा जौर कोडरि प्रामोके ब्राहमणोके 
प्रच प्रवर अथात्‌ अङ्धिरस, बात्य, माणद्मज, नागे सौर सपरन द । सो नौर, खोरिया, वढगांव इन 
तीनों गब ब्राहमणो मरद्राज गोत्र जौर अगिस्त, वाहस्य, मखाज, यह तीन प्रवह । क्न 





ब्ाहमणोका समान मोत होनेते विबाहत्वन्थ वनित है । मष्राज, ग, रौक्षायण नौर बह | 
चायो माद्धान कदे जते ह इनका मी पर्सर विवाह नहीं है गौतमढुल उसपन भथमककषाकिनि- , | 


कुरु बाह्मणौके अन्तत तथा कांचनी, अथात्‌ गुदैवान, ओर दूसरी श्रेणीके अन्तगतं ` . 
ब्राह्मणोका मी मौतम गोत्र है, जौर यह्‌ तार्य कति है, दनभ प्रवर अंगिरस, जओतय्य, गौतम है, इनका 
मी परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं । सरैय्या, सोहगौवा, घतुस, चेतिया, गुरौरी, पाला तथा चौरा प्रामोके 
नराह्मणोका शाण्डिष्य मोत दै, ओर पिण्डीप्रामके त्रालगोका गोत्र मदैमीमुख है, यह दोनों गोत्री यष 


कहाते है, सौर इनक मर काश्यप, असित, देवर, मथ्रा शाण्डिव्य असित देव है । त्रिफलानरपुर- = ` 
मे ब्रामणोका कश्यप गोत्र है, जर यह र्ध काते हँ । इनके पवर क्यप जावत्सार ओर भसित ` 
ह । गांड क्यप जौ गमी इन तीनों ब्राह्मणे प्रामोका समान प्रवर गोत्र होनेते विषादं ` 


सम्बन्ध नहीं हेता । करप, निश्च, रेम, तथा दाण्ड, यद्‌ चारो समान गोत्र होनेप्ते परस्पर विवाहं ` 
` सम्बन्धके योग्य नहीं ह । मागषकरुलमे उत्प वत्सगोत्री व्राह्मण चाखरामोमिं वास कते हे । प्यासी, ` 
मुदार, नागचौयी, पोहेखा, चापानी, सौर इटार प्रामवातो हमक सावां गोत्र है, चगुतर्बणि 


स ~ ~ न---- नः 


ओर वस्छगोत्रोके पैचपर मागीव+च्मायनःजघवान जवे जर जामद्न्य है । इन गोत्रौमेमी परस्वर विबाह = ` 
सम्बन्ध नहीं होता । शयु, जापदज्न्य, व्ठ, इन तीनोकी स्ना श्रीवत्स कदी जाती है । उसी प्रकार 


भागव, च्यवन, वान, उषैज, सावण्धे, जीवन्ति, जाबालि, रेतिक्ायने, वैरोहित्य, अवव्य, महूज ` 
अनन्तर अर्थात्‌ पहरेके योगसे जो उत्पत इ है, आर्टिसेन, देवरात जौर अनूप यह सव समोत्री दै । समान ` 
प्रवर होने इ्नका परस्पर विवाह नहीं है । माण्डव्य, दमे संज्ञकः, रैवतके साथ श्रगु तथा जामदग्बादिको ` 
भी विवाह सम्बन्ध नहीं है । मङाव प्रामके ब्राह्मणोका मोत्र सांकृत रै, मौर इनके तीन प्रवर भङ्गि, 

 साङ्कषय, जौर गौखीत है । ध्षुया मामके ब्राह्मगोका गोत्र घृतकौशिक तथा भवर वैखामित्र ध्रूतकौ 


क 


शिक है। कुपौय ओर पिपरी प्रामोम कात्यायनगोतरके ब्रा्नण निवा कत्ते दै, इने तीत प्रवर 
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(५९); लातिभास्करः- 


वैश्वामित्र, कात्य मौर जाक्षील है, मीटर त्राहर्णोका कौशिका गोत्र दै, इनके वैश्वामित्र ¦ आद्मरथ जौ 
वाध यह तीन प्रवर है, काव्यायन कौरिक मौर धरतकौशिक यह तीनों एकी गोत्रवाटे होने -इनमे 
विवाहसम्बन्ध नहीं है, करैली प्रामके बाह्मण जपने प्रामको छोडकर अन्यत्र निवास कसते है इनका 
उपमन्यु गोत्र, जौर वासिष्ठ, देन, पमद्‌, जौर मादरसव्य यह तीन प्रवर दै । माजेनीम्रामके ब्राह्मण 
वरिष्ठगोत्री है, यह सपनेको त्या्भेय कहते है, इससे इनके वारि, आत्रेय, जातूकण यहु तीन प्रवर है, 
हस्तम्राम घमौरीक्षे त्राह्म्णोका पयश्शस्मोत्र तथा गशिष्ठ शाक्त जर पाराशयै यह तीने प्रषर कुण्डिन्‌ 
` गोत्रके बा्मणोके वारिष्ठ भनैत्ाव्ण जौर कौण्डिन्य यह तीन प्रवर है, वरिष्ठ, कुण्डिन, उपमन्यु सौर 
पराशर इन चारके समानगोत्र होनेसे इनमे परस्पर विवाहसम्बन्ध नहीं होता । वेनके पुत्र पृथु इए इनकी 
कान्याको एक्‌ पुत्र वघु इभा, वसुके पुत्र उपमन्यु कहे जाते हँ उन्दीसे मोत्र चला है मित्रावरुणके एक पुत्र 
कुण्डिन एकार्भेय इभा, इनके वेशवाटे वासिष्ठनामे मसिद्ध इए ! अगस्त पार म्रामके निवासी ब्राह्मणोका 
| अनस्य  मोत्र है| यह अ्यार्भेय है अर्थात्‌ आगस्त्य, महेन्द्र अर मायोभूव यहु तीन प्रचखाले हैं 
बेलग्रामके बाह्य्णोका मर्राज गोत्र सौर आह्धिप्स, बादिष्पत्य तथा मरद्राज यह्‌ तीन प्रवर्‌ ह, ` सस्यूक 
दक्षिण तटवतीं कोद २ बाह्मण अपनेको मीठवेल श्रामबासी मण्राज मोत्री कहते है) पर मीटाबेलके 
ब्राह्मणोका कौशिक गोत्र यर्‌ वैश्वामित्र, सादमस्थ तथा वाधूक यह्‌ तीन प्रव्र है । सो इनसे नहीं भिरुते 
| विष्टौटी, हस्पुर, सिंहनजोडी, जादि भ्रामोके व्राह्मण जो सरयार देशमे रहते है वे सपना गोत्र मामेव 
बताते ह, जौर पंचयव्र कहते दै, पर माभेवनामवः गोत्र कहीं शाच्रोमे नही पाया जाता, पर सम्भव है 
कि विष्टौढी ग्रामवासी व्राहमणोका गोत्र मार्मव हो | स्गिराके दो पुत्र वत्स सौर भागे श्रगुके पक्षम भप्त ` 
9 | (१ वत्स ओर श्रृगुके पुत्र माभव काये । जिनके मार्गवं च्यावन आर्तवान्‌ ओवै ओौर जामदग्न्य यह्‌ | 
(पांच प्रवर, श मांतिसे वत्स गोघ्रवारोके दो मेद इए, यथा जामदःन्यवत्स तथा अजामदम्यवत््, 
` जिनको गोत्र स्मरण न हो बह श्चाछ्लसम्मतिसे कदयपगोत्र जानङे, वा जपने पुरोहिते गोत्रको अपनः 
जाने, परन्तु माचायके गोत्र ओौर प्रवरोमें विवाह न करै, इतमे यह शोक प्रमाण दहै ( भविङ्ञातः स्वगो 
 वरशरद्धवेदाचायेगोत्रकः | जाचायगोत्रपवरोद्राहयप्यस्मिन्र सम्मतः ॥ मत्स्य ) आपस्तम्ब वहते है ( एका- 
` भया वारिष्ठा जन्यत्र पराशरेभ्यः ) अथात्‌ बरिष्ठगोत्रवा्शो्। वारिष्ठही एक प्रवर है, इसपर पीठे पराशर. 
उपमन्यु तथा कुडिन होते हं, । यह दिरण्यकेशिकी सम्मति हे, अत्रिकी कन्यामें विबाहसे प्व वरिष्ठनीसे 
जातूकण उवप इए । पिवाह होनेपर कन्याका गोत्र पतिका गोत्र हेता है, विवाहते पहले पिताका 
` गोत्र होता है, श्सकारण जात॒कणके प्बरमे अत्रि मौर वश्चिष्ठ दोनी यि, इसत लातकणकी सन्तान ` ` 
अत्रि तथा वरिष्ठ कुरे विवाह नहीं करसकती, कारम्‌ क्षि यह दोनों मोरे इर, रौगाक्षि साक्षत ओर 
विष्ट तथा करयपमें इनक विवाह सम्बन्ध वाजैत है, कौमाक्षि कदयपये पुत्रका यज्ञोपवीत वरिष्ठजीने 
किया, प्रथम जन्म कदेयप कुलम होनेसे रात्रिम करयपके घर जौर वशिष्ठजीके यज्ञोपवीत करनेमे दिनम 
 वेदिष्रजीके , समीप रहते थे इनके वैराज इसीकारण कस्यप जौर वशिष्ट नेष द्रसुष्यायण कहाये 
| योगपारिजात जौर जापस्तम्बदघरके अनुसार कदयप, रेम, रैभ्य, शाण्डिस्य, देवर, अधित, सांृत, 
पूतिमाष, अवत्सार जोर निश्चुव इन दश्च कदेयप गणोका परप्पर विवाह प्षम्बन्ध कजत ह, यह सरयुः ` 
ीर्मोका वंदा निरूपण विया । 8 1: 

























इति स्यूपारीणत्राह्मगोसत्ति 
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अथ गोडबाह्मणो्पात्त्रकरणम्‌ । . | 
गदेरा केकर अमरनाथ पयन्तं गौड देदाकी शिति है रेसा एक दखोक आदिमौडदीपरिकामे ठिखां 
ट यधा हि 


 गौडषेशं समारभ्य स॒वनेश्ान्तमः क्षवे । 
गोडदेशषः समाख्यातः सर्वविधाविरारदः ॥ 
मध्यदेशे अवान्तर सारण्यदेश जिसको . हरियाना अौर जमख्देशा कहते ई तथा दिष्टीका न्त 
सुनपत, पानीपत, कप्नारु, कुरुत, फल्णु, कैथ; यमुने श्रान्तका देश, हस्तिनापुर, मासवाड, ननतुः 
फतेपुर, शेखाधारी, पुष्कर मादि प्रान्त, मत्स्य, विसट, भिवानी आदि स्थानम गौडव्राह्मणोका निषास 
है ! अयोध्ये उत्तरं सस्मू नदी मौर सस्ये उत्तर सस्वार तथा गौड देश है, यहं ब्राह्मणोत्यत्ति माते. 
ण्डके रचयिताका मत है । मत्स्यएरणमे श्रायस्तीपुरीका वणन गौड्देशमे किया गया दै, यथा हि- 
श्रावस्तश्च महातेजा वत्सकस्तस्पुतोऽभवत्‌ । निमिता येन श्रावस्ती 
 गोडदश द्िजात्तमाः ॥ मस्स्य अ० १२ ० ३० 
उत्तरक्रदटे सज्य डवस्य च महात्मतः । आविस्ता रकवेर्याता 
भाषिता च वस्य च ध वाच॒. माग. २अ. २६ श्छ. १९८. 


श्रावस्तीपुै गौडदेशे शस समय मी सश्यूनदोके उत्तर गौडा नर्मके समीप वतमान है, जिसदेशके 


सीमा एमे गमा ओर गण्ड्कीका सद्नम है, परिचम जौर दक्षिण दिशामि सरयू है, उत्तसे हिमाक्थहै = ` 
इवो मध्यवी भूमिका नाम गौड देशदहे गण्डकी नदीके पश्चिमकी भूमि गौडदेश्च कहाती दैः 


इस स्थाने जो ब्राह्मण सृके बारम्भक्े निवासत कस्ते है बवे आदिगौड क्कि है 
कहा जातादहै कि लममम एक. सहर वष बीते है कि वंमदेशयके राजाओने ` पांच गौड 
ब्राह्म्णोको काधवज्च ब्ुखाया था ओर दान मानते सन्तुष्ट कर वहां रला, तत्रमे इन लोगोका स्थान . 
वहां मी पाया जाता है; परन्तु बाप्तवमें यह वमनिघासी नहीं हैः बराह्मणोपपत्तिमातिण्डमे किखिा है णि आर्था ` 


वतका जनमेजषनामक्‌ एक्‌ राजा था, उपने यज्ञ क्नेकौ इच्छते १४४०४ शिष्यो सित वट्खस्सनिको = : ` | 
बलाक यज्ञ किया, जौ बहत दान्‌ दक्षिणा दी. जव अवश स्नानकरे पीछे वटेखस्मुनिको दक्षिणा दने 
लगे, तव उन्दने राजप्रतिग्रहो सीकर न विया सौर माशीद देकर जनिरगे'तव राजनि "पानके बी- = ` 

डोम एक एक प्रामका दान लिखकर सुनिशिष्योको चरते समय एकष्टक बीडी दी उन शिष्योने 
अनिद ग्रहण करी जब वे सुनिरिष्य नदीपार हनि गे तव उनके पैर जके मीतर प्रविष्ट होने रगे, तव॒ ` 
उन्होने विचारा कि दमाय जरुकेःऊपरका गमन कैसे नष्ट इमा १ तब वीदी खोखर देतो उसमे 





| प्राम दान छिखा देखकर जाना कि राजग्रतिग्रहके कारण जक्छके ऊपस्की मति नष्ई, तव वे सौटकर सब ` 


रजके पास मये, जर कहा तुमने देता कों कथा, तवः राजनि बहृतसी स्तुति कसक कहा विना | 


दक्षिण यज्ञ भी सफर नहीं होतता; इस कारण मैने दे्ा किया, यह कह उनको अपने मौडदेदामे 











































( ७४)  जातिनास्करः- 


संख्या सअवटकृ मूख वेद राला सूत्र 
१. . - किरीटः यजुः मध्यन्दिनी पारस्कर 
हरितवाखे मिश्च य° मा पा० 
६ इन्दोरिया जोशी य° मा० पार 
् वेरा  जोरी य° मा० पा° 
५ सेयर य° मा ` पा० 
६ डाचोा जोशी य॒ मा० . पा० 
७ सुख जोरी य° माः पा° 
८ पादोपोता जोरी य° मार पार 
९. मारस्य परोत य॒० मा० ` पार 
१०. पचरण्या जोरीं यर मार पार 
११ इच्छावत्‌ य° प्रा पा० 
१२ तासोर्या | य° मा० धा० 
॥ १३ अष्टान इ यण भा० पार 
१४ ` कडाखकः षं मा° पा 
4. ८ रि ~ यर भार. परर 
१६: मोयेकिया जोद्ी. यभ : ` मा० पान. 
७. तुना, ^ जह्य 9 मा० 1 
१६  . टिकावत जोशी य° मार पार 
:;.१९. विवार जोरी यण मा० परा 
२०. ` भिवार जोशी गर मार पा० 


इसके सिवाय देशवाली ब्राह्मण जौर पछादे ब्राहमण यद मी गौडनातिक्षे द भेद है, इनमे देशवार ओर 
 छदोंकरा परर विवाह सम्बन्ध नहीं हैदेशावाक्विमे मिशरतिवारी.दूणिया, चौमोहरिया, गौतम, दुरे मादि ` 
होते है, ओर यह अपनी जातिमे प्रतिष्ठित णिनेजति है, रायः यह मी यजवेदी सौर सामवेदी होते है, ` 
एक जाति इनमे द्कर्लोकी है, बह्मणोंके सिवाय दूसरोका अन्न नहीं अरहण करते, पर अब यह्‌ अनपद 
हने सम्मानमे गिरते जाते दै, इ जातिमे यज्ञोपवीत कुछ विरेष खश होता है, पर परायः विवाहके समय ` 
| यज्ञोपवीत करते, जो बहत कुरीति है, ओर वालकका छोटी उमम ही विवाह करदेते ह, यदमी रथा 
 ठीकनहीहै। पर जब कुछ र्‌ सधरते जति दै यमवान्‌ समस्त ब्राह्मण शआआाताजोको करमनिष्ठ ओौर 
विवानिष्ठदयनेकी सुमतिदे। 
अव श्रीगोडादिकी उत्पाते कहते ई । 
गुजराती श्रीगौड बाह्षण सेडतवाल जौर खरसोदे आदि तब्राहर्णोका वणन कपी ह, ` 
पिक्रम सवत्‌ ११९०१मागेरीपै छव पचमी गुषवारको य॒जरात देशाधिपति मदप्रतापी राजा ` 
विजयसिहने जपने गुजरातदेशमं दो सौ ब्राह्मणको दान मान सौर प्रामादि देकर श्रीगौड 








१७  रिष्ोलिय ` 5 क वरिष 
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पड जनिते यहं मारवेमे आकार रहै; वहसे इनको राजा विजयसिहने बुखाकर अपने - यहां वाया, इनकी 
लक्षद्वरीनामक रुष्मी कुख्देवी दै, इनके भी नये पुराने घनेक मेद हँ । प्राम ओर इत्तिवः अनुसार 
इनके भी आस्पद आदि इए, श्नमे नये २२९ घर द सौर ग्यारह मध्यम है; इनमे मेडतवापसी ब्राह्मणके 
व॑ जो हृए वह मेडतवार ब्राह्मण काये, इसका अभिप्राय यह दै कि; माख्वेने जो ब्रामण सेडत 


(भरट + से अध वे मेडततवाठ काये, श्रीगौडोमे जो भेद्‌ दै सो यह दहै । मालवी श्रीगौड मारबदे्से जये, 


यह्‌ वर्णीश्रम घक्का मलीमांति पाकन कसते दै, मेडतवार मेरठते आये, प्वारिथि श्री गौड वागड निवासी 
है, ये प्रायः धर्मकर्म प्रीति कम रखते दै, माख्वियोमे नये पुशने दो मेद्‌ है, उनमे नयोमें चार भेद. हे, 
खरौला ग्राममे रहनेसे खारौला श्रीगौड, खश्सोदमे स्हनेते खारसोदिये श्रीगौड प्रसिद्ध है. इनमे शूद्रकन्य।से 
विवाह करडेनेमै एक येका श्रीगौड कहते दै, पर यह सने प्रथक्‌ है । पहर यह सब गौड ब्राह्मण 
र्मीरदेशके निवासी थे,  लक्ष्मीके शापसे घनहीन होकर देशसे बाहर आये जौर अनेक श्रान्तोमे परमे 
कोई मालवेन को माखाडमे कोर कोई वाणम जा वते, श्रीह प्रामके निवासके कारण श्ममे श्रीरब्द्‌ 
सयुक्त करदियः मया है, देरोरे जौर प्वा्थि इन दको छोडकर इनका परस्पर विवाह सम्बन्ध होता हे! 
र्मी कुख्देषीकी प्रजा होती है, घृतपान होता हे । 
 श्रीगौडोके गोत्र प्रवर ओर ६क खिति 
सषा. टक गोत्र प्रवर आस्पद, 
१ वडेख्िया कुशकूस | पाठक 
२ भाद्रणिया वत्सस्‌ जोद्री उ० 
२ छेचा ` कौरिक ॑ 
४ कारमीय गग 
५ मोटाशिया कृष्णात्रेय 
६ मोरिया चन्द्रत्रेय 
७ नाहापला भरद्राज 
८ मादासिया काप्यायन 
९ कपटाुव्ा 
१० कपटाछिदा 
११ मोडिया 
(९. कप्य नि 
१६ शंडारोडा ~ मौल ~+ 
१४९. पीलिया यास 
१९ धोलकिया  - शद 
१६ कपटावोटख्या अत्रि र 
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१९. मेदलाद 
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५५९१; | जातिभास्कः- 
3. साता कत्‌ द. नोती 
पः ` द्मीकवा =: (ष्यः, ` ३. \ जोशी. ;.: ऊन ` 1 


` अथ जीर्णक्रमः। 


© 


वज्राछ्िया `  वत्सपी 
धोलकियां वत्सपी 
 उपरोटा वत्सपी 
` -.दिदाणी ` -.' ~ बत्य 
५ धरिण  मद्धाज 
६  चिकणवारा मर्मन 
` ७ चैचोलिया भ्राज 
+. भडकोदरा भरद्राज 
| ९ कदी क्यप 
१०५ सांगमी चनद्रातरय 
1. दाना: ल कन्णोतरेय 
१२९... चागद्या  . ` ` चाण्डि्यु 
१६ ` - मामला. हारीत 
१४  माल्जा व्यासं 
१९ खेडा विन्दुलस 
१६ गमीरा कौशिक 
` १७ संघाणिया मनस 
१६. -लीच्ला गौतम 
१९. - .-जन्वसरया : -: ` फौरिकः 
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 ईसान्‌ शिष्यांश्च याजनानि वा। विषास्तु सुखदाश्चिवं सुखसेना महौ-. ` 





भषादीकासंवछितिः। (७७) 


 अन्यभेद्‌ वणेन । 
षटशीवकजानां हि नमानि प्रवदाम्यहम्‌ । परादहराच्च पारीको 
विप्रो जातो महामनाः। दघीचदाडमो विप्र जातो वेदथपरोहितः । 
 गोतम।दादिगोडाश्च विप्रा जाता महोजसः! खडर्वङेति द्विजः 
 खारिकात्समजायत । सारास्तराच विभ्रन्द्रो जातः सारस्वतस्तदा 
संकमागत्ततो जातः सक्वारो द्विजोत्तमः \ | । 
अव छः वंशवाछे ब्राह्म्णोको कहते है; पराशषरसे पारीक, द्चसे दादमा बराह्मण वैश्यपुरौहित ` हए 


०.११ 


गोतमसते भादि गौड बडे प्रमाववाठे इए, खारिकसै खडेछ्वाल, सारे सारख्त, ओर सकुमार्गसे ` 
पुकुवारु इए २. अ 
अथ वार्ह प्रकारकःगोड बाह्मणेकावणन | 
 पश्मपुराणके पाताछ छण्डके नामे ब्राह्मणोसत्तिमातण्डमे कहादहै- ` 


 मण्डपाचरुसाच्चेन्य सडपरवरतसान्नद्धा । गाडास्ताप च माण्डव्या | | 


` ष्यास्ते गुरवः स्मृताः॥ माण्डव्यास्तत्र शरीगोडा गुखः शंसितत्रताः। | 
गोतमो दत्तवास्तेषां गथ तानक्छषीन्‌ विभः ॥ श्रीभौडास्तत्न ` 


शिष्यान्वै गुरवस्ते तपस्विनः। श्रीहुषश्वरसान्निष्ये गतवानृषित्तत्तमः 


# 


श्रीगोडास्तस्य वं रिष्या गृवेथ सप्रकास्वताः । चतुथ तु सुतं तस्य ` | 


हारीताय ददौ पनः ॥ गृहीत्वा गतवान्‌ सोऽपिदेर ह्यण्डे शभे, | 


^) 


 हर्याणाश्चेव धीगोडा गुरुषे संप्रणोदिताः ॥ देरोऽवुदे महारण्ये 
 वोरीकाश्मसेज्ञके । वासवीकाश्चेव गुरवो मुनिना संप्कस्पिताः । 





वासिष्ठा ऋषिदिष्याश्च वसिष्ठस्य महात्मनः । सौरभेषे शभ देके ` 


सौरभ गुरवः मृताः ॥ अष्टमं त॒ सुतं तस्य दारभ्याय ददो ततः। ` 
तच्छिष्याश्चेव दाङभ्या गरवे ते प्रकीतिताः ॥ ` ततस्तेभ्यो ददौ 


जतः ॥ दशमं तस्य पत्रं तु महास्थमनये ददौ । तान्‌ गर्वेन ` 
` सपाय भहनागरसंक्ञकाः ॥ एकाद तु पुत्रं तु सोरभाय ददी ततः ` 


> र 





। उत्पत्ति प्रसम देखनेसे यहां छठि गये है | 














(७८) ` ` जातिभास्करः- 


नमसे विस्यात इए है । यहां गौडँका वणन कसते । मेडपाचच्छे समीप मोण्डव्यं ऋषिक वराभं जो 
हए वे माण्ड्य श्रीगौड काये, इनको मार्य श्रीगौड मी कहते हँ, इनमेसे कुछ ठंमित नगरमे रहनेपते कमित 
काये, इन ऋषि पास चित्रगुप्तका एक पुत्रभी रहा, बह ओर उसकी जातिके नैगम. कहाये, यह वि 
स्तार कायस्थ उत्पतति परतेगनें देखो । मौतम ऋष्कि वेडाधर गौततममौड कहाये, श्रीहषेके वेशधर सस्यूतट 
निवासी श्रीह गौड काये, दनम आधे श्रीमङ्घातटम निवासके कारण गङ्गापुत्र कहाये, हारीत ऋषिका 
आश्रम हर्याणा देशम था, इनके वंशधर. हरयाणा गौड काये, आवृूगटफे समीम वामीक्रि आश्रमः था, 
` उनके वंशधर बाखीि गौड कहाये, वदिष्ठके वराधर वासिष्ठ गौड काये, सौपरि ऋतेका आश्रम सौसम 
देशमे था, उनके वंशधर सौरम गौड काये, दुरुलक देरामे दाछम्य ऋषिका साश्रम था, उनके वेराधर 
दारभ्य गौड काये, यह अहिस्थङी ओर कुडिनीमे मी रहै, हंसतऋषिका आश्रम हंसदुेके समीप था, 
इनके वंशधर घुखसेन गौड कहाये, मद्केश्वस्फे समीप मर्छषिका आश्रमथोा, इनके वराधर भ 
गौड ब्राह्मण इए, सौरमेश्वरफे समीप सौरमऋषिका आश्रम था, इनके वंराधर सुथष्वजं गौड 
ब्राह्मण इए, माथुरे्सके समीप माथुर ऋषिका आश्रम था वहीं मथुरा नगयी है, इनके श्षिष्य 
माथुर चैवे वा माथुर गौड कायै, इसप्रकारसे बारह ऋषधियोके वराधर बारह नामके गौड 
 कहाये, चित्रगुप्के बारह पुत्र भी इन्दी बारह. ऋषियोकी सेवामे रहे इन्दे उनके मी वार्ह नाम 
हूए, ओर इन्‌ ऋषियोके वशर उन २ कायस्थोके पुरोहित इए । पस्तु प्पुरयाणमें बहत खोज 
कैरनेष्र भी हमको यह शछोक नहीं मिके जर नकी स्वना मी कुछ नन्यपन स्यि इर्‌ है, पस्तु 


इति द्रादरामौडवब्राह्मणोत्पत्तिः 





| अथ सनाढ्य बाह्मणोत्पत्तिप्रकरणं । य 
| सनाय बाक्षणं भी मौड समदायके अन्तगीत है, इसमे सन्देह नही, सनाव्ये सहितामे इनका वैन है 
॥ तिसका सार कहाजात्ता दे । त | 
नादया बह्मा; जष्ास्तषसा इउग्धाकास्वषाः । सच्छल्द्‌न तपा 


माद्य ` तनाढवया य॑ -द्रजात्तमाः । तं सनादया द्विजा जाता द्यादिः 
गोंडा न सश्षः। | 


१ 





सनाल्य ब्रहलण बड तावी होनेसे श्रेष्ठ कहेगये हैमागवतादि सनरष्दते तपस्याका प्रहण किया 
उसमे जो आव्य हो वह सनाव्य के जाते दै, कहा जाता दै किं जव श्रीराभचन्द्रनी रावणको भारक 


। भयोष्यामे आये, इससम चजर्ेतनके निमित्त ब्राहमणो को बुकाया.य्नन्तमे जव आ्मगोवो क्षा दको ` 
` तव कुछ. ब्रालणेनि+तो दक्षिणा, नहीं ली परु सदे ` सातसौ , व्रहनण -जो -यङ्े, करण ` 
देकर वेढे थ, उन्हे साढे . सातसौ भराम - दक्षिणानि दिये, यैः परामोकि नामे. उपनामवाठे. थिवी ` 
विषयात इएसनाढगं मं बडी विचित्रता यह है कि कहीं इनका कन्यासम्बन्ध कान्यकुन्नेमि जौसक्ही गौरो. ` 








परस्पर तो होतादी है । गोत्रादि इन 





व धच गौड नाति है । 


य ध 





























भाषादीकासवितः। | (७९) ` 
अव्र साढे दीन रकी गोघ्रावटी कहते है । 
पाराश्चयः आगष््याः  काड्यपाः वात्स्यः ३ | 


जरोरी अनवी ` रहा „ { क्ठेया 
= [ध १ च 4 ~ डगरपुर्‌ 
८ / सयरा > ॥ पररा ॐ ॥ वेटहा र 
विय सोनायी तारापुर (4 
( च्यवना: 3 ` ` 


| अब मध्यदेशचवाक्षी सनादयोके भेद छिखते द । र 

देवपुर्के रहने बे आकरही तीन वेदक पठने व त्रिवेदी, दुर्वार, पीडाहसगा, खणग्रामके निवासी 
द । जोषी, गोटे रहने वाठे वभा खद्रिकाके पुरोहित, त्रिपाठी, जोरीग्रामके कोतवाल, इपर वदौ. 
अवे मिश्र, धामपुखे मिश्र, टोखामके त्रिपाठी, क्खीपुर प्रामके नौ पुत्र त्रिपाठी नामसे विख्यात है । कर. 
हरप्रामके मदेठे, गवार पुरक गेकचिया वृगमा मरामके शांडिव्य, वडेपुरके अतपा, संययप्रामके कटारे, गरौ 
खीके गगरोकिया, कोकरौरीके काकरौलिया, बुगप्रामके सुचोतियाःजछगैजाके बछगीजा, वेदेककि वरेदेरे, कंजो- 
` ठीके कंजौक्या,ठमीलाक्रे ठमोकेगिदरौटी प्रामके गिदरौलिया, कुमार ग्राम कुमार, भिर्थरीके मिरथसी^कर- ` ` 
सौरीके करसौकिया, पचौरी ग्रामके पचौरिया, बुधेरी भ्ामकषे बुधेकिया, दुगौीके दुगौखिया, दुगरौलीके ` ` ` 

 दुगरैखिया, नासैलीके नारौङिया, मूसौरीके भूसौरिया, मटावनके दीक्षित, परारी प्रामके पखारिया, ` 

महावनीके चौबे, पटसाशीके पटसासिया, हरेकावो हरेठे, गोवरेकके गोवरेठे, चुरारीके चरर, दगरौर 
को दुगरौरी, वैदेकाके वैदेके, अन्य सरिया, उदेनिया, टाया ग्रामके त्रियुणायी, दण्डो दाण्डोतिया, | 
परतानपुरके राजोरिया, नौचटेरपुरके दोर्या, नरा म्रामके ककरा, व्यासप्रामके व्यास, को जग, | 
नवरी अटसारके पांडे, कोई उपाध्याय, मत्सना प्रामके त्रिपाठी, इटावके सावष्े, ओरयके गौरथ ` 
मेरापुस्के धतकौशिक, धटिग्रामके हरिया, घननप्रामके करेया, स्वक्ीनिवारीके टेदयुरिया, मेर्हा ्रामके ` 
मेरहा, कोई जरौखिया, रेहरिया, कार्यप गोत्रके सरहैया, वत्सगोत्क्े कटेया, च्यवन गोत्रके करिहकरे 
मिश्र, वास्यगोत्री इमरिया, अनस्त गोतरके उपाध्याय, कोड हेरेनिया, कोद मार्ज, पटोषिहा, श्रोत्रिय ` 
अग्निहोत्री, भालकीन्यास, विनतरे वरुणा, पायक, गुवर्टे, कमस्वहा, कुघुवा, मेहर, माष्दान, वैरंधरे ` 
बदौर, बरवा, अनोक प्रामके अबोठे, वरनारके वरनारिया, चन्द्‌ म्रामके वरू, टकुक्े ठक, मोक्ष 


 ठमेकठे, सवेत प्रामके रावत, अक्ाग्रामके अक्त, कीति प्रामके की्तिया, समरी प्रामके समरिया, ` 


` हेषिया, भरेखिया, कामकयी^कोकोलिया, कुम्भवारिया, करारिया, कुकरेिया, कोषादिथा, 


` कुरवा, ककरा, करोर, कुसौशिया, क्मचया, विषया, व्रिषरीखिया, वेदसार, 










अण्डोीके आषण्डोखिया, उदेनीकै उदेनिया, अस्थानीके आस्थेनिया, उपा्याय,दूसरे उपमन्यु जनयि ` 
 जनूजौदमाके जौदगा, बखानीके बखनिया,उमग्रके कमरिया; हचोरीके इचोरिया, हचवारीके हचवाश्या ` 
उचने उथैनियाइसीप्रकार उटगरिया, इच्छता, उच्छिता, महामौनी, कुर्क कारण सुकर, समाधीके, ` 
रण समाधिया, सहोनिया, कदेनिा, साजोकिथा, साकोलिय, सावणैया, सोती, षट्करमके अनुषठत्ता, ` 
 प्रटूनावलिनेमरियाःगौरेवा,कस्सौलया,कानोरिया,सागरौवा, रीरौवाजोमसी, घुरैरे, आघुनिथा, समता ` 


 कतरेनिया, करदेस्या, करौलीके करौलिया, काश्यप वके कारिप, कोई करतिया, कपैरक 


नाहि, विनहेरिया, विवदैर, नवग्रहेया, नधासिया; नैजसिया, पिप्य, नसौचा गाह्ा, नैनसा, 





६८० )  जातिभास्करः- 


नोनिया, विदार्या, कोदै दीधित, कोद उवरिया, बेरिया, जमोर्िया, तुोतिया, सुखा, महसोनिया, 
रेया, मुरैया, भवेया, को$ सुद्भर, को सुेनिया, सुया, सुरे, सितैधिया, सिरोहिया, वरौलिया? 
शाण्डिव्य, शंडिया, स्रयोतिया, स॒रोदिया, सूरलिया, नामनीया, यह वामन मेतरकै उपासक है) घटोखिया 
घसासिया, कीरत्तिया, चौथरियां, चौपसिया, चवे, चरौखिया, चरौरिया, चन्द्योटिया, चछया, चांदसो 
सिया, स्वादिया, विचनगा, चुगरा, वेबा, हरिया? चादिया, चौधिया, निखियाःनिहरिया, हस्या, गारा; 
इन्द्रा इदस्य, क्षगर्यिा, द्या, न्चवेनिया, चछया, दंकास्यि, अष्टक धारिया, ठटोकिया, ठंठोजिया) 
मारिया, दीघस, सवत.उभैया, इगारिया, नवास, ङगयेिया, वसेखिया, इंडिया, इाद्रू, ठमोके, 
ऊडो्ेया, तोहिपा, वेहरेया, वस्नेया, आद्या, दुटिया) ठोठानिया, पासा, ( रवत ) सस, ( सजोस्या) 
रजमीया, रैरहीया, रौखिकीया, षरिधिमेदिया, साजोल्यिा, तिगुनायी, व्रिशूिया, ती, तपेरेया, 
तेहैरया, तेहसियां "” पेया, चटस्तालिया, तेनतैया, पिपरेया, सुफरूफङ्या, रवानिया, भतैव्या, यज्ञिया, 
तिहोनगुशया तिहोनपाल्िया, ` निस्यंतिया, तामोखिया; .विभरिया, वरदनगिया, सतरगिया, भिर्या 
` इचेखिया, दुगोच्या, दुराय, दुपेदिया, धामोरिया, घनहैस्यि, धमेष्वनीया, मारप्रानिया, 
 ओौरोखिया ८ यवे ) मेटेनिषा, मचोडया, मामेछिया, हस्देनिया, हस्तानिया, हस्या, पस्वेया, 
वतैया, गुच्पारवा, दता, गुणेचिया गुणनीया ( वेया ) _चिरजीया, होया, श्रीया- 
` थाना, पाथानिया, सुयदिया, अषस्थी, दुबे, ( इनका कृष्णात्रि गोत्र दै ) बुधोलिया, दीरुवाडिया, बुध 
वैया, दुषोह्िया, पेखडे, खमैरथा, जौरमिरिया, लिडपांधिया, खार्या, खोया, चनगीया, प्रमासिया, 


¢ द्विधागुधनिया, सहियाटिया, गिोडिया, गिस्सिया, गंगोकिया, बरोलिया, वक्षेवा, दीरुवारिया, विरहे, 
खि, बिरदरूपिया, वदेदिया, साया, देया, पीचुनिका, पचगेया, रप परौखिया, पर्सेया, देदेया, षट्‌ 
 ' कर्मीया, थपेया, थापकिया, थूनियां, स्नेहिया, अदिया, स्घुनाथिया, मानया, नर्देरिया, सतसेया, 


 दोजेनिया, ( दीक्षित ) दुस्सारिया, जौयेिया, भसेनिया, मेके, वाचेडीया, मादैमेडी, हस्दौनीया, हर- 
 सानीयका, गिकोटिया, रक्षपाडिया, वाशोटिया, वेशीड्या, गुरपारिया, गडेवीया, गुननायी, ( क्नैया ) 


`  छविस्जीया ) हौवह्ीया ) त्रादीया, मीरिहेरिया, ८ मास्यरापके निवासी ) सुजसीया, सानकतैया, दौनेनीया, 


 दौषता, दुहीरिया; ८ रक्षपारीया )गीरोठिया, ( बालैठीया } वसा, खावार्‌, सुधौचिया, ुधिकैया 
खेमणेया, आसगेययाषडयातिथा, सौदध्या, वोद्या, नवनीयक.सीरटीयाःगी कौशीया.गीरसेच्या.मागोरीया , 
 बुटौरीया, ससष्टीया, डीकेवारौयका, विरदैसियका, विरहैरूवक्षा, तवेदीया, सवारीया, वदैया, पनया; ` 
पचगव्या, पिपरौरीया, . दोषपीया, सजौकीया, निहौनमि्या, विहौरपांछिया, निखस्या, रदतगीया ` 


| त्नोढीधा, विप्रिया, ब्हैमेतीया सत्रगीयाः दुत, दुबरोद्या, दुला, घुषेदीया, धामौटीया, धनेरि, 
` षमेष्वनीया, दाछय, दाश्वारीया, गरुपीया, द्राखनीया, कीया, टंकारिया, सीटौलिया, गाटौलीया 
 खरेरीया, सालीसीपुरिथा, वखसेरी ग्रामके वखरोर्या, उंडोचीया, ठकौली प्रामक्षे ठाकोलीया, खरैदिया, 


कीटमाया, कर्हसीया, ममालीया, हु चनिया, इप्णस्यिा, पिपरौलीया, ननदवैधा, मटवाङीया, क्देया, 
 चांदोरिया, चद्ुरीया, सीह, गोटे, चीषे, इदरवारे, दुहार हस्देनीया, ववेसी -्रामके ववेसीया, 


`. वष्सा, मटव्राय, मपरेठे, गुकपारया, वरेखरहसीया, तेदेखेना, गहन, अंडवीया, मघेतीया, वरोरीया, = 








नावलिया, वाम्बाीया, मातरोरीया, हथनीया, यसतानीया । गौर्‌ मी अनेक श्रकारकी महव 


नाढव वंशकी परम्परा ग्रमो नामते दै । मा 





प्रा कवितामे इसका सार इस प्रकार है । 


व हैः सातसौ ग्रामवासी दोनेते इनका सप्तशती नाम है, यह सव ग्रामे नामसे विख्यात द| इसप्रकार ^ 


भाषारीकारेबष्विः। = (८१) 


मइरिहुजयुरिया महीसुरसाहिवारजोय । सुधित उपाध्याय ` 
नामते यहि धरातख मधिसोय ॥ पांडे विश्च अति पांडप्रके 
सतत बुधजन जान । खव्ुसी मिश्र कहावहीं जिन केजमद्र बा- ` 
न ॥ ते मिश्र मीठे भ्रथितजेद्विज सवभपुरके बाति । चाडरि- ` 
पुर्स्थन वदत तिगुना प्रयत बुधिगाशैषवारी निवासी चतुरेदी इवे 
 किद्याधाम । तिनं दुबे के सहोदर अवस्थी वेदविदगणप्राम ॥ ` 
दोहा-तिपुरपुरो भरपुर प्रवर, र्ठ त्रिपाठि महान । 
सरीरपरके विदित, पाटक विन्न सजान ॥ 
दीक्षितथुत द्विज सतशत, महीमान सब कोय । 
हे सनादयङ्कुरु कमलरवि, सादेदश्च घर जोय ॥ 


यह सनादर्का वंश निरूपण क्रिया सनाद सहितामे यह किला ह कि यहं वंशावरी भपरष्यपुरा णमे है 
परन्तु मविष्यपुराणमे हमको यह वशावशी देखनेमें नदी जई । 
इति सनाटथवंदोत्पत्तिः | 


अथं उकलत्राह्मणनि्णंयः । | 
खः किम्पुत्षस्वे च सुदयुन्र इति चोच्यते । पुनः पुत्रत्रयमभत्‌ ख्यु- ` 
 म्नस्यापराजितम्‌ ॥ (मत्स्य. अ. १२ ८श्छो. १६) 
` उत्करे व गयस्तद्रद्धरिताश्वश्च वीयवान्‌ । उक्रस्योक्कखा नाम ` 
गयस्य तु गया मता ॥ १७ ॥ हरिताश्वस्य दिक्‌ पर्वा विध्रता 
रभिः सह । इत्थं राष्ू्रयं जातं परं समनुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ ` 
 तेषामेकस्तु राजेन्दर उत्कलश्वति चोच्यते । ( राक्तेसंगमतंञरे देश्च- 


 उयवस्थाखंडे ) 
जगन्नाथः भान्तदेशस्तुस्करं परिकाततः } तस्य वेरो जानपं 





















(4 जातिमास्वरः- ` 


००८ 
~~ भ 


| अथ मेयिलब्राह्मणोतत्तिः । | । 
गण्डकीती मारभ्य चस्पारण्यान्तकं रिषे । विदेहभः समाख्याता 
तरमच्छाामरघः सत॥ 
५ गण्डकीके किनारेसे पूवे चम्पारण्यके अन्ततक विदेह भूमि कही जाती है; इसको इसं समय तित 
कहते, वरिङुक्षिके छोटे आता निमिके वैशका ठत्तान्त रेता है कि इन्दोने गौतम ऋषिक आश्रम समीप 
जयन्त नगर बसाया इन्दीकै वशम राजा जनक्त इए दै; इनको यक्गमे शाप इजा जिससे यह विदेह कहाये इनके 
 दारीरके मथन करनेसे महायज मिथि प्रगट हए, जसा कहा जाता है- | 
अरण्या मधस्वमानायो गादयता महधा नस्न। सिधथिरिते स्याता 
जननाजनक{ऽमवत्‌ । रजसा जनका नाम तख्ता मारतजखह ॥ 
(वायुपु°्खे. २अ. २५.) 
अरणीते रीर मथनेकरे काए्ण मिथि नामक पुद्धका जन्म इमा, जन्म होनेते जनक कहाये इन्दन 
अपने नामके मिथिलापुर वक्ता, राजा जनकक्रे अश्वमेव यज्ञोमे सदश्चो ऋषियोका समागम इमा था; उस 


समय शाल्लधिमे याज्ञवस्क्यजी सव ऋषियोते श्रेष्ठ समश्च मये सौर याज्ञवस्वयजीफे दिष्य अनेका प्रामोको 
` ठेकर उं देयम निवास कस्ते लगे | | 


ते स्वेमेधेा जाताः स्वाध्यायत्रतञ्चाङन 


~ न 


विद्वान्‌ शा्क्ञाता हते हैःपर्ु मत्प्यभोजनकी कुप्रथा इनमे वटी उ दै इसरो व्याग देना दी उचित है । ` 
इति पञ्चगोडोत्पत्निः । ध 








जौर मेधिर देशे नित्रा करनेके कारण वे सव ब्राह्मण मैथिक काये । यह त्राण अवतकमीक्डे ` 



















भाषादीकासारितः। “ (८23. 


५ 


१ । । एवा चत्र छिखते हे जिसके देशोके नाम ओर उनका स्थापन तथा ब्राह्मणो नामारभ जाने जाते है 
। ४ वेवस्वतमन्‌ । 


इछा वा सुदत्र ८ माति 
1 | ० निनि 5 4 
+ पुख्खा `` ` उत्कर + ॑ | सुकन्या च्यवन ` 
मीम ` { उत्कर देर क्साया मिथिर | ० `. दधी: 
= व । | बाह्मण उत्कर नि | 1 
कांचनपमां मिथला वसार मेथिख  "  साससत 
1 ॑ `  ब्रह्मणहुए 1 | 
, -जेह , 1 `. इनसे सारस्वत वश 


क व 





वायुने इनकी ` 
सौ क्न्याङन्ज 
 कदीं इसे | 
वन 1 
कान्यज्ुन्ज हं 4 । | १ । ~ | | ५ | | ८ | र | १ ॐ ८ क 1 
` -यदी नमिति इना | (2 
॑ ` कणारकाश्च तटङ् दाविडा महासध्रकाः | 


$ ` 


॥ ` गुजराश्चति पचेव द्राविडा विन्ध्यद क्षिणे 


है ८. 

५4: 

1. 
{ 






































(८१). जातिभास्करः- 


अनेक ग्राम दानमे देकर अपने यहां दान मान सन्मानसे का तथा कावेरी तगमभद्रा कपिर भादि नदि्योक 


` विचार छ्ीकार करनेसे उनकी उपाधि कणीटकी व्राह्मण इदेःइनके छः मेद है । सवास १ षष्िकुङ र्व्यास- 
वामिमटसेवक ३ राघनेन्द्रस्ामिमटसेवक ४ उड्पीतुलमटस्वामिसेवक ९ इनमे उत्तदिमटसेवक सवै 


साथ खान पानका व्यवहार रखते टै, उडपि, तुरुव, मटस्वाभिके सेववोका विवाह सम्बन्ध अपने वगेमे 
. होता दै, सघाप्ते कणीटक र ष््टिकुल कणौटक इन दोनोंका परस्पर व्यवहार सम्बन्ध होता दै; तथां 
` उत्तराधिमट्षेवक व्पासस्वाभिमटसेवक इनका मी परस्स्पर विवाह सम्बन्ध होता है | इसमे कणकमागोर 
ऊुंड, आदिः जनेक मेद है । देरमे प्रमाण ““@ष्णाया दक्षिणे तदद्‌ दाविडात्पश्िमोत्तरे । महारष्टाूवेमागे 


अथ तलगब्राह्यणासत्तः । 

““उत्करादक्षिण तद्वद्‌ दाविडादुत्तरेऽपि च । पूर्वोत्तसयां ककुभौ यः कणोटकदेराततः ॥ महाराष्टायूवेभामे 
पिमे च समुद्रतः । तैरङ्गदेरो विख्यातः प्रभूतबुधमंडितः ॥' अथौत्‌-उत्कङ्के दक्षिण द्राविड उत्तर 
केणोटकके पूर्वोत्तर वे महायाष्ट्के प्रं समुद्रके पश्चिम अर्थात्‌ श्रीहैरते चोखास्थानके मध्यतक तैुङ्ग देशा 
है, पुरानी कथा है किं, जेमुनि देश्षमे एकर धर्मद्रत राजा था, वह योगबले नित्य प्रमात कारी स्नानको 





| र पडमया तब वहूतसे ब्राह्मण सजाका चचनं स्मरण कर जसुनि नमस्म मर्य, राजान्‌ उनका ब्ड सन्मान 


सन्म 






तत होकर चटेमये, ओौर यंजनि बडे रं 





कि तैकन देशम एठेश्वरोपाध्याय नामक रकं व्राह्लण था 





विवासे वासस्थान देवमेदिर मी उनको दिये. बहूतं कारु निवासं कणत जौर उस देरके आचार 


` शष्ठ है, यहं शैव ओर वैष्णव दोनों सम्प्दा्योमें होते दँ । इनमे वैष्णव वैष्णवेकरि साथ ओर दैव रौवोके 


 . त्रिखिङ्ादक्षिणे तथा ॥ पश्चिमे किंञिदेवष प्रभूतधनघान्यवान्‌]देश्चःकणाटिक परोक्तः परास्तः पुण्यकमणि॥”? | 


किया जौर उनके क्ञान, भोजन, स्थानादिका सब प्रबन्धे करदिया उस समय उस नगरे दक्षिणी  । 
४ ज्राल्ल्ोनि इन उत्तरवासिर्योका सन्मान देख इने देषमाव माना; जर जहां तहां शाख्राथं करना जरम 

४ |  करदिया, राजक सामने मी बडाई दुटादपर श्ा्लाथे आरंभ क्रिया, तव याजने एक षठेने स्पे बन्द `. 
करके कहा जो कोद सत्य वता देगा इसमे क्या है वही बडा समन्ना जायगा, उन जषनि ब्राहमणेने ` 
कहा दमाय सम्मति दसम सपे, तव उत्तसासी विचारे लगे हम क्या कै तवे उसी समय ब्रह्म ` 
वेमे ब्रहपयदरेव प्रगट इए ओर उन उत्तर्देशी ब्राहमणोसे कदा मे विप्रविनोदी व॑दाम उन ह. 

आर तुम्हारी ओस्ते मे इस घटके भीतरका इत्तान्त कहे देता द, तुम विसी बातकी चिन्ता मत करो, ` 
्रह्मणोनि उस बालकमे चमत्कार देवर यह बात स्वीकार करटी, गौर वाठकने राजक सभीप 
जाकर कहा वि मेँ उत्तरदेशीय ब्राहमणोकी अदुमतिते कहता दं दस घडेके मीतर सुवणकी श्रङृष्णजीकी, = ` 
मूतिं है, राजाने जो ईसकर पात्र खोखा तो उसमे निश्वयही सुवणेकी मूते दीखी, इसपर लैषुनि ब्राह्मणः ` 
रवासिर्योको रक्वा जौर ये उत्तरीय तैरमं कदयि। 














` जाया करता था । रानीने सजासे हठ की कि मै भी मापके साथ नित्य कारी चरा करूगी, सजने यह ` 
, बात खकार की जौर सनीक्रो मी मतिदिन टेजने र्गा, एक दिन रानी काशीं दी रजरा इ गौर = ` 

. रीजाने तीन दिन कारीमें रहना निश्चय किया, इसी मवसरम शत्रुजने यजाका नमर आ धेय, यजति ` 

 योगबरसे सव वृत्तान्त जानकर ब्राह्मणो कहा न जनते नगर शत्रुभे पीडित होता है जनिसे पतनीकौ ` 

` यदयं छोडना पडता दै, क्या करू तवं ब्राह्मणोने राजाको उस अव्थामे पत्नी सहिते स्वदे 

` गमनकी व्यवस्था दी, इत पर-सयजा पसनन हमा ओौर चरते समय कह मयां क्रि कमी समय पडने पर 

हमारे यहां जाना, राजान घर जाकर श्रुको जीता धर्मरज्य कसते रगे, एक समय काशी क्तत्रमे मकाल ` 







































| | भाषाशकातवलितः ¦ (८५ १. 
उसकी एक कन्या अत्यन्त सुन्दरी थी, एक समय कट्याणपतं नाम स्वणकार दूर देशका रहनेवाङा 
इनः पास आकर ्राह्ञण बनके विदा पठने "लना, "उपाष्यायने उसकी सुमति विचर कर उसे ` 

अपनी कन्या दे दही गौर कन्यक्ै प्यारे कारण उसे अपने घस रखङिया, कुछ समय बीत- ` 
 जेपर कद्याणपन्तके पुत्र इभा, जब बालक सोह वधेका इभा तव मेगलसूत्रके समय सुवणकी - ` 
परीक्षा कएने के समय यह्‌ वात जानीगई कि कठपाणपन्त सुनार दहै, उपाध्यायको यह जान | ध 
कर वडा दुःख इभा ओौर उन तीको भकग रखकर विदवानोको बुखाकर समा करई ओर ञद्धिका उपाय . 
प्रा, तब पंडितोनि कहा हम समै मप बडे हो जापदी इसका निणेय करो. यह सुनकर उपाध्यायबोके ` 
कि थोडे दिर्नोका संघे होता तो प्रायश्चित्त रुगता, यहां तो चास वध संप्तगको होमये इस कारणम ` 
इस विषयमे जाति विमान कर्ता ह्र, जो ब्राह्मण अपने ससगैके नदीं है परदेशके है वे वाटि अथवा 
ब्ेखनांडी नामसे प्रसिद्ध होगे ( वेरु-बहिसमाग नाड-देश अथीत्‌-देशमे बाहरके ) ओर उनम भी जे 
पटे प्राम द्ध होनेसे यहां आकर रहे वे षेगिनाङ़्‌ ( वेगी-दण्ध, नाड्-दैश्च } कहवैगे जौर जो थोडे 
' समयसे स्वदेशाधिपतिके मरण होने सौर देशम अनाचार आदि होने यहां भाकर रहे द वह॒ सुकविना" 
नाम धिख्यात गे ( सुकि-मरण,. नाड्‌-देशाधिपति भर्थात्‌-देशाधिपतिके मरण दुःखे जो देको ` 
छोडकर यहां आरहे वे सुकषिनाड्‌ काये ) फिर तीन देशोंपे माये द्विजो ऋषेद पाठी बाहमणेनि ` 
कहा तुम 'कणक्मी' अर्थात्‌ ( कमेकरनेमे कुशल ) नामन्ते विख्यात होगे, अपने ससग जो है वे तिक- ` 
माणि नामक जातिसे प्रसिद्ध होगे जौर छठी कासरनाड्‌ नामक जाति प्रसिद्ध हो, इस प्रकार जातिकै छः ` 
मेद स्थापन किये, इनमे ऋषवेदी जौर आपस्तम्बी विरोष हे याज्ञवल्क्य सम्बन्धी बाजसनेयीन्यून है, इनका 
विवाह सम्बन्ध निज २ वनम होता दै अन्यत्र नदीं इं प्रकार उपाध्यायन छः भेद्‌ स्थापन 
कयि, पीछे तैम ब्राहमणेमिं बाजसनेयि राला वारछोमिं अवुमङ़ब्टु जौर कोतकरुडक यह दौ. ` 
मेद इए, यह ब्राह्म्ोको अखल मी कहते दै, दुब अथ देसे दो मेद दै अर्थात्‌-यह इनके ` 
दुसरे नाम है, जौर आयौका उपदुरीवार  नामते व्यवहार दै, काक्र पाटि बा बढमाह इस 
भ्रकारके यौर मेद है इनमें नियोगी ब्राहमणोके चार भेद है, आतर नियोगी १ पाकनाटि नियोगी २ : ` 

॥ `  पेसरवाई नियोमी ३ नन्दे नियोगी £ इनके विवाह सम्बन्धं मी खधगेमे होते है । कदी २ पाकनाटि ` 

| ` नियोगी सौर आष्वेक नियोगी इनका परस्पर सम्बन्ध होता है, इनके जौर मी मेद है, . तैकं बाहणेकिः ` 
पजमान वेरिवार शद जाति, नायड्नृद्र सुद्रखादिशुदर जौर वैस्यनामधारक कोमदी जाति ब्ेर्है। ` 

इसी जातिमें मोखामी व्छमाचायजीका .पदुभीष इभा है । वारि जावि तैरेम बाह्मण रक्षणण्ट्रः ` 
इए इनके पिता गणपति भह ओर पितामह मङ्गाधर महते अनेक सोमयज्ञ किय थे उसी पुण्यके प्रताप 

: ` कृरखेव प्रामनिवासी ठक्मणमहकी पत्नी श्छमागा गभवती इदे जव सातां महीना प्रारम इभाः तब 

` छष््मणमदटरनी यक्गपरर्तमे बाह्मण मोजन केरनेकी इच्छसे बन्धुवगेकि सहित कारीको च्छे ओर हतुमान ` 
 घाटपर एक स्थानम डय किथा. ओर ब्राह्मणमोजन कया । पीछे कारीमे यह समाचारं 
` केला कि कोई यवन काशीपर आक्रमण करैगा यह समाचार सुन यह अपने द्रेधको 

५ जौर अटाखीं मंजिठमे जव ५९ पचे तब वहां इनकी पत्ती नौमाससे प्रदी 
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(८8) जाततिमास्करः 


की कन्या महारश्मी से विवाहं कियप्रसघत्‌ १९६९, माद्रकृष्ण दरामीको इनके पुत्र जन्मा, जिनका मोपी 
` . नाथ नाम इमा यह थोडे कारी भूमिपर षिराज तव महाप्रमु चरणाद्रिमे चरे भाये यहं इनके संवत्‌ 
१९७२ पौष ङष्ण नवमी शुक्रवारको वि्नाथका जन्म इभा, इनके सात पुत्र हए, उनमें बडे पुत्र श्री 
गिस्पिरजी सवत्‌ १५९७ कार्तिक सुदी १२ को जन्मे, श्री युसार्ईनीने इनको आ चाये गदी ओर मोवद्वन 
 नाथकी सुख्य सेवा सौपी, दायमाममे मथुरेशजीका खद्प दिया, दूसरे पुत्र मोविन्दसायजी : सवत्‌ 
१६०० मजी कष्ण्टमीको जन्मे,दायमागमे श्री विटेशरायका स्वरूप मिका,तीप्तरे पुत्र श्रीवारुक्ृष्ण. 
` जीका जन्म संवत्‌ १६०६ आधिनक्नष्ण त्रयो दरीको हज; इनको श्रीदयरिकानाथजीक्ष स्वरूपकी सेवा 
मिली. चतुथ पुत्र श्रीगोकरुखनाथजीका जन्म सवत्‌ १६० (मागशीषे शुक्छा सप्तमीको इभ इनको सेवके 
सिये श्रीगोकरुकनाथ जीके स्वरूप मिला पचम पुत्र खुनाथजीका जन्म सरत्‌ १६११ कार्तिकषुदी 
५ को इजा इनको सेकके निमित्त श्रीगोकुकचन्द्रमाजीका स्वख्प मिटा. छठे पुत्र यदुनाथजीका जन्भ. 
स्वत्‌ १६१३ चैत्रपुदी £ को इभा.जब दायमानमें इनको श्री वाङ्ृष्णजीका खल्प देने रगे तो छोटा 
 स्वूपनानके नदीं लिया.दनके वशमे बहुत समयके पीछे कारीस्थ श्रीगिरिधरजी महासजने श्रीमुकुन्दसय- 
जीका स्वरूप ख्या है; इस प्रकार अरेलम्राममे छः पुत्रोका जन्म इमाः; पीछे श्रीमद्रो्वामी विहलनाथजी 
उस ग्रामसे उठकर श्री गोकु आकर सहने कगे जीर श्रीनाथजीकी सेवा्षा बहत बडा विस्तार किया 
जिसमे इनका यञ्च समस्त देशम व्याप गया, त्रीखल, टोडरमर आदिने शिष्यता स्वीकार की, दूती 
 मा्यौमे सत्तम पुत्र श्रीषनर्यामजी संवत्‌ १६२३ मग्षीषङष्ण १३९ को जन्मे, इनको दायभागमे श्री 
 मदनमोदनजीका खरूप दिया, इस कारण वह्मसेपरदायमे सात गदी दै. इन्दोनि सुबोधिनी भादि कर प्र 











तैठंन थे, गोकुले मी बाहर्णोकछ समाज बहत र्हा, माख्राजगोत्री श्रीविहर्नाथजी मुख्य इए, पीछे 
=. विहृकनाथजीके वंस्थ पुरन मेवाडम श्रीएकरटिगेखर क्षेत्रे अन्तीत सिहर नगरमे श्रीनाथजीकी 
`. शापन करके निवास किया, वहां ब्रा्मणोके उपनाम कहे है । रेदि, पंचनदी, छद, सिन्हरी, कांटे ` 
इच) वोठी, श्रीमचक्रवती, नै, भद्प्सा, कजा, रिघोरी ओर नडी जर दिष्ीके बादश्ाहने जो ग्राम प्रसन्न 
` हयक बा्लणोको दिये उन प्रामोकि नामे उनके नाम विख्यात इए, यथा गिद्ा,छ्बुक, जोगी, यादिःतिधर 

मादि कणोटक द्रविड जो ब्राह्मण वहां जाकर रहै वे मी उन र्‌ नामेति विख्यात इए, सपने २ वर्गे 
` इनका मी कन्याविवाह सम्बन्ध होता.हे, वे कणांटक,द्रविड,गोकुक, मथुरा, वृन्दावन, बज, कामधन,अमेर, ` 
मालवा, वदी, सलाम, जनप काशी) षयान, वीवीपुय, वुदेकलण्ड आदि ननरोमे र्दे गौर उन २. 
 . नामेति षित्यात इए, यह तैठग ्राह्मणोके जन्तम॑त मई बराह्मणोका वंच कहा । ^ 

` ,  -इतिश्रीवह्धमाचायपित्तिः। 


अथ द्रविड ब्राह्यणोव्पत्तिः स 
प्रवी विन््याचव्के उत्तर मागमे नमेदा नदीकै किनारेपर निवास करनेवटे ब्राजञणोमेसे कुछ ब्राह्ण्‌ 
द॑क्षिणयात्रा करते इए द्रविण देश्ये जाये, वहां पाण्डय द्रविड देशका राजा था, उसने इन ब्राह्मणोका 











॥ बनाये जौर वे श्रीविद्रकदासजीको सप कारीजीमें भये जौर सन्यास प्रहणकर ४० दिनपयैन्त निराहार ` र 
रहकर भगवद्धामको पकारे ] ठक््मणभद्े साथमे ज ब्राह्मण थे उनमें कितने एक क्णीटक द्रविड जौर ` ` 


प देखकर बहत सन्मान किया; जौर प्रामादि देकर उनको अपने स्थानम रक्वा गौर क्षत्रा ` ८ 
7 दा 4 दिया, वे रवम तो उत्तरी माषा बोरुनेवारेथे, पश्चात्‌ वहां निवासके कारण कदीकी ` 
रने ओर वैसे दी आचार पाठनमं तत्पर इए, वे ब्राहमण वैकटाचर, कोची मंद प्रशतित्ने ` 
































माषार्यकासंबल्तिः \ = ` (८७) 


काविरी, क्रतमाला, ताभ्रपर्णी, कुमारीटोक पयेन्त व्याप्त ह वे सव द्रविड कहाति है, उनमें सम्प्रदाय 
| वथा प्राम मेदे भनेक मेद इर है, यथा पुदुर व्राविंड,) तु॑गुठ,. द्राविड चोख्देश द्राविड, तुपनारि 
द्राविड, कानसिम द्राविड, अष्टसादख विंड, त्रिसाहस् द्राविड, साह द्राविडः) कंडमाणिक्यक, बहवरण+ 
ौत्तरेय, दाक्षिणात्य द्राविड, चार प्रकासवो माध्यम द्राविड, सुक्ाण द्राविड, चा प्रकारके शोिया द्राविड 
वडहार श्ाविड, तिकंम द्राविड, पंचात्र द्वाविड, यादिरैव द्वाविड, तीन प्रकार्य कंचि बटारण्य+ 
्. पक्षितीश् निवास मेदवाछे, चार प्रकारके वमा द्रविड तना इयार द्रविड, तष्टीषुवादेरं द्रविड, हस माति . | 
:  चौवीस प्रकारक द्रविड उस देशमे पाद हैः इनका विवाहसम्बन्ध स्ववरममे होता है, वितनोका मोजन्‌ ` 
। सम्बन्ध स्ववशे, कित्नोका अन्यवगेमे मी है| 


इति द्रविडग्राह्मणोप्पत्तिः | 





अथ महाराटब्राह्मणात्पात्तः । 


ह. | महाराष्ट देशक प्वमे विदं अथात वरर पथिममे सद्यादि पवेत, नाक, उयम्नक,दइ्गतपुरी.खडार 
जौर सतारा, उत्तमे तागी नदी, दक्षिणम इषली धासवाड प्राम दैः. एवेमे प्रतिष्ठानपुरे 

 भधिपति पुरूस्वायजके वेदाम महायष्ट्‌ नामक एक राजा था, उपक बडा राज्य था, इसीपे-उस देशका 
नाम महायष्ट्‌ हृआ,उस राजानि यज्ञ कनेक निमित्तसे दीक्षा ली ओर उत्तर दिङ्के ब्राह्मणोको बुलाया | ध | 
उन ब्राह्मणेनि विधिष्रक यन्न कया, याजने प्रसन्न ह्य उनको बहुतता दान दिया, पीठे उनको प्रामादि 41: 
देकर अग्ने नामसे उनको निवास कराया, तवसे वह महाराष्ट ब्राह्मण काये इन्दीको दक्षिणी ब्रह्मण 
कहते ह इनमे जाति मेद नहीं होता शालामेद होता दैचछषेदी यजुबेदी सामवेदी आपस्तम्बी आदि चनेक ` 
मेद है, कन्यासम्बन्ध अपनी शछाखामे कते है, भोजनसम्बन्ध सव ॒शावाओनि होता है, नागर खण्ड- 1 
तें इनका ऊछकृततान्त है गुजयत देशम वडनमर एका नांव है वहां रकोटि तीरथ दैभअनगिन्त दक्षिणी ब्राह्ण ` 
एक समय उन रके दश॑नको घरते चङे मौर सवने आपसमे शपथ की कि जिस किसीको रिवजीका ` 
दशान सवके पीछे सेमा, वह पापी जौर जाते वाहर कियाजायना, तब शिवजीने उनकी मक्तिसे प्रसन्न ` 
| होकर एक कोटि रूप धारणकर उन करोड ब्राकर्णोको एकताय दशन दिया, तवते उस स्थानका श्रकोटि ` 
| इ अव्र इनका भ्ठ गोत्रादि लिखते हं ५ | , | 
॥ सस्या उपनाम गोत्र. प्रः वेद ` . साखी. ^ ङष्देवी ५ 
जेसी म्ष्धान ३ य  बाषयन्दिनी : मताषृै |^ 
व व 9 2 
द (तिव उपमन्यु 2 य 1 
कायदे  - -दाहिततत  ३. -ऋर ` चक्क `  बर्णनी 

९ 

९ 

२ 





गहे ` क्यप ३ य°  माषयनदन 
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` इत्ति उपनाम } 


(५ ध ^ यरी पीड लिखा | 
र अथ तापीतीरस्यकाष्पुरवसिबाह्यणोर॑त्ति; । 


जन नमे माये तव वहां श्राद्ध केकर निमित्त हनूमानजीते एक रिका मेणाई सौ उप्तपरश्रद्रक्यिा। 
बने काषटपुरं चोक्खा स्थापिता द्विजसत्तमाः । = ` = 

जौर उस स्थाना नाम केष्ठपुर स्वकर वहं बामण स्थापन क्िथा वे काषटषुर वासी ब्राह्मणः | 
यहां लान दानका बडा पुण्य है, यद महाराष्ट सभ्यदाय है । 1 









स जाति पनमान साट बारह जातिके हवे स्र सद्‌ वग ह्‌ उनका वणेन मदासाष्क्षुत्रिय वशा-- र । 1 


स्कन्दर्पुसणान्तमत तापीमाहात्म्यमें श्ट्र्‌ कहते हँ । एक समय ममवान्‌ रामचन््रनी तापी समीप ४ 











 : 





 भाषादीकासेवरितः। (3) 
| अथ अंदाच्यत्तदखब्रह्मणोत्पत्तः । # 
पुरणसार संप्रहे तथां श्रीस्थस्प्कास ग्रन्थक ठेखते विदित है किः सवत्‌ ८०२ मे चावडावन ` 


 राजाने पाटन शहर बसाया उसके वेशम सौरकी क्षत्रियवेसी चामुंड राजा इया, चामुंडे एक पुत्र मूर- 


राज इं, मूयजने बंहृतकार पयेन्त रउप क्रिया, पीडे वह अपनी विरक्ति प्रगट करके उद्वारका उपाय 


सोचने कमा, गुर कहनेसे उसने उत्तयखण्डते ब्राह्मणोको बुराया सौर सिद्धपुर कषेत्रदशनकी ` 


छारसासे विमाने तेठकर बाह्मण वहां मये | 


गगायद्मनयाः समाद्थाम पचत्तर शतम्‌ | 
खयवनस्याश्रमात्पुण्याच्छतं वं सोमपायेनाम्‌ ॥ 
र्यवाः {सिन्धवयायाः शतं च धृतपाप्मनाम्‌ । 
 वेद्राखरतानां च कान्यकृव्जाच्छतद्वयम्‌ ॥ ` 
तिग्मांदडातेजतसा तदहच्छतं कारिनेवासेनाम्‌ । 
कुःरुषत्रात्तथा द्वाभ्यामाधेका सप्तसप्तिः ॥ ^ 
प्रयागके १०९ च्यवनके आश्चमसे १०० सस्ये किनारेते १०० कान्यकुब्जे २०० काशीति | ५ 
१०० कुरुकषत्रते ७९. बाह्मण आये ] | 
 संमोयमनेपएत्राश्च गगाद्ाराच्छतं दिजाः। 
 नेमेषाच्च समाोय॒वे शत अ कतवेदेनाम्‌ ॥ 
तथा चेव कुरकषत्राद्‌ ािशछदधिकं शतम्‌ । 
इत्थ समागता विप्राः सहलापैकषोडश्च ॥ 


 गंगा््ते १०० तैषिमारयते १०० दुर न्ते १६९ इत मञ्नर {०१६ ब्राहमण भावे 


सजाने उनका बडा सत्कार किया;अौर उनको अनेक प्रकाशकै दान देने रना.बाक्षणेोनि कहा हम परतिमरह ` 
` नहीं करेगे, तुम घर जाजो हम तो यहां तीथमे कुछ कार निवाप्न करे | राजा यह खन दुःखी हो धर ॥ | 
चछा आया कुक काठमे वे ब्राह्मण लियोको अशचिदोत्र सौपकर पांच रात्रिक निवास करनेको दषीचिक्षि 
` आध्रममे गये, इस मवसरम राजनि अनन्त वल्नाङुकार उनकी च्ियोको दान करनेके निमित्त अपनी ` 


रानीके हाथ भेजे, जिस समयवे ची रानीको देखने र्गी ओौर व्नाभूषण देखकर टुभाई, रानीने ` । 


कहा यह मै विष्णु देवकी प्रीप््थ तुम्ारे व्िदी ला द, लियोने वे सव वल्नारंकार ग्रहण किय, प 

जव ब्राहमण जपने आश्रमम आये तव वे अपनी लियो मोठे यह कहांसे भये, च्ियोनि जव वृतान्त नीः 

यातव क्रोधकर उन्होने मूल राजके नाश करने निमित्त हाथमे जर छिया, तव चि बोटीं यदि ठम ` 
 रजाको शपदोगे तो हम प्राण स्यामन कगी, तुम रा 





[जासि इच्छित पदाथे प्रहणे कं 





चह घना 



















(द्द्‌)  जाविभास्करः 
जहयणोने ऋोध चान्त किया, राजा यह वृत्तान्त सुनतेदी बह्मणेकरि पास आया ओर बडे दान मानसे 


उनको सन्तुष्ट किया रौर सुवणके सिंहसरनों पर बैठाकर कार्तिक प्रणिमाको उन ब्राह्मणोको सिद्धपुरका ॑ ध. 
दान कर दिया, दश्च ब्राह्म्णोकोो काटिपावाडके अन्तगत सिहोर प्रामका दानक्िया। ५ 


 श्रीस्थखादष्टका्ठासु यामांश्च विविधास्तथा । 


 चन्द्रस्तेकसंख्याकान्‌ बाहमणेभ्यो ददौ नृपः  , ^ 
इत्थ पचशतेभ्यश्च दानां पुनसुयतः। ; । 
अथ सिंहपुरादष्टकाष्टासर स्वण्॑त॑य॒तान्‌ ॥ 

 एकाशीति डभान्धामान्बराह्मणेभ्यो ददे ततः। = -.ˆ ,- 
इत्थं पचश्चतेभ्यश्च भृसुरेभ्यो न॒पोत्तमः ॥ ५ > 
राज्ञा पदातिदलेश्च सहखं तोषिताद्ठिजाः। ` ॥ 
ततो जाता द्विजेन्द्रास्ते सहलाख्या महर्षयः ॥ 9 





` उदीच्यास्तत्र चान्ये ये सुनिपुत्राः सुबुद्धयः । 
एकाभला स्थताः सवे तस्मात्ते रोटकाः स्मताः ॥ 


"` सिद्पुप्की अष्ट दिल्लाजमे अनेक ग्राम है उनम ४७९. ब्रालर्णोको २७१ प्रामका दान दिया, इस 
| भकार ५०० बद्ण सिद्धपुर सेप्दाय, सदस नोदीच्य इए, पिर सिवोरेके माठ ददामि नो ८१ 
वयाप भ्राम थे वह ४९० ब्राह्मणको दिये, यह ९०० ब्राह्मण सिहर सम्ध्दायी कहाये, इत पकार ` 
`... यह सहल जौदीच्च ब्राह्मण इए, मौर जिन. सोरह ब्राह्णोने राजपरतिरह नदीं किया जौर टोकी बाब. ` 
कर वेड वे गोलक जौदीच्च ब्राहमण कहा, गोत्रादि नके जोमेद है सो च्म समन्याठेना। ` 
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` (९४): -जातिभास्करः- 


। इनमे तीन ओदीच्य ब्राहमणो परस्पर मोजन सौर विवाह सम्बन्ध क्रिया हमा रूढि सौर सारसे 
 चाघक नदीं है, यदि कोई बाधक मानते तो उनको विचारना चाहिये कि गुजयत प्रांतमे ओदीच्यकी 
कन्या दोककियेे जौर टोरुकियो की कन्या जौदीच्योमे है.१०१६ ओदीच्य जो वते पीछे उनम इष्टमित्र 
जो अये, वह निङ्ष्ट जाति्योका आचाय करनेरगे, इस कारण ऊपर छि तीन कुरोके साथ उनका 
भोजन विवाह सम्बन्ध नहीं रहा; वे कनवी गौर, गोखा मौर, काक्षा गौर, प्रन्थप गौर, मर्जी गौर, ` 
कोली मौर, मोची गौर, कहाये । गौर, कच्छि, बागडिवा, पार करिया,खस्डी, स्वा, काावाडी, संवा, 
` खुखसवा इन नगेन जाकर उन्होने निवास किया, सौर मिनन २ आचार होनेसे सवका संवा ८ समूह ) 
 पुथक्‌ हमा, जौर जो मारवाडी जओौदीच्य गुजर देशमे रहे, वे छोटे सवा कदेनति है मौर जो माखाड 
अर्द्‌ मध्यदेरा माल्वातें र ड संप्रा फदये, राजाकी दी इ पदगरीका नाम अवर्टक्‌ कहाता है । 
इनमे मुख्य याजके अधिकाय ठाकुर कहाते है, यजकमचासी महता कहाते है, पंचकछुखमे मुख्यो पचो 
चतुर योधाको मट कहते हँ, राजगुरक्तो राव, शुद्ध आजीविका वेके जुष कहते दै; पुराण कथा 
` वाचने वाछेको व्यास कहते है देष नाम दुतरे जदि प्रसिद्दं । 





अव टोरक ओौदीच्य ब्राहर्णोकी उत्पत्ति कहते है । जौदीच्य प्रकाशमे सुनि जौर्‌ सुमेधा स्वादे 
कहा है कि, टोरुक ब्रा्मणोकी उत्ति वि भकार है. इसपर सुमेधने सुनि्योसे का कि, ङु 
खनित्र जो अपनी टोली बांधे दान प्रतिग्रहैः मयते प्रथक्‌ डे थे 





रिषजीकी आजनि 


मूल राजनि उनको वराक बडा सन्मान किया, जौर मनइच्छित मांमनेको क्हा तव॒ वे ` 
















ओर खवातकी शलो दिश्याममिं बाह्लणोली आदि चौदह ग्रामा दान किया, इस प्रकार सोकहं 
जालर्णोको दान किया, तथा उनकी चिरयोको भी वललारुकारे मूषित किया, तथा चार छाल गौओौका 
दान किया, इनको जो ग्राम दिये गये उनमें १३ को पादर ओर तीनक्रो उपपादर कहते है, एक्‌ 
^. सरहेज दूरा उत्तर सडा जओौर तीसरा अकलाव कहातां है, उत्तर सडाके उपाध्याय कदयप काते ट्‌ 


आकर रहे इस कारण उनका नाप. वीपय पौरस्ती पडा उसमे के जो महमदाबाद; बालिद्रा, वास्तना, ` 
`... वायका, मारवाड, विस्ममांव, हाटकी, र्डु, घोलकाक्चे इव्यादि ध्थानोमिं जाकर रहे, वे उनके नामसहित 
` पौरुस्ती कहे जति दैः मातरे जानिके चार मेद्‌ दै. जानिमट खु मौर आकचीभा; उमाण मामके 

उपाध्याय पद्‌ बदरुकर मट पण्ड्या ओर द्यक्र इत प्रकार कहे जाते है, सडक पव्या कुरुक्ा पद 


 तिपण्ड्वाकी तीन राला इई, जो पांचा दसा बीता कहाती दै, त्राहमगोे मोकापण्डवा प्रवी उत्तमैः ` 
पस्तु वि्ादीनता मोर कुश्राम वासके कारण हदीनवको पराप्त ोगयेरईै, गोरुकषिये बाह्मगोका यजुरद माष्य ~ _ 

न्दिनी शाखा है,यदि दूप्री ` चालावठे दीक तोजानना कि यह सिद्धपुर्ते जये है जगे इनका 
रुच छिखते है । 





 ज््मतेज वरद्धिकी इच्छा कसम बोठे कि कोके जिसको लवात कहते है उसको: स्तभतीथेके सहित ` 
 . तथा प्रामों सहित दान कसो राजाने तत्काच्दी छः ब्राह्मणोको साव्ोटकि सहित स्तम्ब तीथेका दान किया, 


` शेषदो अवतार मेद है सौर छे कनीज ग्रासके यास जो अपना ग्राम व्यागकर जहमदावादके विविपरामे 


रेवतित देकः व्यासं इमा है, मोर वे यद्वेद छोडकर कषेदी इए रै, खवातके कृष्णात पण्ड्या = ` 
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९: नातिषास्क | 
1 अथं नागर ब्राह्मणात्पत्ति। । 4 
स्कन्द पुराणके नागर खण्डते सार प्रहण कर नागर ब्राह्मणोकी उप्पत्ति कहता हं ] शौनकके परनेसे 
सूतजीने कहा कि, आनते देश्च जहां इस समय द्वास्का दै इस वनमें शंकरकरा निवास है, वहां शूर्पाणि 
भमवान्‌ने अपने खरूपविरेष खिद्गका पात किया, ओौर वह मूमिको मेदकर पातालम मरिषट होमया, 
इस कारण वहां अनेक उत्पात हए, तव इन्द्रादिक देवताओंने मानकर कहा आप इस अपने चिहरूप्‌ 
तेजको धारण कीजिये, तब मगवान्‌ बो इस मेरे सखरूपकी जगतप्रना करै तो मै इस तेजको आकण 
` करू, अह्माजी वोठे प्रथम मै ही प्रजा करता द्रं पीडे सव जगत्‌ करणा यह कहकर ब्रह्माजीने पूना की 
` जौर पीछे सुवभका एक छिग बह्याजीने वहां स्थापन कर उसका नाम हाटकेश्वर रक्वा, जौर पाताले 
उक्तका प्रजन चार पदाथकां देनेवाखा है, इकरने पने ब्योतिरिगको जिस मार्गते उद्धार किया, उसके 
 नीचेसे जछकी धाथ निकखी, वह भूमिके ऊपर जाकर गंगा कदा, इस हाव्केश्वरफे दक्षन करनेसे भौर 
वहांकी गह्धामे खान कपनेसे सहस्रौ पाणी स्वगेमे ममन कस्नेकगे, तव इन्द्रे उत्त तीधको गृत्तिकासे मर 
दिया, यह्‌ देख ना्मोने यहां एक विरु बनाया भौर पातारसे निकठकर इस्त भूक्निमे ममनाममन कस्ते खगे 
(तत्तो नामे स्यातं सवेक्िन्कषुधातरे) उसी दिनते प्रथ्मीमे वह स्थान नागवि नामे वियात इजा, 
जव इन्द्रको त्रासे वधते ब्र्मह्या ठगी, तव नागविलके मारैत पातालम जाकर मङ्गाललान कर 
` श्ेकरका प्रूनन कर ब्रह्मह्यासे युक्त इभा, फिर यह बात विचार्करक्रिजो इस मागसेलानकरगे सव्ही - 
 . श्द् दोजारथैमे, इन्द्रे हिमार्यके स्तश्चंग नामक पैतखडते उस माभको बन्द करदिया, पीके उस 1 
पर्वतपर अनेका मदिर ओौर तीथ इए, उस देशका चमत्कार नामक एक राजा दुष्ठरोगकषे पीडित था, ` 
। एक सनिके अदेशे राजान उत पैतपर स्थित शेखतीथेमे ज्ञान विया तत्काल यजाका रोग द्रहोनया, = ` 
` तव रसन हो राजान वहि ब्राह्लणोते कदा जापकी पाते मेय रोग दूर इमा, प्सकारण आप मन- ` 
इच्छित दान ग्रहण.करो, उन्होने कटां हम राजप्रतिग्रह नदीं ठेते है तुम जनेदसे घर जाओ. राजा उदास | 
हो भपने वर चख गया, वे व्राह्मण अपने त्तपोवरत्े आकाश्मार्मसे तीर्थमिं जाया कसते थ, एक समय ` ` 
: वै पांच दिनवे लिये पुष्कर कषेत्रको गये, जव राजाने यह बात जानी कि ७२ ऋषियोमे कस समथ कोई = । 
नहीं, तव उसने अपनी दमधन्ती रानीको भूषण वचर ठेकर ऋषिपत्नयोको प्रलोभन देनेको भेजा वह 
( : रानी मनेः वघ्राठेकार ठेजाकर बोटी आज विष्णुप्वोधिनी एकादगी है, विष्णुकी ग्रीतिके अथे तुम ` 
चाह जितने वघ्लाङंकार्‌ ठेसकती हो. चार छियोकि तित्राय सब तपखिोकी लियोन बडे चायसेवेः 
 . बच्राठंकारं प्रहण किये, जिन चार ियोने नहीं स्यि उनके पति चाये बाल्लण जनःरेफ, शाल्रेय, बौद्धं ` 
ओर दांत लाकादमार्मते अपे आश्रमम जये । ओर जडसठ ऋषिपलिनियोकषि मतिप्रह करनेके कारणः ` 
आकार गति नष्ट होनेपे पेयो भानेरगे, उन चाये बराह्मणौने जपनी चिस राजाकी रानीकां यह्‌ वृत्तान्त ` 
नि कोधकार उसको शाप दिया कि तेने यह साश्रम तिप्रहे दूषित किया इ कारण तू पाषणकी ` 
शिला दोजा, रानी तत्काल शिला होगर । राजा यह जानकर ऋषियोवो प्रसन्न केशर निमित्त चला, 
: तत्काङ वे चायो ऋषिं राजाक्रा आगमन विचार अपनी लियो जौर अथिहोजे सहित कुरक्षे्र चछेनये, ` 
राजने उस शिलाखूप रानीके निमित वहा मन्दिर बनवार वहां प्रनाका पवन्ध किया, पीठे कुछ दिनम ` 

















बोे तेरे कारण हम यहां रह मये, इस कारण यहां एक नग॑र बनाकर तुम.उसका दान कसे, सजने 


जर वैद्यो दमवन्तीक। प्रजन होता दै, इस प्रकार चमत्कार पुने अड्तठ गोच स्थापन इ, जौर्‌ उत्ते ` . 


स्थाम एक पुत्र हमा जिसको बहरगोनि गडान्त योनमे जन्म ठेनेके कारण सपनी बताथा, तब बह राजा ` 


हम १६ ब्राह्मण प्रतिमात तेरे पुत्रके कव्याणाथ संहि कणे, यजने सामग्री मेजदी, : शान्तिका उपब्रार 


निक्ष है उरे दोषे प्रह जाइत नदीं ठेते, उसको साम कर शति करोगे तो शति हेगी, नौर ` 


नागो पिकाप चुनकर कहा पृथ्वीके उपर दाकेश्र देते समीप जाकर निसते इस बारकको माय ३, = ` 
` नीम उसको नष्ट करके समस्त चमत्कार पुरक भ्म करदे. नागोने तत्कर अपने विषते चमत्कार पुको ` 
नेष्ट करना भारम किया, मृयते चे शेष ब्राह्मण नगर छोडकर मागने को, यह दशा नातिमाद्योकी ` 
देखकर वह्‌ त्रिजात रोने रगा तव उस्ने शिवजीक्री सुति की जौर शिवने प्रसन हो उसे बर भौगनेको ` 
कहा तव उसने कहा हमागा पुर नागोनि वेर स्याह, दकारण वके सुब नाम क्षय होजा्थँ गौर ब्रह्मण ` 
किर निवास कर यहं वर दो; रकार वोके सव नार्गोको मारनातो उचित सदी है, पर भै एकं मंच देता 
जिसके शब्द सुनने मात्रसे नाम विषरहिष् होजांयगे. तुम ब्राहमणोके साथ. जाकर यहं शब्द्‌ उचारण 
जो नाग शस मेत्रको सुनकर पातालमे भवेरा नहीं केरगे; वे सब विषरहित होः जर्थैगे | 


५ 
( 
॥ ५ 
ई 

॥ ॥ 
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५ व 

































| भाषाधेकाक्षवरितः। (९५) 
णोन कध व्यागन किया, राजा यह जानकर वहं मया भौ बाह्मणोकी वडी प्रथनं की, तवं जक्षण ` 


एकको छम्ब चौडा एक नमर बनाकर कोट बांधकर तीन मागे ओर सार मार्गति युक्त करके अडक्षठ 

घरमे सव पदार्थं मरकर शालरावुसार चमत्कास्पुरका दान करदिया, मौर आप तपस्या केशो 2 

गया, पीछे तपध्यासे शकर प्रसनं इर, मौर अचङेश्वर नामत वहा निधास कनेक वचन दिया, कृष्ण ` 

चतुदैशीको उस पुरवी प्रदक्षिणासे मनुष्य त्र पपत छुट जाता दै । उन अड्ढ ऋषियोनि यह्‌ प्रतिङ्ग- ` 

की विं यदि जवर २ हमारे घेत विवाहादि काये सम्पन्न हेगा पटे - दमयन्तीका प्रूजन करगे, कन्या 
छे दमपन्तीका दशनकर पीछे वेदी जायगी तो पतिको अत्यन्त प्यारी होगी, इसदिनपे नागर ब्राह्मण 


चर गोत्रधाठे सपक मयन्ते चकेणये, ओर शेषः चौसठ उसी स्थाने पूर्मोक्त भाट वश्च उ कोरर. भष्टा 
कुर हर, सपक मयका कारण रेखा छिखाहै कि, आनते देम एक प्रपजन्‌ नामक यजा था उसमे बृद्धाव- 


चमत्कारपुरमे तपसियोके परास्त भाकर अपने सव्र इृतान्त सुनाकर प्राथिना कले कमा तव तपश्वी बोले विं 


कने पर भी राजमहर्मे भाधिव्याधि बढने ठगी) तव ब्रह्मण प्रह को शाप देनेको .उथत इए, ४ 
अचिते प्रकट होकर कहा कि, प्रहोका दोष नही दै तुम १६ ब्रार्गोमे एक त्रिजात नामक ब्राह्मम्‌ बडा ` 


उष नीचक्री परीक्षा यह है कि, इ स्वेदे जकमे तुम स कोद स्नान को, इपर जो त्रिनात होगा = 
उसक्च तत्काठ विख्फोटक रोनं होगा; तव छद्धिके निमित्त ब्राह्मने उसमे लान क्रिया, तव उन्मेस एकक = 
विस्फोटक योग हेगयां वहं तत्कराङ ख्जित होकर पुरे बाहर चरूगया, यर पन्द्रह बराह्मणे जप ह- ध ध | 
नते राजज्रुरमे शांति इई) इधर वह त्रिजात ब्राह्मण वनम जकः विचारने ल्ग}, कि मातकि व्यभिचार ` 
दोषपे पे इस दशाको पचा, पश्चात्‌ पिचार केके तपध्या करलेको वेढा, इधर , चमत्कार पै नहुष 
वंशका एक कथनाम ब्राह्मणं था, उसने नाम्पचमीके दिन नागतीथप्र सेल्ते इर एक नामबाकक्को _ 
ककडीसे मारडाका उसकी माता उप बाहकको ठे रोती इई पातारमे अनन्तक सन्पुख मई, तव शेष्ने ` ` 





१८ जातिभास्करः- 


मात्रे सब नाग पातारमे चहेमये, उसदिनसे चमस्कार पुर्का नाम श्रद्ध नणर या बडनमर पंडा जओौर 
त्रिजादको सुस्यं मानकर वे सव्र ब्राह्मण वहां नितरास करनेरगे, उपमन्यु, कोच जौर कैौधे गोत्रके 
ब्राह्मण सर्पति नष्ट इए, श्युनकादि गोत्रे उनके . पितर थे ओर त्रिजात ब्राह्मणक संन जितने गोघ्रकष 
 आद्चणं आये, उनका वृत्तान्तं चक्रमे लिखा गया दै । 
ष्या गेत्र. ` पुरऽसे, ` संया ` गोत्र = पुण्स॑* 
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दश्च भेद मौर चौसठ गोत्र है, भ्रिजातने प्रह सौ ब्राह्मण काकर बलये, पर जपे पूरमे अड 
 ज्राह्म्णोका काम अधिकार था, इन पन्द्रह सौका सामान्य जर मध्यम रीतिते इ, पीठे 

जर बहुतपे ब्राह्मण यहां भानकर रदे । इस स्थाने रंवतीध, ब्रहमरेमदिर, बारमेडनतीभै पृगतीथै, 

विष्णुपदतीध, गोकणंतीथ, नागतीथे, सिद्धेधए, महादेव, सपधितीथ) माग्याश्रम) च्तिश्वरपीठ रै ` 


सवं मदोन्मत्त लेकर धिता पुत्रतकते दृठ जाओगे, सा कहकर जब दुर्वासा जनेखणे तव एक युरीर ` 
गहमणने उठकर उनको रोका ओर का भाप यहं देवार निमी वं तवर दुबे वदां देवी स्थापना- 

की | इधर ब्राह्मणेन यह बात जानकर पि घुरीठने दुवासको भूमि दी है, तवर उन्हे करोधकर कहा 

आजत उस व्रक्मणका नाम दुःरीर होगा, नौर नगरे बाहर्‌ निवात होना तव उसने पुरे बाहर जपन ` 
स्थान बनाया, उपक वे्धर तवसे बा्यनामर वा वारड नागर हर्‌, अव्र यदक्रि तीर्थौको बुनो, धुषमा- ` 


 सख्दकोटश्र, भगण, उजयनी पीठ, . च, सुष्डा, साम्रादिय, बटेश्वर महषर, नयदिव्य सोनिश्वर, = ` 


यङ्कमूमि, विबवाहवेदी, सद्ररीपषररिव वारुखिद्याश्रम, युदणाश्रम, महार्श्मी आद्रा देधी, श्रीमातुः ५ र ध 
 पादुशना ब्रहती, ब्रहमृड, गोमुख रोदयष्टि्न, कामप्रदा देवी, राजवापिका, श्रीरमेश्वर आनत्ै . ` 
` तीथे, जम्बदेवी, रेवतीदेवी, म्िकातीथ, काल्यायनी देवी, क्षमकसी देवी, छक्कतीय, युलाएतीध, ५ 
` कर्णीत्रुतीथ, अटेश्वर महादेव, याज्ञवक्याश्रम, पचर्िडा, गौरी, वास्तुपाद, अजाम्रद, दीविका, ष्म = 


इनमे स्नानक्षरने ओर दन करतेसे अनेक मनोकामना प्री होती दै, हाटकेश्वर सव सर्म है, इनमे ` . 


कर दान करो, रजनि कहा भ तो सव व्यानकर तपस्या करता द्माप इन मेरे दिये चमच्कार पुमे 
बि नागर ब्राहमणी घुशरुषाे सदो तवर नागर ब्राह्मण उनको बडनगस्मे ठेते, जौर उनक्षी 

सब काथ कनेकगे, जर उनकी बडी दधि हरे । नागर बनिये सौर चितोड नागर बनिये यही गत 
तीथयाप्ी कमेत्यागी ब्रह्यण ह अब बाह्यनामक्ष नागर ब्राहमण भेदका निरूपण ५ | व | . ३ 
| - एक पुष्पनामक बाह्लणने एक ब्राह्मणक्ना वकर, उसकी दी जौर धनको ठे शुद्धके व्यि हाद 


` . ह हमार समृहसे बाह्य दोगा, पुष्पने सूथकी 


माषाीकासवटिवः | 


उन कौरिकादिः गो्रोके ४८ संस्कार विघाताने कटै है, यह त्रिजात ब्राह्मण ब्रह्माजीके ` 
वरदाने मधयज्ञ `नामसे विस्या इञा, नगरमे रहनेवाठे नागर ब्राह्मण विद्यात इए, इनके ` 


€ ^€ 


अनेक तीये है । एकसमय दुवौसाजी उसनगसने भये जैर देवदिर बनाने स्थि उन्देनि वहे ब्रह्ञ- = - 
भोति भूमि्ी याचना की. पर ब्राहोनि कुछ उत्तर नदीं दिया त क्रोधकर दु्प्ाने शापदिथा कि तुम 


रे, ययातीशवर, चित्रशिका, जलसायी, पि्वामिनरकृड, त्रिपुभ्कर, सात, उमामदेवर, कर्ोश्वर, = ` 


नती, रामिष्ठा तीथ, पर्युपमडोद, चमत्कारि देवी, भनवशर महदेव, छन्दशाक्ति, ` 


रजेश्वर, मिष्टनेश्वर, तीनगणपति, जाबटेश्वर, अमरङण्ड, रलादि्य, गर्वेतीथे, यादि अनेक है = ` 


 मतितीथनिवासी ब्राह्णोते ब्रह्मलोके रौटे इए रजा सत्यसषका संवाद इभा कि आप हमको पुर बना, ` 





































(१००) 4 जातिभास्करः 


मास्करने कहां बरदचणैकि वचन तो मिथ्या नहीं हयो सक्ते; परन्तु यहं नागर श्रह्मणोके मेदमै बाह्य 
नागर नामे प्रथिवीमे विर्परात होगा, इसके पुत्रादिक जो होगे उनका मी याजसभामे मन्य होगा, 
यह कहकर भगवान्‌ सूथदेव अन्तर्धान इए । तत्र पुष्यन चण्डे सब क्तात कहा, ओौर उसको साथे 
,  नगसते बाहर इभा जौर सरस्वतीके दक्षिण तटपर महत्‌ स्थान बनाकर दोनों हेकर्की आराधना करने 
गे, वहां चण्डने नगरेधर महदिवकी स्थापना की, पुष्पने पुष्पादित्य थेदेवकी स्थापना की, चण्डरामों 
की शाक्रमसी चीने सरस्तीके तटपर दुग देवकी स्थापना की उस दिनपते वहां ल्षमरी देधी प्रसिद्ध 
` इर) जीर बाह्यनागरोका वह स्थान पुत्रपौत्रादिसे भिशेष इृद्धिको प्रा इभा । एकं समय विश्वामित्र 
 श्रापत्े सरखती नदी रविप्ाहिनी हई, श्सकारण बहां राक्षसोका निवास धिशेष सूयते होनेरगा ओर 
बरीहर्णोक्ो मी मक्षण कपनेकगे, तव बाह्यनगर वहं स्थान छोडकर दूरं चंड गये, तव कांदिशीक नाम- 
सका मेद्‌ पथव्‌ इभा समयपर सरस्वती शापकी अवधि पूरी होने फिर खण्ड इई. एक समय ब्रह्माजीनि 
हीटकेश्वरमे ज्ञ किया तब कैराते मडसठ मात्रिकायें आई । ब्रह्माजीने उन अउसट दे वि्योधो नागरक 
अडसट गो्मे स्थापन किया, जीर कहा विवाहादि मगल्काथेमे जो ह्री प्रजा होगी उसे तम 
` "तृक होगी, प्रजा न करने अनिष्ट होना, तवमते वहां दैविरयोने निवास किया । इनमे अषटकरुरी ब्राह्मण 
` श्रेष्ठ, अष्टकुरुकी उत्तमतामं यह कंथा दै कि) एक समय इनद्रने मगृवान्‌ विष्णुति कहा कि, श्रद्ध 
केसे जहा. सुक्तिःहो सो ` किये, विष्णुजीने कहा हाटककषन्मे कन्या संक्राति होनेपर चतुर्दशी या ` 
अमाव्रस्यामे अष्टकुरी नागसेते श्रद्ध करनेते मनोकामना सिद्ध होगी । हाटककषे्मे उलन वे 
. ज्राह्मण मानते राजाके दानक मयसे हिमालयपर तपस्या कस्ते दे, उनते श्राद्ध करमो यद नकर ` 
इन्द्र हिमारयपर जाकर उन ब्राहमणोसे बोके, तुम श्राद्ध करनेको हानेष्धर महादेवे कषत्रम चो, यदि ` 
ने चग तो दुमको चप दुगा । तत्र वे कर्यप, कौडिन्य, लक्ष्ण, शिव, द्विष, कपिष्ठ भौर उषिक | 
यह आट गोत्रवठे ब्राह्मण इन्द्रे साथ गया कूपमं अये जोर इन्द्रफो श्राद्धं कराया, जिसे देव 
` पितर नो प्रेतरूपं हये थे उनकी सुक्ति हरै, जौर श्र बहत प्रसनं इए, बारमडन तीथके समीप इन्द्रन 
करकी सूति स्थापन की आघाट नामका एक उत्तम नगर वहकि निवासियौको दिया । पीठे जष्टकुली 
 : त्राहर्णोको बुकाकरं कहा यह्‌ शकस्की पूना शाप समालो ओर बारह प्राम आपको देतां तब श्न 
ब्राह्मणे इस देवधनको खीकारन किया, जौर कदा क्ते हमारा क्स्याण न होगा । उनमेसे देवः 
 दमौने दाथ जोडकर कहा यह भापकी देवप्रूजाका काय मे चलाङ्गा, प्रर भप सन्ने पुत्रदीभ्ि। 
श्द्रने प्रसन्न दोकर कहा तुम्हार पुत्र वरष्रदवि कणनेवाल स्लत्तष वडा धिस्यात होगा, भौर मैने जो 
 जतुवतरशवर महादेवकी पएजके निमित्त बारह प्राम पिये है) इनमे जो ब्राहमण रे वे मागकिकि कत्योने ,. 
इनको श्राद्ध कके नादीश्राद्ध केगेतो कोह विघ्र नदीं दोना अन्यथा प्रिहोभा । रेष स्क्ुली 
ब्राह्मणोको इन्द्रै कहा ययपि इनको ठष्मीकी प्रात्ति दौगी) पलु निधन ही खगे, ओर निष्टुर होकर 
`“ `. भक्तौका ्याग करेगे, यह्‌ कहकर इन्द्रं अपने स्थानको गये । 1 
. भवं मानर बालर्णोकां मेद्‌ वणन कसते दै ¶ प्रथमं बहत्तर गोघ्रके जो ब्राह्मण बडनगसें सहे वे वडनगरे ` 
। करदेजति है । उनमे भिशचुक जौर गृहस्थ यह दो भेद वहेजति है । विरासनगणके बह्णोकी उत्पत्ति =: 
मे वत्‌ ९३६ मे शुजगतमें वीलसदेवे नामकं एकं यजा था, _ 
वसाया जौर पाप दूरं दहोनेके निमित्त वहां एक वङ्ग. | 
ति. उनके दान्‌ उेनेकरो कहा उग्होने ¦ प निषेध किये पीडे ` 
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भाषादीकासवछितः। {९०१} 


राजाने ताम्बूले वीसङनगर उनको किखकर दे दिया जवं उनको विदित इआ तब अपने सम्बन्धिन 


यका उस्म निवासत कराया । यह नगर सिदधपुरसे दक्षिणमें बारह कोस है बडनगस्ते एवै पाच कोस हैवे | 


बृहति निवासी उसदिनसे विसलनगरे प्राञ्मण विह्यात इर, उनम दो सवाद एक विसरनम॑रा दसय 
जहमदाकाद्यी, इनमे परस्पर कन्यात्रा ठेन देन नहीं है, पिर वीसर देवने ब्राहमणोको साटोद, ईष्णोरः 
साचोर यह तीन प्राम वीडेपे दान दिये, उस दिने सारोदरे कृष्णोरे र सायोरे नागर विश््यात हए 
यह पहले सब वडनगरे थे, परन्तु अवं प्रथक्‌ होगये है, पीछे कटे वाह्यनामसोपे बार्डनामर एक जाति 
परगट इह है, उसका विवरण इसप्रकार दै कि, सन्य ज्ञातिके ब्राह्मणकी कन्यके साथं व्यहं कणेः पी 


ज्ञ तिमे दंड देकर जोर बरारड हैँ पीके दुवासाने जो पश्वीके निमित्त प्ररत किया, उसका उत्त ` ` 
युशीट बाह्मणने दिया इसकारण उसके वंशे प्राक्षण प्रदनोत्तर कहाते हैकोरे कहते है आदिच्छन प्रामक ` 


षटनेवासा एक ब्राह्मण एका समय घरते बाहर यात्राको गया, मिमे सत्निको प्रामान्तसमं टि क्रा, रतम एकः 
राक्षत आकर उसे घश्कै एक वाङकको उठा केगया, इस ब्रा्लणने अपनी मन्वि्यके सामध्यसे बारकको 


राक्षत परत्याहरण किया, पिड्ुन अथा दुष्टे हरण किया इस कारणकउस वेके पिद्युनहर नमर 
दर, यहं पिदयुन ष्टी परदनोत्तर नामे विद्यात इमा दै, बाह्य नगसमैदी कादिरीकमेद है वेही कदाचित्‌ 
्रनोत्तर हो सकते है, उनमे भष्टकुलीःबडनगरे उत्तम कदैनते है क्षत्रस्ापनके समथ जहे ८४ ` | 
गोत्र थे, उनम १२ गोत्र खडायते व्राञणोकषि निंकरजनिपे रेष ७२ गोत्र रहे, उनका वणन नागरक ` 
` प्रवररव्याव प्रन्थमे छिखा दै, सो देख ठेना । नागरोकी उवपत्तिका वणन नागरखडके -१९३-१९९ ` 
अध्याये छिखा है, इनमे अव सपने कोम ही मोन सम्बन्ध होतादै अन्यम नही, तथा अपने ` 

वमे ही कन्यादन कते ह वडनगरे विलासनमरे तो एक एवके घस जङपानतक नही कसते, सूरतयै = 

जकपान कर्ते ह । दक्षिण दैदबाद मैसूर मोजन व्यवहार है, प्रतु यथाथ घर्म स्थिति जिसमे 


रै वदी बात उत्तम दै। इति नागसेद वणन । 
इति पच द्रविडाः। 
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इति नामिरणां गौत्रप्वरनिणेयचत्रम्‌ | 
अथ खडायत ब्राह्मणोंङी उत्पत्ति कहते हे । 

। पद्मपुराणके कोटि अनुद महासम्यमे छिखाह कि, जिसप्तमय विष्णुभगवान्‌क्े कणमल ट श्ुतिमङ ेदो्ा- = ` 
` स्णक्रे अयुद्ध दोष) से मधुेटम उत्प हए, उपतसमय भगवानने कोटयके (प्रकाशमध) सूप धारण 

 : कर उसका वध किया, तंव ्रह्माजीने स्व स्तुतिकप्के उस घछरूपकी मूतं स्थापन की, खेतमूति नेद 

 , छनदसे सयुक्त स्थापन कौ, कातिकशुक एकादशीके दिन यह रूप प्रगट इभ, उनके प्रूनन कसे ओर 
ए मणशका अचनं करनेते अनेक मनुष्य स्वभमे गमन करनेखगे भगवान्‌ विष्णु जौर गणेशजीने निज अंश- 
( से रहने वचन दिया | | र 1 
` तंत्र करता महापूजा कास्यकस्य महात्मनः । खण्डपृतदिजेः सधर्वेः 
ष्णश्च महात्माभः ॥ ५.४ | 
सवे प्रथम खंडशब्द प्रववाठे ्टिजों अः 

ध एक्‌ देषरामा बालम तीधुवात्रा करत 


2 






डायत ब्राहणेनि जर वैष्णवोने मगवानूकी पूजा 
स्ति र नदी फिनः जाय, वदां उसने दुगदवीकी 








भाषादीकासंवहितः। (१०३ ) 


रना की, पीछे वहासि बारह योजन दूर कोव्यकं तीधकी _ महिमा सुनकर अपनेमे शक्ति न देख देषीकी 
म्ाथेना की, त्र देवीने मह्ीरजीकर द्वारा उसको वहं पर्हचाया ओौर उनको बहो रहनेको कहा तवसे 
अह उप देवरामीि भतिषटित देकर महावीरजी विराज वहां कपाठेश्वर राकः विराजमान दै । दूषरी कथा ` 
इसप्रकार है कि, विद्या विनय सम्प एक धीर नापरक ब्राह्मण था, वहं एक्रसमय वडनासें आया वहं 
उसने हाय्ओ्धर मवान्‌ दीम ककष रति को कि, भे दरिता जौर जातिके धिरोधते बहत दुःखी 
रै, आप कृपा करै, तव मनवान्‌ दके कहा तुमको स्रुख होगा, कौर कहा कपालमोचनके समयं वैते 
तुम अटारह ब्राह्मणोक्ा यक्ते निमित्तं समागम किया जौर यज्ञके उपयन्त वर मागनेको कहा तव वे. 
स्वयं निश्चय न करे लियो पठने गये जौर च्यते टपट कसे को इस कारण-- = ` ` 


ततस्ते बाद्यणाः से लियः षष्टं गहे गताः । ताभः सां खपे 
संप्रवत पनः पनः ॥ ततः सवं द्विजा जाताः खडायतेति संज्ञया । 


उने सवका खडायत नाम हमा उनके वंदामी खडायत कंहाये, जौर अठरह बाहमगेरो मैने दोदो 


सेवक बडनगरसे बुखाफर दिये; वे खडायत वैशय काये, इनके कमे पुपणोक्त मंते हेते है पस्तु | 


विवाह चतुर्थी कमम चरमक्षणकर समय वाठ नामक घान्यकी दाठका चर वनाकर प्रह्ाति प्रना वन 
नदी होता कोई रमेश्वस्की पूजा कसते है । पीछे एक नमर बनाकर ब्राह्मो दिया, सव प्रसन्न इए, = ` 
पर तैन मेय वचन नहीं सुना, इस कारण तू दरी हमा अब तुम कोटय तीम कपण्श्वस्के समीप ` 
निवास करो, वहां तुम्हारे सब दुःख दूर होगे, शक्र यह कहकर सन्तवान होगये, बाल्ण उक्त षिते 

जाकर कष्टते सुक्त इ । खंडायते ब्राह्मणक गोत्र इस प्रकार ह । जनक, इष्त्रेय, कौरिक, वशिष्ठ, =. 


द्वाज, गभि, वत्स यह सात गोत्र । गौर वायदी, खरानना, चपुण्डाबाङ्गौरी, वेषुदेवी,सौरमीमात्मः 


, विजीका मोम भी यहां है, खैड्ूर मी यदी है । इति संडायतविपरो्ततिः । 
। । इति गुजरसम्पदायः । ` 
| अव वायडा बाह्मणी उसयत्ति कहते दे । 
मरायुपुगणमे माक्तिकी उत्पत्ति प्रसेनमे क्लीदहै। 
` अत्रेरभन्महातेजा वाडवो मानः सुतः 
तणुवाचातरेस्तनयं प्रजाः सुज ममेच्छया ॥ 1 
ब्रह्माजीके पुत्र अत्रि, अत्रिके वाडव नाम एक मानसी पुव इञ, छषिने उसको प्रजा उषनं कसे ` 


क । 


 कीभज्ञा दी तवं वाडवजीने एक ठक्च वकपध्त तपस्या कौ तव ब्रह्मादिक देवतानि नरदान माननेको ` 


कहा तब सूयेके समानं परकारिमानं वाडव श्षरिने विष्णु भादि देषतार्भोते कहां क्षि यदि अप प्रसन्न ` 


 होकएवर देतेलोतो षी दीने किवी मानी सेको वृद्धि ह| तव देवताभेनि कट्‌ , 





. ¦ मको सयोनिक्तमव दभक्रे सतान होगे | जव वाधुदेव शरीरी बनकर उतत होगे तव उनी शश्रषम 
निमित्त तुम्हारे दभते उत्न पुत्र कगे । चौग्ीर ब्राह्मण, जडताठीस वरय, शी मापकिः 
1 वमान हेग । ॑ 
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(१४ ~ जातिभास्करः 


| `  ्रिर जडताछीस वैश्यो चौीतसह्त वायडा वैर होने भौर चौवीस दके ब्रा्णोते १२ द्राद्च 
। सहस्र ब्राह्मण भूमिम उव्यन्न होगे, तवतक्र तुम यहां बडी वापी निमीण कर ` निवास क्ते, चार कूड 
यहां धिश्वकमीजी निमीण करगे । | 
जयडास्व चर्‌ श्र वागागवभ्रविसाषेतम्‌ | | ८ 
 वायड नामका एक नमर करेय जौर ब्राहमणो विभूषित होगा, जौर यह तीथ हेणा, यह कहकप जवर ` 
देवता चरे गये तव वे ऋषि वहां निवास करने रगे, पीछे जव दितिश्च मसे ४९ मर्ण जन्मे तव 
उनके पोषणक्ते निमित्त इन्द्रने वाडवक्रषिको बुलाकर कहा तुम दभ २४ वायडे ब्राहमण जओौर उनके 
` तेव वायडे वैद्य श्र भायायुक्त दुगुने उतपन्न क्ये । 
वायडाख्या भविष्यन्ति सर्वेषां देवता मरत्‌ । 
` -यह सब वायडा.नामते विख्यात होगे सौर सवक देवता मस्‌ होगे,पहठे चौवीसकौ म्थादा स्थापन की ` 
है, इस कारण चौबीस सद ब्रामण, अडतालीसत सदश्च वैद्य होगे, कुश्देवता तुम्हारी स्थापन की इद 
चापी होगी, ब्राह्मण यहां जानकर चौरकर्म॒कररैगे यह सुनकर बाडधादित्यने ब्राह्मण अौर व्रेदयोको 
मारयीके सहित उव किया, ब्रह्मनि मषटपद्‌ छ षषटीको उन बाल्कोको खान कया, इसकारण वह्‌ ` 
` खापिनी षष्ठी कहाई मौर सातवे महीने चेत्र शु षष्ठीको दोलारोहण कराया, दकारण ` वह दिण्डोखनी 






















(५ षष्ठी कहाई | उस दिनका उत्सव करनेसे वायुरोगकी पीडा नहीं ` होती । वहां वाडबादित्य तपोबल्से ` ८ 


॥ । विश्व्मनि वाये निमित्त डा स्थान निर्माग किया, वहां १२ मातृक्ना जौर १२ महादेवे निवासं ` 















1  केश्वर उत्तरेश्वरुबिसके्र, सिद्ध्र, कदमेश्वर, नीढकण्डेशवर, हनुमदीश्वर यह बारह महादेव है । वि ॥ 
बाम सव चै्ेमे जाकर स्नान कंसे है, क्षजपारकी पूजा बसि कसते है | । 
8 इति वायडविप्रवणिगुत्पत्तिप्रकरणम्‌ | 





। खव उनेवार ( उनत ) बासी बाहमणोकी उप्पत्ति, कहते है, यद उत प्न भी तीथे है, इष्यै 
उत्तमे ऋषितोया नदीक्रे तय्पर ब्राह्मणेनिःब्रह्मश्वर नामक शिवकी प्रतिष्ठा कीहै, जहांविय्ा जौर तपसे 
क्षि बडे उक्ृष्टदै | ध 
| उन्नाभित पनस्तचर यज खगं महादये । 
| तदन्नतमिति पाक्तं स्थानं स्थानवतां वरम्‌ ॥ ८ 
| उसे उत्नतस्थान कलते है, जदा शङ्करकी दिद्वरूप.  मूतिकीः पना - साठ . सह वधै तपस्या कके ` 


` ध्यान है अम्बिका) माटवखा खाटवल, अदल) जाचिख्‌,  दयम्बजा, स्यम्बजा, आस्यता, नयना 1 
` सिद्धमाता, यपुतश्रीरजनाःयह बारह मातृका सौर रामेश्वर, मीतश्वर, तरिरेधर, पायनेश्वरःविधेश्वर, वाहु, ` 


श्विोने वड उत्साहते की इस कारण उस स्थानक नाम छन्त हमा । दके वहम ब्रारणोकी बडी ` 
देवकर विश्वकषमां दस एक नगर निमीण कराया, जौर यहं पश्चिम समुद्रे समीप काठियानाडमें श ४ 











मादीकासवकतिः। = (१०९६) | 


अव गिरिनारयण बरह्मणोकी उस्पातत कहते दै । र 
` ग्रमा्तखण्डके वल्रापथक्षतर माहात्म्ये किला है-नारदजी बोदे--~ ` 
महापुप्यतमेक्षंत्र शुचौ वखरापयथे द्विजाः । 
गिरिनारायणीस्ते वे निवस्तति पितामह ॥ 
गिरिनारायणाख्या वे कथमेशाममूत्किर ॥ | 
है पितामह, वल्नापथमे जो गिरनरे ब्राहमणो निवास दै उनकी उत्वि कहौ, उनका ` चह नाम 
केसे इञा १ ब्रह्माजी बोडे, एक समय मगवान्‌ विष्णु जीर शंकर चन्द्रकेतुं यजके उपर छपा करनेके 


निमित्त रैवताचरप्र स्थित हए, जौर विचासेकमे आह्लणेकषि विना हमारी स्थिति कैसे होसकती है. ` 


यह विचारकर मापने रूप त्राहमणका स्मरण किथाःसौर साप गिर्नारायण दामोदर नाम धारणकर रेवता" 
चर पैतपर अये, ओौर हिमाख्यकी गुहामादिमे वैठनेवाे ऋषयो पास जाकर कहा है सुनीश्वरे | 
शिव जर्‌ . विष्णु प्रस्क्ष मू [त घारणकर रैवताचलपर वे है, वहां जाकर तुम उनका दशन करो, वदां. 
जाकर ऋषरियोनि भिरिनारायण नामे स्तुति की तव मनवानने देन दिया जौर कहा तुम सबको यहां ` 
` लिवाप्त कपना उचित दै जौर मैने अपना नाम गिरिनासयण षारणकिया दै तुम्हासेमी- ` ` 


गिषस्निारायण इति मभास्या कथिता मया । 
यथा वहं तथाप्येते भिरनारायणाः कृताः ॥ 


हा रहने गिरिनाययण संज्ञा होगी जोर चन्त राजा यहाँ जानकर तुमको प्राम देना, जौर अश्र = ` 
मेष यज्ञ यदं चन्द्रकेतुका पुत्र करना, चौसठ गोत्रोके ब्राङर्णोको चौसठ प्राम देणा जौर भँ वामन खूपते = 
यहं एक वामननगर बनाना, जो बावनस्थी ( इससमयकी वनखली ) नामे विद्यात होगा, यह ` 
ज॒नागढसते पर्विम चार कोस है, अष तुम यहां निवत्त कते, समय समय पर मँ तुम्हारी रक्षा कर्गा, : 
` मगवान इसप्रकार ब्राहर्णोकी स्थापना करके जन्त्ान हए, रविवास्को रेवती नक्षत्रम रेवताचक्प्ैतके = ` 


` उपर्‌ रेवततीकुण्डमे स्नान कके राधादामोदरका देन करना यह पांच रकार दुकेम दहै । 
गिरिनारायण ब्राह्मणक शाखा अवदक गोजादिकाच्क। = 
भवदेव; ::  ब्रामादि गोन: वर वेद; शवा 
जानि  जतपराघोडादया मारराज | य 
मद ~. ` सिवाजीया) मार 
` जोषी  पाणिन्दा मार. 
` जोशी वामावडामाधव० मार 
`: जत्रीः  सोष्पुश 
2 मेता ~: | पृस्वल्यिां , ::: : 
~ भट :-:  कैस्षादियाः ` 
“ जोशी  खस्थानिया 
` : परेत दिषोडिया | 


©. 


, ऋ०  माञ्रलायन्‌ १ 
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गढगिरनार दूरे चोखदा गिरनार, थौत्‌ जो जूनागढके भासपास ह वे जूनागदगिर्नार काति 


(२ ४ , । बायुकोएरमे बारह कोश पर कषाम जिसको 1 

























 माषरीकासषर्दिः। = (१०७) 
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६७  पडवा  नगिचरणी वण 
६८. पषा =: `  श्राण्डिव्य 
(1. ` अन्य उसा) 9 
गिरनार-+यह काठियावाडमे जेनसम्प्रदायक.एक तीथं दैःयहां गुजरात , देशम ८४ प्रकाखे गुजयती ` ` 
्ाहमणोमेका एक मेद दै गिरनाखढते निकास होनेके कारण यह गिरनार कहाये.नके दो मेद है एक नूना- 
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` है चोसंदनामक कवे रहनेवाठे है वे चोखदनामक गिरनार कहाते है, चोखदनगर पठन सोमनाथ अ 
मंगलौर बीच दै मौर अ जकप्रामकते निकराप्त दोनेते तीया मेद अजक्प,. गिरिनारं कः है जः 

` श्रेणीको एक परिद्रानने निमरश्रणीका छिखा है. इनमे बहतो युक यजु तथा सामवेदः 
अव कंडोर जा्यणाकी उप्ते कहते ५. ध 
स्कन्दपुराणमे स्कन्दजो रिव जीते पढते 








है.दाकर ! माप कण्डक स्थान (2 घ्र माहा 



































(१०८)  जातिमास्करः- ` 


निवास था. एक समय उस स्थानम मान्धाता राजा दरनको आथा मौर षिते कुछ कायं सम्पादनक्रे ` 
`. ` ख्य कहा तव ऋषरिनि कहा मैँ वहां. एक नमर्‌ स्थापन करना चाहता ठ जाप उसकौ रक्षा करना. राजा 
` स्वीकार कर चे गये, फिर ऋषिने भगवान मास्कर सौर महावीप्जीका स्मरण किया) वे दोनों अये. 
तव क्षिने नगर वसानेकी इच्छा प्रतट कक्ष. दोनें देवताओं रक्षा चाही, दोनेनि खीकार किया, 
सौर महावीरजी वो मेँ ब्रह्माजीकी आङ्ञासे यहां आया द्र, जाप इत सकमे जठरह सहस ब्राह्मण ओौर 
` २६ सद वैय स्थापन कये चायं युगमे इसत स्थनक्ता नाम क्रते कण्वाख्य, कदटुषापह, कापिला 
भौर कशिमिं कण्ड्ल्‌ नाम होमा, यहा ब्रह्डके खानसे अनेक पाप दर्‌ हौगे.तब महधीरजीके यह कहं कार 
चलेजनिपर कण्वजीने ` ब्राह्मणोकि कानेके ठिये गार्वजीको जाज्ञा दी, गार्वजी प्रमास शौर रेवताचक . 
पर होते इर्‌ सर्स्वतीके किनारे रहनेवाटे बाह्मण पास मयि जौर इनकी स्वति फी ततर प्रसन्न होकर 
ब्राह्णोनि माङवते वर मांगनेको कडा तव माष बोट यदि आप प्रस ह तो हमारे गुरेव एक सथान बनाना 
चाहते, इसलिये आप सव वहां चे, तव वचनवद्ध होनके कारण ऋषि्योने वहां जाना स्वीकार किया, 
हतमेमे सौराण्टरदेदाभे यज्ञोपवीतधारी वहृतसते वैरयभी वहां भये, उन्होने माठ्वको देखकर कहा हमको 
महावीप्जीने इच स्थानमे अनेकी येरणा की है,तुम्दारी जो इच्छा हो सो कहो, हम सेषा करगे, गारधजीने 
कहा पाचाल्देशमे कष्नाम महा्रषि है, पापापनोदनतीथेपर उनका स्थान है, वह एक नगर स्थापन 
करना चाहते है, खाप ३६ सहस वैदेय इन ऋषियोकि साथ चरुकर वहां निवास करवैर्योने उनके वचन * 
, गौरपि यह वात घछीकार की, माूवजी सवको ठेकर गुरकै पाप जये, केण्व ऋषि बडे प्रसन्न इर्‌ मौर ५ 
 माकवजीक्ते बर मामनेको कहा तब गारूवजी बोढे यदि गुरु मेर्‌ ऊपर भरसनन है तो इनमेते छः हजार मेरे ` 


वैद्य हृनद सदायकख्पे स्थापित विये, वहां सूपरदेवने साक्षीरूपते व कुलकषरूपसे रहना सकार किया, 
` सव देवताओनि अपने २ नामे वहां तीथ स्थापन किये, गार्वके स्थापन किये माख्ववैरय काये, 
गोङवतरैश्य कामं कंडर पहस्ते है, ओौर कपोख वैश्य मी उन्दीका नाम है । ध 


गावस्थापिता ह्यते.गालवाः सन्तु नामतः । त एवापि कपारख्थाः 
कपोखाद्धतकुण्डलाः ॥ प्राग्बाडाः स्युरभिख्याता गुरदेवा्चैने रताः! ` 
येषा पाग्वा, मवद्वाडा मदायस्थापनास्कम) ते म्रागवाडा अमीक्तेयाः 


सारष्ा राद्ववदलनाः॥ | 
जौर जो प्राखाड व वेदय गुरुसेवाके निमित्त विचरते है वे प्राबाडव नामसे विख्यात, इनका वाडा 


यद्यपि इनके भी अनेक गोत्र ह, तथापि जो ब्राहमणोके गोत्र है बही इनके जानना, चामुण्डा अम्बिका गगा ` 
 महारुक्षमी कटेशवरी मोगादेवी वरा घाघा, यह इनकी कुरुदेवी है वैवोपे कण्वे कहा तुम निष्कपट 


कार होगौ यह बात नीचे ठति चक्रमे समन्न ठेनी । , ` 





। नामे स्थापन विये जायने तथास्तु कहा, विशवकमौसे नगर बनवाय वहां स ब्रालणोको स्थापन किया ` 
` जौर य्न करफे वह नमर ब्राह्मणोको दान कर दिया, जौर अठारह गोत्र उन ब्राह्र्णोके विये,छत्तीससदस्न ` 


` (रेह्नेका समूह ) (प्राक्‌ ) प्रवे दिशमे है, इस कारण यह प्राग्वाड कहति हैदूससा नाम सोरठ वैश्यरै ` ५ 


भाते बालर्णोकी सेवा करना. गौर ब्राह्णोते कहा तुम्हार गौतमादि जरह गोत्र प्रवर जौर वेद श्चा. ` 





भाषादीकीरसंवरितः। | (१०९) 


आपकी कुख्देधी होगी, तम जहां निवास कसेगे कुख्देवता प्रूजित होकर षीं तमको एर. देगे, इति 
` कण्डोखब्राह्मणोसच्तिः । ९ 


इति गुजस्सप्रदायः |. 


हि | कृडोङनादह्यणाका गान्न भवटकं चक्र । 
अवटकं गोत्र तवेद्‌, शली, 
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। गृटवाला वा पवतां ाद्यण। व 
पवती व्राहमणोके तीन मेद पाये जति है । घुरोरा, गेमाही ओौर खक } एष राजा कनवंपार जौ. 
 चन्दपुरगढमे रहता था, उसके वैशधर्‌ सुोा कहाते दै, जहां उसका निवास था. उनकी सन्तानविकषेषः ` 
कर कुछ पसे विभागमे रहती थी जोकि अव चांदरीके परणनेमे विख्यात दै.जेसे पद्रीतेलीःचिली,कएयै, ` 
सिस्गाब जौर्‌ रामगढ उनमेसे जो दूसरे उनके साथ भाये थे सौर जो नवे व॑रधरेमे भेनेसा कि दुरोक्के ` 
 माद्योका गोत्र था, वही उनके साथ थे, परन्तु जौ गेगाही, ऋ 


मैनारहीके अथै गंगाकी वादी सनेव दै 
9 राह्मण ऊपरके देशम उसे साथ रहते भे,उ 
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(११५)  . जातिभास्करः 
जर जो ब्राह्मण नीचेके माभमे रहते थे उनको रेते मोजनके बनानेका भवंसर ही नहीं पडता थास प्रकार 
इन दो ब्राहमणो बीचमे अन्तर पड गया, जौर सुरोखा ब्राह्मगोकी जाति दृढता पकडती गद जो देके | 
उरी भाममे रहते थे, वे गगा ब्राह्मणो हाथुके बनाये चावङुकरि खनेमे अप्तम्मत थे, यञ्चपि प्रथम वह 
एक्‌ ही जाति थी, परन्तु पीक्ठेते यह दो जाति बन मई | 
` यद्यपि गंमाही बाह्यम ओर उनमें बहत ही कम अन्तर है, तो भी इस जातिका परतयेकं पुरूष शिष्ट 
`  चारसम्पन्न है । रोा ्राह्ञण गगादीकी कन्यापे विवाह कर सकता है, परन्तु इं प्रकारे वह गगाही ° 

की सन्तति कहा जाती है । चहि वे जातिके दायभागी ही क्यो नहो । 
खस बा खत्तिया ब्राह्मण शद्धः हाथका ख॑ति है, इनके मेद्‌ धोधल, घटियारी, कनयानी, मरवा 
मनवा, पपानोदःउपस्तीशवौवाक, कुखरीशधुपरी, दोस, सनव्राछ, धुत्तीला, पानडी, छोमडारी, चन * 
राज, फुलौरिया, मोलिया,ननियाङ, चौदासी, दलाकोदी, बुढलकोटी,धुलरी, धुयती, पंचोरी, बनेरिथा, 
मर्मोडा, वल्ौनि्या,वियरिया, बनायी आदि है, तथा इनका सम्बन्ध मी शद्रौमे पाया जाता है । 

सुरोला ब्ह्यणोकी जातिकां विदरण इसप्रकार ह । 
! नौतियाङ~इनकी पुरा नौतीपद्यी तह्ीचांदपुस्फे भ्राममे रहते थे, इस कारण इनका नाम नौति. ` 


` यार पडा, यह नीलक्षण्ड देवीदाय गौड ब्राहमणोकी सन्तान ह, नौ गौड देश वगा भान्ते भाकर वहां 


षे थे,रेसा विदित होता दै पि स्‌७० ०६सवीमे यह चांदपुष्के राजा कनकपारक्षे साथ प्रजा कसेश्च निभित्त 


भयेथे । यहं जा करनेमे टिहरी ओर गढवालमे विद्यात दै । ५ 
२ दोवाल-यह इस निमित्तं काते कि, यह दोबपद्मी, तदी चादपुखे माक्ष रहे्ञे है. यह चपर ` 


` नेको कान्यककुग्न ब्राणेकि वेशचघर कहते है, कि दासपार ओौर कमेजीत दो ब्राह्मण कौजे अधिभे 
` शह मी राजा कनकपारके साथ थे, एसा माद्म होता कि यह राजकुमार साथ किषी ऊचे पदपरथे 


जीर इनके पास बहत घन थाइन्दोने बहुत अच्छे २ मदिर बनवायेनो शरी नगर जौर उपक दस्रा 
¦  उन्दीकि नामसे अबतक विमान ह । 






| : ३ खानीराई-यह नाम इसकारण इजा किं खनोर प्राम सिली चादपुरकी प्ीमे दै इससे इनका या 
नम इंआं । यह जपनेको गौडव्राहमणोके वशर कहते है, जो किं धारलधर जौर मदेश्वरनामते विषयात ` 


ये, यह सजा कनकपारकी गढधारकी चटक विमान थे, इने वेशरोमे से बरदिश गवनतैण्ठ अपने `: 
| यहांकोनृगोरखतीदै। ` 





४ रतंडी-यह नाम इषकारण पडा कि सिली पदवी चादपुसकैे समीप स्तडाप्राम है चहांके यह्‌ | 


निवासी ह जौर अपनेको आदिगौडकी सतान वतते ह यह छोगभी पुजायीकाये कतै, सौर गौड ` | 
देशस कनकपाख्फे साथ आना बतति है, यह्‌ अपना निवास १२०० बारहसौ वधैका बतातिहै । 














भेर गढवारुकी उच्श्रेणीके मुखियार्ममे गिने जातह । 





^ नैरौका-नक्षा निकास गैरी ग्राम पीती चांदपुर है यह भी अपनेको भादिगौडकी सन्तानह ` ` | 1 
घेति रैः ओर गयानद्‌ तथा विजयानन्द वैशाधर सपनेको कहते हं, यह भी राजा कनकपाकके साथभये = 


दीमरी डीमरी-नका निकास दिमार प्राम पीती चांदपुर ह,.यह भपनेको दविड ह्मण होने 


की उपपत्ति रखते ह । इनका कतव्य बदहीनाथजीकी सेवा पजक दै, यदह मी कनक पाक्के साथ अपि र 








राज की छपा इस मदिरकी सवा प्रजा पाई । _ ` 1 
धापलायल इनका निकास थापलीप्रामं पदी सिकी चादपुरते है यदं भी जपनेकषो आ दि दिं 
तान्‌ कहते है, जेचन्द, मारचश््र छ यह अधमे: ाबसेः निष्कासिते 





न ५६ 5 कमक सवम + भाववतः 





























भाषादीकासेवरितिः । | (१११) 
सौर यह गौड काये, यद भ्यारहसो ११०० धधके निवासी विदित हेत, जर्‌ पुजारी पनका जाधि- _ ` 
पत्य करते हे । | 

८ -माड्थानी -इनक्ा निकाक्त माहथाना प्राम प्रीती चान्दपुर है, यह भी अपनेको बादिगोड 
कहते, इनके पुरुषा रूपचन्द्‌ नामक राजा वनकपारके समयते चांदपुर मढम वसे थे, ओर्‌ यह भी प्रन ` 
कै कामम आरेमसेदी सर्य है 1 | 

` ९ धिजरावार एष वैज नामक गौड ब्राह्मण ११०० वषे रमभ इञ । प्तपर खानक न्ता, | 
उसकी सन्तान विजङ्वार कदा । 
` १० हता कोट्यार-यद मी गौड ब्राह्मे वंराधर सु्दश्षन सौर विस्वर दौ भाई ९०० वैके 
छगभम हर्‌ यहां जानकर वसे थे । हथवर ओौर कोटयाह काये, इममे पदे तो हट जीर द्रे कोटी 
पटीदसोलीमे कपे जौर नौतयार ब्राह्मोते शस जातिके पुरूषाअेनि भिङाप के तथा राजि 
मिखाप करपी एक पैतकी बडी चदन जिसको ब्रहमक शाक कहते द वहौकी पजाका अधिकार प्राप्त 
 फिया। 
॑ ११ सोती घां षती इस जतिके भक्षण रममम १२ वधै इए कनि गुजरते भानकर गदढवार्मेष्हैे 
` थे) जर इनका कमे मी प्रनायक समान शरा । सिवाय इन जातियेशषि नीचे छिली गुरेखा ब्रहमणोको ` 
 मठवाकी जतियां ई, दाह उनदीके मारती, ठेम्बाक, र्खेरा, माजलोखा, युजयादी, गदे, द्रदगया = ` 
| गीर) टी, मसेता, हंडी महदुरी मटोल, चमोरी गोघार, वपरवाछ, वगीप्ापै आदि यह . सब जत्ति्थां | ् ८ | 
मी आई जौर चांदपुर मढमे राजा कनकपाठ्के साथ इस जातिके मनुष्यो कुछ भलाई कफे अपना = `. 
` माम प्रसिद्ध किया । ८ 








नीचकौ जातिया गेगारदी बह्मणमे विख्यात हई । व 

१ हुधाना इस जातिका निकास बुघानी पहीचाखनतुनसे दै । वहि भधिपति कृष्णानन्द ये, यह 

भी जपनेको आदिगौड कहते ई, ओर वारहसौ वभैका बाबाद इभ बतति है | रेसा विदितदहोतादै कि 

ऽस समय यहं कोम सैस्कत जर ज्योतिषके बडे प्रमी थे । यह बहते विदाधिर्योकौ यह विया पथतिथै ` ` 

जिसके कारण राजाकी इनपर बडी कृपा थी, इस जातिम वियाके कारण ब्रहते सम्योते सरकारी माङः = ` 

`. गुजासै नहीःलीजाती थी | ्‌ 4 

 , २ ठेडवाल-इनकां निकास उंगीगांव पष्ट भवह घले है । यह अपनेको द्रविड वराते मानते है ` 

 जौर ११०० व इषु दक्षिणे जाया मानते ई) यह मी ध्रूला किया कसते है, मौर वह अप्नेको धरनीषर 

“ दिम पिमीको सन्तान कहते है ! जो पठे मढवाङमे आकर वसे थे | । 1 

६ सुकुखानी-दनका निकास ग्राम सुकङाना जो रिहयी यजश्री अषूरकी प्ठीपे ३. यह मपनेकी 
कान्यकुग्न बाह्मण कहते है । सौर एक सहस्व खगभग आया हओ बताते है, यहपुयने राजार्मोके ` 

यहां मंत्नीफा काम करते थ, यह्‌ अपनेको कैरारचन्द्र भौर रमेश्वसे वंशधर कहते ह । 1 

 . ४ अनयार-यह अपनेको मेथिक ब्राक्षण कहते ह । कोई ४०० वषै प्‌ कियहऊनीगाव षीष्ट | 












































१९२ ) स जातिभास्करः- 


६ घोदथाल-इनका निकास घौद गांवसे है । इनके पुषा देन्‌, बीज. सौर रूपचन्द इस प्राममे स्दते 
थे | यह अपना सम्बन्ध गौड ब्राहमणो बतति दै ौर जपने पुशषाओंको राजप्ूतानेका वासी मानते है, 
सौर २०० वप इए गढवाकमे जधा वतति है सजाकी छपासे वे बहते मवि अधिपति होगये | 

या सूनके समान इस भ्रामर यह लोग थोकदार समन्ञते जति दै, ओर प्रूनाभी कते है । 
८ ७ रौदथार-यह आपनेको हरिहर ओौर शश्चधर दो माई जो गौड ब्रह्मण थे उनकी सन्तान बेह । 
` पहछे यह विनिम रै पीछे तीन वधे नीचे नोदीगाव पदीचपरकोटमे भाकर बसे मौर नौदयाल कहाये 
यह खस रजप्रतोवि पुरोहित दै । व 
| ८ मामगाई-यह एक .गौडबराह्मण सक्ननी जो कि गौड बाह्मण उजेनका निवासी था उसकी जरद्‌ 
` अषनेको बताते & शौर ६०० वमसे गढवार्पे निवास कहते है, उसके पुत्र शीतर, पिधिजोत, वीरम्‌ 
भौर डीप.यह माक्ती माममे रहते थ. इनके चचा, मामके नामते यहं मामगाद् काये यह मी खसं 
राजपूतोके पुरोहित है। | 

९ तैथानी-दनका निकास नधाना माव पदी मनयारपनपते दे | यह भमी परूरनमल ओर इन्द्रपार 
दोः कान्यकरुष्न मा्योके वश्चषर है भौर ७०० वैसे अपना आगमन बतातिहै, प्रजा आदि 
काथ करतेहं । 

` , १० जोयाङ-दनका निकास जीवाई प्राम पद्री वैमस्स॒नपे है । यह अपतेको दक्षिणी महारष्ट्की 
` सन्तान कहते दै, इनके पुरमा वासुदेव जौर धिजयनन्द विलिहार दक्षिणसे कोई ६०० वधै हए 
` ` आकरवसेथे! | 
११ चदोखा-यह जरन्धरी ब्राह्मण पना वैदधर दै । थोक मोका जौर मृररान यंहतीन माई 
कोई ४०० वध इए चन्दोसी जिला मुरादाबादसे मये 9) + 
| १२ वथेवाल~वहं जाति गौडव्र्षणोकी वंशधर है, चार म्र अवल, सव, सूरजकमर ओर 
। सुरसी को$ ९०० वषे इए गुंनसते आयेथे, वथेवाह ग्राम प्री ढपूमे है उसीसे यह मथवार कहाये । 
 ' .१३ कुकसेती-यह गुरूरपद्ीके निवासी है; कोद ६०० वपे हए एक वीरा ब्रह्मण जो कि 
षिकीहाट दक्षिणस्े माया था, बह कुकरकद्य प्राम रहमेके कारण क्रुकरैती काया, राजाक्े यह कपापात्र 
रे जौर राजघ्रत तथा खर्शोका पौरोहिव्य कसे हँ । , । | 
| । १४ घासएुता-यह मी भपनेको गौडब्राक्षणं कमनीकी सन्ततिमे बते दै जोकि ४०० इए ` 
` -उनेनसे गवाम मायाथा, उसके तीन पुत्र हरदेव, वीदे, भौर माधोदास, धसमान, गोव प्री 1 
मौहरसून पना चौकोटमे निवास कनेक कारण वासमुना काये, यह भी राजपूत जौर खस ६ 
धरोहितरईै। 44 
१५ कैथोल~यह गुजयती माटकी सन्तति दै, आद्‌ ताद्‌ रामवितक रामदास बौर नरायन दातः ` 
भाट गुजशतस्ते ९०० वधै हए भाये जौर रानपूत तथा खोक भाट कहाये । ~ 
१६ जोसी-यह रोम कमाय रहनेवाठे भौर प्रूनाकमे करनेवछि है, यह २०० कप हए वमायूते ५ 
गढवाले प्च, यथाथमे यहं द्रविड ब्रह्मण है जोकि दक्षिणसे अयेथे जौर गर्दवार्मे इस ` 
खानदानके नौर्देव, द्योरंगदेव आये थे, यह वास्तयमें ब्योतिष विधाके ज्ञातां है । 1 











बताह, जौर गांव ब दोली यदी विचा उदयपुरम निवास कारण वयोरा कहाये । 





` बरोदे काये । 


 ..कसतेई। 
































भाषार्यकासेवरितः। ` ~ (१041 
१८ प्रयाल-यदं गुजराती माटोके वंशधर है, जौर तीन अता सू, वाज सौर वेजनारायण 
जो क्गभम ५०० वर्ष के गडवारमे पे है यह भी पौरोहित्यं वा पनाक कता | 
„ १९ बौढाई~ह जातिमी गौड नदिया व्राबणोकि वैशघर दै, बह गांव वैगलमे को ९०० 
वभ इए, मानकर वतेथे ओर इनका मी उपरोक्त काथ है। ४ 
२० दोवरयारु--यह्‌ जाति कोर छः सो व हए पेजावधे आनकर वसी शौ जर दोवरामावमै ` 
सानकर रहे | यह जलंधर ब्राह्मण है, पूना जादि इनका क्य है | | | 
२१ पानौली--यह अपनेको गौड ब्रा्णोि सम्बन्धक कहते है, यह गदवाञ्मे कोई ८०० वर्धके 
हगमग इए्‌ भाया बतत दै, यहमी एकथरकास्ते पौरोहिःय क्च कसे है । ५ 
२१ सुन्दस्यार--यह्‌ मी दक्षिणी माटनाति है । यह गद वास्मे कोई ३०० धप हए । दक्षिणे 
आकर वसे है । ओर महीदेव सबसे प्रथम सुन्दरौलीमे आकर वते थ । 
२६ एलात-यह गुजयतक्रे भाट महामे कोई ६०० वभर हर्‌ आनकर वे थे, 
९४ मिश्र-यहं महारा ब्राह्मण हे कोई १०० वप इए कमाऊपते जाकर नवार वे ह 
२५ किमोभी-यह द्रषिड ब्राह्मण दक्षिणसते आकर को १२०० वषं हए मढवारमे भाकर घे 
 , रपरविया-यह मी कनोजिये ब्राह्मण षननौजसे मयेह, जौर कमाऊके ग ववाटियामें को$ 
बभे इए वते पठि कोई १०० वभे हद्‌ गवाम गये जौर जव वहां परविये वहाते है । | 
२७ कोठाशी-यह कमायूे कोई २०० वधै हृए गढवा गये हेय य॒ङ्ठ वशक्दाजाताहै। 
२८ वदोला-यः एक जज नामक गौड व्राह्मण का वंश है यह उजेनसे को ०० ध हरक ` 


१००५ 0 


२९. अन्थनाल -यहं पजाववैः जारन्धरी बराह्लणोकी सन्तान है मौर १०० वत वहां इनका निवाप 

ह, इस जातिको नाम यह सकारण हा षि यह ग्राम जनै पद्वीकपालसूनमे जकर प्रथम वतेथे | ` 
३० वोर्खण्डी--यह महाराष्ट बाह्मण विकिहार दक्षिणसे आये है को$ ३०० वषे हए. यह्‌ बोखण्डी ` 2 

खातीकी पदवी आकर बसे थे इसकारण बौखण्डी काये । ॥ 

३१ जोगदीन-यह कमाय पंडा है यह चार मार प्रेमा, पदेन, मनीराम नौर देवदीन २०० क ` 
ईए मढवालमे जाकर वसे थे ओर तोातेछाकी द्री जोगदीपे निवास केकर कारण जोगदीन क्हाये। 

६२ मालकोदी-यहं अप्नेको गौडवराहमणोके वशधर कहते, जौर ३०० वते गढवाल्मे वक्तेह ` 
शनक पुषा सदारु नागपुरी पडी मालकरोटमे जकर वतेथे इसकारण यह माङकौसे काये स 
३३ बारोदे-.एक चन्दशालन नाम द्रविड ब्राहमण ९०० वर्प इए दक्षिणत आकर यहां वते ओर 


३४ धनसाञा~कतेहं मदैव जर समनदेव गौडत्राहलण गुजरते भये भे (युभरनौड) भौर ६०५ =. ध 
वृषे इए यह वसे | 


२५ प्रारदबल-यह दोरहटाकमायुसे आकर २०० वते बसे इ यह मी गौडसन्तान ३ मौर 


३६ देवयानी आद्‌ सौर ताद्‌ गुजराते दो माद भे 
६७ नौनी-कहानातादै यह गोवदधनके सन्तान है जो 
.  सितोसियूनकी पद्मी मै भकर बसा था इसको 




























( ११४) जातिभास्करः- 





३८ पोखस्यार-यह जाति एक विद्िहाट दक्षिणनिवासी वीख्वाढ ब्रह्मण गरुंपसेनक हर्वशधर ४०० 
वसे यह इस देम स्थित है सौर पूजापाठ करते दै । 
`. ३९, पन्थारी--कहाजाता है दोमाई अन्त्‌ सौर पन्त॒ जलन्धरते जये इए जछन्धरी ब्राह्मण भे, यह ॥ 
 चौकोटये पन्थारप्रासमे ६०० वधे इए जानकर बसेथे यह भी पूजा पाठ कसेर । | 
० सुसहा) ` यह्‌ दोनो जातिकै जलन्धरी ब्राह्मण पैजावसे भाकर कोई९ ० ° बभके लगभग इस देशमे 
(4 बालेनी घते ह । | 


४१ बीजौला ) यह दोनो उजेनसे आये दरविडत्रह्मणकी जातिदै पर यह विदित नही दभा किनिवासक्ं आकर 
३ भादौखा { किथा.यह्‌ गगरी ब्राहर्णोकी जातिके मेद्‌ है शनकै सिवाय अर मी बहुतसी जातिथां अप ` 


लेको मगर आह्मण कहती द पर षास्तव मे षे है नदी परे कहते है हम भी प्रामोकि नामे दी नामवठे है.कुछ 
 दृसरे मी वश्च ह पर घे ब्राह्मण हैं जेसे चौकरहा, नौगाईघनसाख, सुन्दरी, कटौखिया, परौयिा,ूर्दोराः 
धमवान.खतवाङ, धिदधाट, थदवार, कोटवा, वदरी, मदोचिया, कुखसरी, बालोदी, जालोदरी, जकवाङ 
 विरसियि, कोटवषाका, सेखिया, मदिष्ठ], वोतयार, गानेयार, व्रिजोका, थुख्दी) कुरहा, घुमतयाल 
छन्दाय, ओर्खारी, मृन्दथापि, कन्दयार, दुरा, ददान, एस्सोल, नोखा, कुख्यार, खनसिरी, पानूनी 
सिटवाङ, ईगरगाक, पुस्वान, बीख्वार) कनी, छनङ, मटवान, सेतरो, खयोरा, समारी+ दरदगार, संगारी 
हसा, बर्सोतियः, रुंगवार, चोकयार, कन्धारी, धमक्वार, नागबार, वैगथाली, सास्मवाङ) = ` 
. विजयकोट, थाङासी, खानताई, उपारती, मगवान उकोदी; कुसूवार; नगरसारी, तिभिरबाछ, चितवन, 6 | | 
 बौदयारु आदि नामव है | 4 ॑ 1 





नीची टिली जातिके खक आष्मण है । 4 
पण्डा ( किदारनाथवे ) जते दागत्रस, खवा, कथरान पुन्धाय, भीरहा; बागीष्षार, दुस्पाखः 1 
`: ( स्यामके मक्त ) श्याम कहते है । | 
शय या माट। | | 4. 
| ` यह्‌ गढवा ब्राह्मणों का वणेन इआ \ = | 
पक्लानिवासी । क 
~ ं कु्माचलीयन्राह्मण । | 
५ मा्ण-जी देशसे आकर ययं बसे हे उनम धिया यादि मगुण दोनेसे यहां चन्छंसी रंजा- 
कि शुर पुरोहित, उपा्वाय, सचा, वैय, व्योत्िषी, सत्री, दारी इए, हन्दीकी सन्तान कुमाङकी = ` 
“ | उच्च व्राह्मण जाति इई वे पत-पाडे,जो शी, भढ, उप्रेती, पाठक, मिश्र शयादि कदकति है । कुछ इनकी ` 
` सन्तान आदिम ब्राह्मणोसे मिरु गई. उनके आचार परिचार सम्बन्ध उन्ही तुय होगये दै, अधिकारा ` 
पेत रपाडे इ्यादि उच कक्षामेह\ इस समय मी शिक्षित सन्यनेता यहीलोग दै जमरेजीषिद्यामे 
 मीनिपुण ई खगनपदमिंहै। = ` ` व 
 वृन्त-माद्ाजनोत्री ( मासदराजानिरस तरिवर्‌ -माध्वन्दिनी शाखी ). महागाषटरूलति 





. ` कै हए इनकी सन्ततिमे अनूपशहसके भिश्च है । सीसके ओर मेन्नेडके पांडे भी इसी रमे है । 


` कहकानेयाछे ओर मी कछ ब्रह्मण है उनक्ता ठीक २ परिचय नहीं मिल | 

































भाषाशकासवलितः "= (११५) 


अये-सामयिक मणंकोटी सजाने सििादी ग्राम जागीर दिया ओौर ठहण दिया प्रीहे उप्रडा प्राम दिया | 
दश्च पीदियों फे बाद सरम, श्रीनाथः नाधू, मौदात्त ये चार घराने इए । तीन धरनेके मांस नहीं खति 
चौथे ( मौदास ) घरनेके खाते ह । सकन कुमाऊं पन्थ वा पन्त कहरति है | कुमारे राजाभ 
गुर्‌ राज-वै्, पौसणिक इए अब नोकरी पेशा है । . | 
पन्त ( पाराक्चरमोत्री ) जयदेव पन्तके साथ उनके बहनो दिनकरशव पारक्ञरगोध्री दक्षिण ककण 
दैशसे जाये । भणकोरी सजने ( कोटचूडा ) प्राम जागीर दिया । मंगोहीके चिटमक, कालीरिका, 
प्रामोमे पायश्चरी पन्त सहते हे। 
त | ( पाण्डेय ) | | 
भाखराजगोत्री पांडे । अवधे श्रीवह्म उपाध्याये ` बदसेनाथ यत्राको अयि, गणनीथमे अनुष्ठान ` ` 
विया; उनकी वित्ता जर यात्रिक सिद्धियां देलकर कमाञरे सजाने सत्रह आली जमीन जागीर ` 
दी, सौर षिनयपूधक ठहयशिया, गुर्पद मी दिया । पाया, पिर्खा, मँसोडी, कपन, व्यूनरा आदिक = 
पडे कहङातेदै उक्त प्रामोमे रहते दँ । कांड लोहनामे रहनेषले काण्डपाक वा कन्या तथा छेहनी ` 
कहलाते है । रोहैका हन करनेते लोहदोत्री वा लोहनी कहरये। ` र 
गौतमगोघ्री पारे । सारस्वत ब्राहमणः पृ. बर्यजपांडे व्वाखपुली कगडा पजान प्राते यत्रा अये( ` 
काढी कुमाऊं दसारमे पोहवनेपर रजनि रोकल्या “धोली? प्राम जागीर दिवा । पुरोहित मी बनाया । ` 
इनके ४ पुत्र इर्‌ बड माश्छी सन्तान वोरीक्न पडे, दूरे माई दानाग्रामके पडे, तीसरे पद्ये पडे ` 
 महादेवकी सन्तान नेपाखराञ्यमे दै । पडे खोला, संप्रोकी, दौताई जि. मेरठ मी यदी पडि । ` 
वत्सभागैव मोती पाड ओर्‌ मिश्र । पीभिश्र--कोट कांगडेसे राजा संसारवने समय जाये, राजकिः ` 


को्यपगोत्री वस्लोय पांडे । महनीपडि कन्नौजसेः माये कान्यङन्न ब्राह्मण थे शनकै सिंहः ओर 
. पिह दो पुत्र इर । पडि प्राम तषिलदीमे सिहकी सन्तान है-बेडती पानमै नृिहकी सन्तान है रजने ` 
 अरखोरा प्राम जागीर दिया, बरोरा पडे इस हेतु कहरये | ष 

| ¦  उपमन्युगोओी मिश्र ओर वै | छ 
` ` उपमन्यु गोत्री श्रीनिवास द्विवेदी भयामतते कालीकुमार्मे ये । पडे कहछाये, राजि वैय हप (1 ५ 
मिश्र ओौरतरै पांडे कहरूति ह । दिवतियके मिध कुक वैय है, छलाता ममी यी कैयदहै। हिम ` 
दिया प्रडि | राजा सोमच््रके समय राजगुरू पड कुमारे जवधते अये । शिम, साकम, दोीम्राम ` 
 अल्मोडकरि च्फनौखा मोछेमे सहते है माङ सत्र छोग इनका बनाया मोजन खा सक्ते है पडि ` 


जोशी [ ज्योतिषीका अपश्रश्च जोशी हे ] 


| ८ वतमान समयमे मी अनेक उच राजपः 
यह कान्यङ्म्न चोभे दै । 


(११६) `  जातिभास्कर्‌ | 
 अआंगिससमोत्री जोरी । अवधे नाधूराज विजयशज दो माई क्यूरी राजक समरप यश्राथं जये 
` रजनि दखारक्षा ज्योतिभी निधत फिया सेदीप्रामर जागोददिया , माखा समै भौर गह्टीकर जोश्ची इसी 
कुलमे है इनमे नामी २ ज्योतिषी इए । अव्र मी अनेक अच्छे २ ज्योतिविद्‌ इत कुश्मे ह । सन्‌. १६२६ 
से मह्धीके जोरी दीवान कहलाये 

मारि जो्िथोक्ता तिथिप॒त्र प्रसिद्ध रहा । रौहिकणोत्री जोशी ~प ० क्ृष्णामदनोशी कौशिकगौत्री 


| । , ढोढी नेपाकरञ्यते देवदयेनाथं अये भगोर माणक्रोटी रजनि मामे पुशकरी ( पोत ) प्राप दिया; 





राश्यका व्योतिषी बनाया । सजा रजवहादुर चद्रके समयते चद््जाओ ज्योति इद्‌ । मेन 
`. जोरी कहते दै दस्वानके शिलोदी प्रामपै मी रहे है ।. अच्छे र नामी अयतिषी इस कुर्म इर, 
इनका पंचांग मी इमाऊमे मुख्य हे । यह अयोतिप्री कृष्णानदजी व॑गदेरी नदियाप्रि कान्थिङकन्ज 

` ब्राह्मणथे। 
` उपमन्युगोत्री जोशी -प्रपानयजक्रे समीप जयज मकार प्रामके रहनेवाछे श्रीनिवास द्विवेदी १४ 
वीं शतान्दीमे राजा ोहरचन््रके समय कुमाऊं माये, राजने चौकीनांय दिया । काशीपते ज्योतिष 
 पठाये जोक्ी कहे, चन््रयजाओके मेत्री हए, यह कुरु मी दैवान्‌ कहखाता दै, इनमे अनेक विद्रन्‌ 
ओर उच राजकमेचारी हए, द्याम रहनेते दन्पके जोशी कदैनति है, लोट जोशी । प्रचास्द दुवे 
 कान्यङ्न्न संढटुम्ब बद्रीनाथ यत्राको आये; मणकोटी साजाप्ते ज्योतिषकी इत्ति मिली, रटोरी प्रशति 
` ९ ग्राम जागीर भिङे कखोटा जोश्ची कहते है, ज्योतिषकी इत्ति कसते ह । अनेक नामी शिद्ान्‌ ज्परोति" 


धिद्‌ दन्मे इ है 1 मारदयाजगोत्री जोश्ची-कनौजके निकट असनी प्राम निवासी त्रिवेदी ठंकयज श 
` यात्रा इधर जयि; कुमाऊगर राजाने रिलप्राम जागीर देका रोक छिा, ज्योतिषे िद्रान्‌ थ, भस्मोडा ` 
ओौर निसोत्तमे.रहते है, चीनाखाणके जोरी उत्रणज पदमे ह । मकेडी, खद-जोशी खोरामे रहते ह 








 -व्योततिष इतति ओौर नौकरी इत्ति करते ह । 
५ ौ [नपर | , 
गौतमगोत्री ्रिपाटी । दक्षिण गुजयतदेशच "अमलवार वडनमस्के निवासी सामवेदी श्रीचन््रं त्रिपादी 


| | | । गौतमगोत्री चन्दयव्यके आर॑भमे बदरिकाश्रमकी यात्राको अयि, कल्युरी राजनि इनकी अनेक पिद्धियां 
देखकर रोक टिया, आदमोडाकी भूमि जागीर दी । ऊुमाञ्के अनेक प्रामोमे ओर न्नदमोडामे यह 
, त्रिपादी सहते ह अनेक विदान्‌, कभकाण्डी, वैदिक, पौराणिकः, पंडित इनमे होते रदे । 






 भटू। | 
विश्वामित्र मोत्री अच्युत भद्र दक्षिण तैरंमदेशसे मणकोटी राजक समय कुमाऊं यत्रथ जयि इनको 


` शाख देवकर राजाने रोक लिया यह विपा पल्य, देती ग्राम सेस रहते है । जण्छे विद्वान्‌ इत ककम 







म जर्‌ मी दह इनके भिन्न २ गोत्रं प द्राषिड ब्राह्मण महृ--दक्षिण दरषिड देशे सजा मीष्म 











र | ` होते रहै है| श रोम डोदी नैपाखको मये, भ तीन प्रकारके यहा वते है । उपरोक्त वेरके अतिरि सो | 


भाषाटोकासबख्वः (१९७१ ` ` । 


जर गौोखी सजाओंनि मी अनेक ग्राम दिये, खेती, सूपाकोट, वक विण्डा हत्यादि प्रामेमिं रहे है, उप- ` 
सती वं उप्रेती कदे जति । ६ | 
पटक | 

साहित्य गोप्री कान्यकम्ज पाठक आस्पद नरोत्तम वेदपाटी सवधसे शंडीपारी प्राभके रहनेवङि 
यात्राभ भायै । जाने मणिक्रानली प्राम दिया फिर पठक्यूडा भ्राम चन्द्‌ राजानि दिया 

| पाणी |. 

सवधपे-कान्यदुष्न ब्रह्मण मिश्र आप्यदये इमां सोमे वक्त सजि समय सये, चन्द्‌ सजानि 
पीछे पाटण प्राम दिया, यह पाटणी कहे जाते हं । 

अवस्थी -मेथिख ब्राह्मण कत्यूर राजक समय जच्कोटमें आये यहं रजवार दस्वार के पुरोहित ६ । 

स्रा वा-ओन्ना-तिहत भिथिलासे नैषाङ होते हए सस्कोटमे पहुचे रजसे दृत्ति मिरी । 

उपाध्याय-वैपाङसे जये, यह कपेकांडी ब्राह्मण ह | 

कोठासी-कोकण दक्षिण देशे पू्यप्रसाद दीक्षितं अयि, कठारका काम राजनि दिया, कुडयै कहे 
जाते | 


कर्नाटक है । विष्ट, मनटीनया, पनेर दक्षिणे भाये, वडवा शकराचाय स्वामीके साथ आये । 


कर्नाटक -ङ्गष्णात्रिगोत्री वसिष्ठ कर्नाटक दक्षिण कनीटक देशसे आये, कुमारम रहे उनके कुमे : 


त्राह्म्णोकी अनेक जातिया पेेके जौर प्रामके नामसे प्रसिद्ध द । रानीका गुर, गुर शनी, मटर्क, ` ५ ध 
मठपार, दुगोपार, हरी बोला, बेदार 'दैडिया सनवार इत्यादि पेशेके ओर ग्रामे नामक्री सज्ञा कै 


धकडो ह । अधिकांश कान्यकुम्ज, मह।राष्ट्‌, सारस्वत, मैथि, गौड, द्राविड यहां पाये जाते है । य 

सज्ञा ब्राह्णोकी देते है यथा- 

कपिलाश्रमी तोचिया ^ 
 दुगेपाल कोटा . # इत्यादि प्रामके नासे या पेते ये जाति इहै । कान्यङ्व्नादिकै वैशजये ` 


` मढपाक गप्नोला सव व्राह्मण है गौड सनाब्यमी इनमे भ्ठि हपु । ठीक र्‌ पता नदी 
सत्ती . नैखियां छठमता करीब सौ तीन सौ सेजधिके सज्ञा याचक ब्राह्मण यह है, 


नार  परुडिया युष्य२का दाक उपर आनया हे | 
व्र  भसाङ 
दिम्बाक नन्वा 
सनवाल. उका 
सुपार  खोलिया # ६ 1: 
गुनी बाणी 1 1: 
मूरनिवासी यदि राजी कित भि् हण शक्न डोम आदि दै | रजी ( वनमादुष) वत्‌ है। 
















| पीतटिया ब्राह्मण हाते है । 
अथ ज्ामाटब्ाह्यमणात्पात्तः ॥ 





` ` मध्यकारमें जप्त खाशिया तीन सहच वके रहतेाे राजपूत वराते द । जाद पथती बरह्मणो ८ 
 कराव होता है, यह हरु मी जोतते ह । खरा ब्राह्मण खदा पुरोहित पौतकके भाभूषण पहनते है, इतत ५ “ 






































(११८) | जातिमास्वेरः 


निभेय. होकर तपध्या करं, तनं दविवजीने कहा सौगन्धिक पथ्ये उत्तर अवुदारण्यसे वायव्यं कोणको 
जाओ, वहां त्रयम्बक सरोवरे समीप साश्रम बनाओ, चह जमस्रसिद्ध तीथे होमा । त . गौतमजीने वहां 
` जाकर कठिन तपस्या की तब ब्रह्मादिक सब दवर्तोनि अकर वर दिया कि, आजे यह 
 गौतमाश्रम नामस्ते विख्यात होगा, मौर सव देषता, यहां निवास करगे, यह कहकर देवता चलेगये इसी 
` आश्चमका नाम श्रीभार सत्र इञा है, उसका कारण यह सुनाहे किं सगु विकी अद्रेतरूपिणी श्रीनाम 
की एक कन्या थी, नार्दजीने विष्णु ममवानके निमित्त उस कन्याकै देनेको कहा, श्रगु सम्मत इर्‌, तत्र 
` भरतवान्‌ विष्णुने नारदे वचनसे माघ छुक्क एकादशीको उत्का पाणिग्रहण किया । तव नारदजी बे 
` भमवन्‌ } अन इस वधको उयम्बक सयोवरमे स्नानं करायाजाय्‌ तव यह जपने स्ष्पको पहचानेगी | 
स्नान कसतेही वह दिभ्यगात्र अर्थात्‌ र्मी स्वरूपको पराप्त होगे, सब देवता विमानोमे बैट स्तुति करने | 
लगे | तव कक्ष्मीने देवताओं ते कहा जेसा यहांका जका विमाने शोभित दै, वैसी यहांकी पृध्वी | 
 घसेसे शोभित होजाय, अनेक गोत्रके ऋषि सुनि यहां भव, मेँ उनको यह भूमि दान करूगी, अपने 
अंदामे मै यहां निशाप्च करूगी, देवता्ओने तथास्तु कहा । विश्चक्रमानि वहां द्ुन्दरर नगर बनाया तव 
श्रह्याजी बोके- 
धियमुदिर्य मालाभिरावृता सशियं सरः । 
| ततः श्रीमाङानाम्ना तु खोक स्यातमिदं पुरम्‌ ॥ 1 
` श्रीके उदयते देवताओंकी विमाममालात्ते यह परथिवी व्याप्त इई है इसकारण श्रीमाक नामे 
यह नगर विख्यात होगा । इसी भवसरमे विष्णुजीके दृत जनेक ऋषि सुनियोको बुखाकर काये।कौरिकी; ` 
गेना तटवासी मयाशीषै, कारिजर, महेन्राचर, मरयाचर, सुपौरक, गोकण, गोदावरी, पमास, उन ` 
` यंत, गोमती, नदिवद्धैन, सौमन्धिकः, पर्वत, पुष्कर, वैड्येशिखर, च्यवना्रम, गमाहमार, गया यसुनके 
` ` समीपवर्ती देशे, प्रयाग, कुरुष, जामदग्न्यएवैत, हेमकूट, सरयू, सिन्धु समीपी आदि अनेक तीर्थे 
४५००० सहं ब्राह्मण अये } उनको बडे सत्कारे साथ धरो सवे सामग्री रखकर ल्मी ` 
| . दान करनेकगीं । जौर सवते पठे गौतमकी प्रनाकी इच्छा की, इसका सिंघ देदवासी ब्रह्मगोनि ` | 
विरोध किया, तब ंगिरस ब्राह्मणेन कहा तम महातपसी गौतमका विरोषं करते हो, इसकारण तुमत ` 
`: ` वेद प्रथक्‌ होजाधमा, वे यह सुनकर चरे गये, वे सिघुपुष्करणे कहातेहं । नब लीने व्ह पृथिवी 
` ब्ह्मणोको दान दी जीर साथमे चार खख माये दीं | वरुणं देवतने उतस्तसमय ठक्षमीफे द्षध्यस्मे 
१००८ सुवणेके कमरोकी माण पहरा, उसके पत्रोमिं चीपुरषोकर प्रतिविम्ब दीखने कगे; यौर वह प्रति ` 
` विभ्वे द्लीपुरूष भगवतीकी इच्छसे कमते बाहर पनट होमाय, ओौर रुष्मीसे कहा दमाय नाम ओौर ` 
 कमेक्यादै, भगवती बोखी हे परततिविम्बोन ब्राह्मणो तम नित्य साम मान वियाक्रो, जौर इस ` 
 श्रीमार कषत्रम काद नामवढे ( जिनको त्रागड सोनी कहते है ) हेग; ओर ब्राह्मगोकी लियो माभू 
षण बनाना तुम्हार काम होगा | 1 
श्रीमारे च ततो ययं कखाडा वे भविष्यथ । मषणानि दहिजन्द्राणां ` 
 पत्नीभ्यो रत्नवति यत्‌ । कतव्यानि मनोज्ञानि स्ते 
` दिजात्तमाः॥ 











 जल्पात्रमे जल जौर्‌ दीपकं परघ्यर घृत डारती है) परस्पर गुड चिकाती है, कन्या ओौर वकी माता ध १ 
 . दीपक के चार प्रदक्षिणा करतीहै, फिर आर्िमन करके बिदाके समय कठिनता दाथ चुडा करघदको 


भावादीकासवल्तिः। = ( ११९) 


` नामते कलाद त्रागड तराह्लणोका गोत्र चला । इसप्रकार यह त्रागड ब्रललणभी अध्ययन करते जौर भूषग बनाते 

रहे, फिर व्राह्मणेकि धनादि राके सिये विष्णुने अपनी जघास गूर, दंडघारी दो वैरय उत्पन्न कयि मौर 
उनको व्राहमणोकी सेवामे रमाया, गोपालन व्यापार उनका कायं इजा जौर ९०००० नध्वे सहश्च 

वेद्योने वहां निवासत किया, जौर उनके खामी त्राह्मणोकै गोत्रे उन वैदयोक गोर इए, उस नमर रवैः 

वासी प्रारवाट पोरवाल कहे, दक्षिणके पयेखिया, पथिक श्रीमाङी, ओर उच्तर उवा कहये । 


प्राम्वाटादाश पर्वस्था दील्षणस्दा वनाक्करसाः १ 


तथा मादिनी याम्यासुत्तरस्यामथो किश्चः ॥ ६७ ॥ | 

फिर उनवे, पुत्र पौत्रादिसे वह वंश बद्धिको प्राप्त इभा । फिर मनमवानूने उन ब्राह्मणोको वल्नादि प्रदानं ` 
करनेकी इच्छासे येदयोको जघास उत्च् किया, ओर उन ब्राह्मणोकी सेवां नियुक्त किया, उनी 

ब्राह्मणेकि गोत्र उनके गोत्र हए, ओर वे पटथां गुजराती वेदय काये, वै सव कोटे ब्राह्मण ओर वेद्य 

 भगवान्‌के अन्तर्धान होनेपर उस श्रीमारु क्षत्रमे निवास कस्ने कमे . दसक्षतरमे अनेक तीथे है, विवाहे 


कुरुदीपकी पना होती है, एक पातम शंख कारसत्र मिश्री सार पीताम्बर वादम व्र कौेय जल दुव॒ ` 
पात्र कुमङ्ुम पुष्प इत्यादि पदाथ लेके कन्यके घर आति है । दलका जठ कन्यापरं छिंडककर वह धल्नादि 
तिकुककार कन्याको देते है, ओर जयत्तक वर कंठेवा कर, वधृको गुप्त स्थानम सते, इसी धकार 


 कन्याकी माता कुमकुम पुष्य म्होड, नारियल,खरु घाडी, पानघुपारी, एर, चल, गड, ककोडी, नेत्रो = ` 


जन, मदी यह ठेकर वर्क स्थानपर जाती है । इस प्रकार पहका केरा होता है, दुसरे फेरेमे साघेकी गव्डी _ ` 
 तीसरेमे घृतपात्र, चौथेमे गुडपात्र, पचम मृत्तिकापात्र; छ्ठेमे वरी पापड, सातवे सेव ठेजाती है, श्च ` 
प्रकार वर्की मात्ताको तिक वर फिर घसकरो रौटती दै, पीठे कन्याकी माता जपते घर आय शुद्ध भूमि- ` 
केर ला सूतकी वत्ती बनाय धीकषा दीपक वातीह । इ्की प्रूजासे देवता पितर प्रसत हेति है, विवाहम ` 
दोखका शब्द जौर वेदपाठ होता दहै वर अपने घरमे कम्बल ओट शाल्च हाथमे चयि चोरके समान कन्यके । ` ` 
घर जाकर गोधूमकी पिहटीकी.बनी इदं गौरीको ठेकर जपने वर जाता है फिर वरषोढेकै समय वह मौरी _ ` 
जौर नारियलको टेकर विवाहको मता है, आधीरातके सपय वरी माता जर ली घरमे मंगन्द्रव्येकि 
लान करै वह पहठे दी हई दो साडी पहन मगरुद्रव्य ठे एक छीके हाथके जरपाच्रन्ञारी जौर नासि ` 
यल, दूसरीके हाथमे दीपपात्र ठेकर कन्यके घर प्रवेश करती है, कन्याकी माता मध्यमगि्ते उनकी _ ` 


 अगौनी कर केजाती. ओर वेदीमे खडाकर तिखक करतीरै, बही छुपापी आदि परष्पर की दी जाती है, | 








| | ` जती फिर १०८ दीपक रखना, गोधूमपिष्टके बनाते, जल्छडा करते दयादिः अनेक कुखाचार करते 
अव इनके कुरप्रवर गोत्रादि कहते । वतमान कारमं त्राणो चौदह गोत्र हपु मू प्रन्थेमठ। 
` | दै्रथनकाद्यप गोत्र ओर तीन प्रवर ।कार्यप वतत लोर नेश्ुव उनकी छुख्देवी योगेश्वरी हैःसो सव चक्रमे अ 
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की है, सवाल वैश्योक्षि उपाध्याय मोर कहते है, वह वैरैयेकि हाथक्ता भोजन कलते दै ९० ° श्रीमाशी 
घुमर गुजयततम अये सो कच्छ गुजरात ओर काठियावा्मे रहते ह, यह षोधारी, खम्बाती, सूरती, 
 अहमदावादी आदि मेदो विर्यात दै । रेष ३५००० माखाड मेवाड जोधपुर भादि खानि 
जर्दे, यहं मारवाडी श्रीमाखी कदेजाते ह । इनमे एक भेद दघकोसी श्रीमाली कहाता दै, एवः श्रीमारी 
 ज्राल्ण एक विधवा घ्वीको छेकर दूसरे प्राममे जारहा, पीके सन्तान होनेपर अपनी योग्यतावले त्रास 
विवाह कसते है, वे दसकोपी श्रीमाली कहति है, यह अहमदाबादं जिम पये जाते है, श्रीमालिपोमे 
चौदह गोत्रगौरदो वेद है, उनमें सात गोनके यचुवेदी है उनक्षि नाम्‌ मौतम, साण्डिस्य, चन्द्रा | 
 जल्वान, मौदुलास्त वा भौदुदूल(्सुदरर)कर्विजरपस, ओौर हरितस हे, सामवेदी मी सात गौत्रक्े ह उनक्रेनाम | 
` शौनकस्‌, मरदाज परारार कौशिकस्‌ वस्त जौपमन्यव जौर कडयप दै, इनस विवाह सम्बन्ध खवगमे 
होता है, यह कोक्िरु ऋषिक मतको मानते है, इनमे मरनेके पीठे घ्री अपने पितके मन्म भिरती दै, 
बह ४९ सहक्तसे भिक जे पांच सहस ब्राह्मण आये सो पुष्करणे वा पोरे व्राह्मण कधि । 


ते तु पुटकः रोक्ता उन्तमाधममेवतः 
ये गोतमापमाने त वेदबाह्या दिजः कृताः ॥ ६० ॥ 


` उषम मी भेदं जो सेधवारण्यवापी ब्राह्मण जाये थे जौर गौतमि म॒पमान केसे ब्रामगेनि उन 
 , कौ वेदबाह्य किया तो वे त्रोह्षण सिषदेदभे जाकर र्दे सो उत्तम, जर देरावाली मध्यम कये, यह 
 छौकिक वात है] कमलके प्रतिबिम्बते जो उत्पन्न इए वे कराद्‌ त्ानड ब्राह्मण काये । 


पद्यानां भतिबिभ्वेश्च ये चोरन्ना द्विजातयः । 
ते जागडः समाख्याता द्विजा दयेव न संशयः ॥ 


`. श्रीमारुक्षनका नाम मिनमार इजा है, इसका कारण यह दै कि, कुण्डपा नामक रक श्रीमा 
जह्य गुजरात देशम सौगेधिकः पवैतते एक इक्ुभती नामक कन्याको व्याह के खाया, जौर्‌ कहा क्षि 
भँ पात! कैकोरु नामक नागक्ी कन्याको व्याहकसवे छाया प्र यह नकर सव श्रीमाछिकरिते ` 
 उसक्तो धन्यवाद दिया, उसीषमय एक सादिका नामक राक्षसी जे श्रीपालि्यौकी कन्यार्मोको हरण- 
` कर ककोरु नागके खानने छोड आती थी उनके क्य कुण्डपक्षि पुत्रौनि नागिरजकी प्राथेना कर 
उन कन्याभोकि विषयमे कहा करि जपने हमारे कुल्की कव्या्की रक्ञाकी है, इस कारण विवाहाः ५ ५ 
दभ श्रीमाली मात्र सापका प्रजन करणे रसा कहकर उन कन्याओंको नाणराजश्न वहसे केजय, तवते | 
प  . आजतक श्राद्ध तथा विवाहम कंको नामका पूजन श्रीमाली कते हैं पीछे श्रीमालनगर उन! ॥ 
 पडारहा, श्ीपंन नाम्न आके राजन उते वसाया, मोजकषे समयमे माघ कवि इसी वंशम इमा है, = | 
 प्रवोधचिन्तामणिमे छिखा है कि यह कथि खचींखा बहत था, मोजयजने उसको ख शये दिये थे, | 
६ की मृत्यु धनके कष्टे इई, तत्र राजाने क्रोधकर श्रीमा ,नगर वासिरयोको विक्र, जौर ` 
1 भिंड त्र अनहस्वाका पाट्ण बसा तव भिष्टमाङ टट ओर | 4 
रक्षमीकी मूत साथ ठेते जयि, जौर उक्तीकी पूजा 
ति कदी । यह ठेद्‌ व्राह्मगो्पत्ि तण्डक है ! 
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कासी श्रीमादी । 
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 (ष्ट्ट) ` जातिमास्करः> ` क. 


वाक्मीकिमेित्रीयरव्याटयन्राह्यणो सत्ति; । 


[> ४ 
 प्मपुशणके पाताख्खंडे किलाह ि- | ५ 


तत्रैकदा त वार्मीकी समाष्टब्धधनो महान्‌ । श्रीमद्राम सहायेन 
सर्वसंभारसम्भृतः ॥ सरस्वत्यश्चिकाणे तु कतवा स्थानमनुचमम । 
` उत्तमं मेडपं छृखा गोतमादीन्‌ महामुनीन्‌ ॥ वारमीकिवरयामास 
 क्रतुजातस्तथोत्तमः॥ ४. 
| वासीक्तिजीने खुनाथजीे बहृतसा घन पाकर सरस्वतीसे भभिकोणमें यक्त करना आरंभ किय 
जौर मौतमादि सुनियोका बर्ण किया । वह समाश्रमं ३६ कोष चौडा जर ५२ कौस रम्बा थां 
घादपीकिजीने यक्ञ करके गौतमादि ऋषियोसे प्राथना की कि जिस प्रकार मेरे लाध्रमकी प्रतिष्ठा हो 
सो कायै होना चाहिये । तव कषियोने कहा एसा दी दोगा । 
सर्वे ते शिष्यङक्षेकसनच्चमा वेदवितमाः वैषां विहि वस्षख्यानां गोत्राणि 1 
विमलानि च ॥ त्याद्‌शरतास्युचः सजातानि गहव्मनाप्‌ । | 
पेचाक्नच संहसराणि गारक्षणनियोजिताः ॥ मोभिन्नीयास्त विज्ञेयाः 
सर्वदा उलवतिमः ) अष च चलारदच्च बद्यणाना संहृख्श्षः ॥ 
रयम प्रेषिता ह्येते ते वे रव्यालयाः स्मृताः | 4 
| उन ऋषियोकि पासं उस समय एक राख दिष्य थे उनमेते उन्होने पचास सह्को गोरक्षमै ` ८ 
| नियुक्त किया, वे सब गोमित्रीय ब्राह्मण काये, जडताटीस सहच सूर्थके सन्पुख भेजे मयेवे व्याक्य ` 
 कंहाये। उन सबकी निमेलगोत्र सस्या तेरह सो थी देष दो सहच जोष षे वाह्मीकिनामते विस्यात इए । = ` 
| | वाह्माकास्ते त (वक्षया विर्याता आवनत्रय। ( 
इन ब्रीह्मणोका सुकृ यजुर्‌, माध्यन्दिनी शाखा दै, कोकतिमुनिका मत--यह मानते है, इनक्ष 
क्षेवक ग्यरह सौ कायस्थ मी वादमीक कोयस्थ कहाये, इन ब्राह्णोका निवास बाह्मीकपुर ८ बाल्मफेमे | 
है हरसे भूमिरोधनके कीर्ण इनका नाम हरहर भी कहते है, यह कमेनिष्ठ साछिकी ओर द्या 
होति हैः भव इनके नाम गोत्रका चक्ष छिखितेदहै-. ` 
द. वारमीकिब्ाह्मणानां गोत्रचक्रम्‌। 
० भत्र च | ध प्रवर १० सुदल अआंगिरसत्राह्ममद्रलाः 
१ माराज र ११ जमदन्नि जमदभनिमागेवनौर्बीः 
र वरिष्ठ वशिष्ठ १२ अंगिरस  अभिरसव्राहद्रशाः | 
३ काद्य कारयपवत्सनेधुवाः ९३ दुत्स मावातार्जगिरसकीत्साः 
४ मागधे | कास्यपवत्सधरुवा 
4 
६ 
\७ 


१ 
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= १६ विश्वामित्र ` श्रामित्रदेवत | 
` भतरिय भत्रयजचनानायशावाश्राः | १६ पुरुह ` ॥ ॥ मितरदेवतदेदवसा ध 
& गौतम ० | | १७. भनत्य . विलोभिताः 
४ 9 ५ । र ॥ १ ८ | शाडिलय । । 6 
कोष्डिन्य ड १९ ` कात्याण्न मगिवच्यवनञौवजमदभ्निष्ाः 
भागव मागेव्यवनाक्तवान्‌माष्ठ्णचयुयक्षा; | इति वास्मीकिब्राह्मणोपपत्तिः ज्रा०उ ०मार्ण्ड०। । | 































भाषादीका्दवषिहः 1 = (१२९ ) 
` अथ शाकद्वीपि्राह्मणोत्पत्तः । 
| मविष्यधुराणके १६३ अध्ययने कहां है- 
कृष्णपुत्रोऽतितेजस्वी सास्बोऽजाम्बवतीदतः । सृयंस्य च महाभक्तः 


प्रासाद स चकार इ ॥ 


कि छृष्णके महातेज जाम्बवतीसे उतन पुत्र साम्ये सूय देवकी मक्तिके निमित्त एक बडा महक 
` अनाया, उसमे भगवान्‌ सूर्यकी सूति स्थावित की, मौर प्रूजाके निमित्त गौरसुलकषिसे कदा, उन्दने ` 
कहा हम मन्दिरकी पूजाका प्रतिग्रह नहीं करगे, तव साम्ने इसके निमित्त सूयेका आराधन क्या, 
तव प्रसनं होकर सूयदेव कहने कगे- 

6 ०, 


मभा्चनेऽस्मिन्‌ दीपे त द्यधिकारी न कोपि च । शाकद्वीपे ते वसन्ति 
वैणोदचल्वार एवं च । मगश्च ममस्तदर्‌चव मानसा मन्दगस्तथा॥ 
` जत्‌ मेरे प्रूननका अधिकारी ह कोई नहीं है शाकदीपम चार वर्णं मन, मगस, मानक जीर ` 
मन्दंग यह निवास कसते है, इनको तुम यहां ककर बसाभो | | 
साम्बः सयवच श्रुता चारुह्य गरुड दुतम्‌ । क्ाकदपात्समानधय्य _ 
चाादशकलोद्वान्‌ ॥ कुमारान्‌ स्थापयामास चन्द्रभागान दीतटे । ` 
ते तु नित्यं पूजयन्ति सूर्य भाक्तिपुरःसराः ॥ 
(म्व यह्‌ बात युनकर मष्डपरं चढकर शाकदीपको गये ओर शकदीपसे १८ ल्के कुमासेको ` 
किर चन्द्रभागा नदीके किनारे स्थापन किया, वे सूयभगवानकी निव्य प्रजा क्सने लगे ` 
तन्मध्ये मन्दगारवाष्टो भगाश्च दक्चसंख्यकाः । ततः साम्बो भोज- 
कन्याः समनास्य ब्रयत्नतः ॥ भमार्वद्दातश्रभ्या दत्तवान्‌ 
विधिपषकम्‌ ॥ 1 
वे साम्बपुसे निवास करने कगे, उन अंदरहमै भाढ कुरु मन्दगवणौके चद्र थे, भौर दश्च कक ` { 
 मंगवणेके ब्राह्मणवणे ये, साम्प्रते मोजवेशकी ` कन्था्पसि उन त्राजमणकरुमारोका पिधिपरषैक विगाह ८: 


` ततो जाताश्च ये पुत्रास्ते तु भोजकसंक्ञकाः । बह्यणेन समानाश्च 

 कापसिव्यगधारछाः ॥ वेदपाठविपयालान्मगास्ते परिकीर्तिताः । ` 
भोजने मोनिनः सवं ऋषिवत्कूवैधारकाः ॥ व्चाचाश्चाष्टवते च ध 
 द्यमाहकविषारकाः। सभ्याहर्तोहि स्थस्य गाथया जपतत्पराः॥ ` 
` अग्निहो्ररतास्सवे मधं संस्कारपूवैकम्‌ । सोता वत्पानं ` 


























(१३०), ~ 1 निस्कर  - 
कुवन्ति ते मगाः ॥ अघ्रम्यः कककन्याश्च द्तास्ते श्द्रकाः स्ततः । 
तेऽपि स॒यस्य मच्छाश्च संदमा नात्र सदयः ॥ 
उन कुमारक जो बाकक उसन हृ वे भोजक काये, वे स्र ब्राह्णोके समान कमं करनेवाले 
इए, कपासक्रा बना भीतस्ते पोका सांपकी कैचरीके समान यन्नोप्वीत सया वल्ल धारण करते 
ह, बह १६२ अगुख्का उत्तम, १२९० का मध्यम जर १०८ का जधघम होता वै, यद अर्धग 
` आघत वे धारण करते ह, वेदवा उरुट पुख्ट पाठ कने यह भगनामते मतिद्ध है, मोजनकषे सपय - 
` कौन रहते, ऋषिोके समान डाठी रते ह , वचै अर्थात्‌ सूकरी अचौ कहते है, उनके प्ूनक 
होनेसे यहं व्च कदे जति दै, जद्वै नमे सर्म घारण कसते ६, अमादक पञितगतार्‌ जुभ्वनकरा 
पयय 2, तथन ओर सूतके समय यह उतारदिया जाता दै, यह तीनां पाहतिषूक सृथमायत्री 
। जपते सौर अभिरत्र कसते है, मभित्रित मय सौत्रामणिके समाव पीते है. जो अठ उुरके ये उनको 
र्यो कन्था दीमई वे शद्कुरु इए , वे मी सव सूयक भक्त हंद परन्तु म॑दगदही काये । 
इति शाक्दरीपत्राह्मणोपत्तिः . 


| अथ शुक्ट्यवदायन्राह्यणासन्तः । ` 
१२२० शारिवाहनशके मे प्रतिष्ठानपुर ( मुमीपहनः) का एक राजा जिसका नाम चिम्ब था 





1 उसने वौकणदेशमे . जाकः रञ्च किया, ओर पीछे अपने गुर रघुनाथ पुत्र पु्णोत्तमफो उस देश्मे ` 
बुखाकर उनको उत्तरो कणकी सब दतत दी, पुषोत्तमजीने प्रति्ठानपुप्ते सपने सव इष्मित्रोको ` 


1 चहं बुराल्याः मौर इसप्रकार पिरेष इत्ति मिकनेते शष्छयररवैदियोंका वहां समूह एकतर होगया, एषि ` ८. 














। शाकी मृष होनेपर मी इनकी इतति ववत्‌ चरती रदी, पीछे जब्र चित्तपावन पेशचवाका राज इना, 


भ 


इस समय वेन राजा कोकणस्थ चित्तपावन व्राह्मण थ, उन्दने अपनी पृक्तिम महाराष्ट नालोक 
भोजनक निमित्तं आग्रहं किया जवं दक्षिण कोकणमे यहं बात उठी तथ उत्तर कोंकणकी एत्ति बे 


१६६८. शकेम चिचपावन जौर कनि उनका अग्निरत्र मेत किया, तव तुकेमटने अते शु 


1 कगे, जौर कोई २ दक्षिण ककण इनको दैषौसे पङ्री नामसे पुकारनेरगे, परन्तु यह छक्छयचवेदी ` 


| ` पषोतममडके सबन्धौ शुस्श्यलवेक्ष्योके संग॒करडे जौर चित्तपावननोका बहत विरोध इभा ` । ( 
छ दों पी उर कोकते ई निकट परस्ीवन दु गक एक तकषमट गोत पटो थ, ` 


दिको साथ कर सतारे पैचकर ठनपतिते अपना दुःख निवेदन कषाः जौर छतरपतिजीने ` 
 निभवय करके उनका अग्निहोत्र क्षर चरवाया, परन्तु बहक रोग इनको पठशीकर नागते पुक्षासे 


 अचापि उत्तर कोकणमे रहते ह भौर इस समयी उत्तम कैकाण्डमे रत रहते है । इस सभय यह महाराष्ट ` | 







|  सम््दायके नतत दै! इन मावयनदैनीय छ्यजेदी ब्रारगोका उपनाम तथा गोत्र सौर कुलाचार य 
बर देशस्थोके समान दै, महाराष्ट इनक्रा मोजन जर कन्यासम्बन्ध होता दै । 1 
-इततिदयक्लयञदीयत्राहमणोत्पतत यक्ल्यजुदीयत्राह्मणोलततिः ` | 











































माषादीकासवल्तिः। ` {१३१} 


। अथ म्होडत्राद्यणो्पत्तिः ¦ | 
पश्चपुराणके पार्ताकुखडमे छिखा है कि जब महाराज युधिष्ठिरे धौम्यक्रधिते गुजरात देदके धर्मारण्य ` 
५ ` तीथेकां माहात्म्य प्रछा तो उन्होने कहा उप्त स्थानम ब्रह्माजीने बडी तपस्या की जीर चिष्णु मगवानकै 
वृर मांगनेके उपरान्त तीनों देवतानि वहं निवास करनेको तीन युणोके सहित निर्माण किया । 
। गणेखिभिश्चिभेः कालैबराह्मणाः भ्रकटीक्ताः । अष्टादशसहस्राणि 
›  . अवेययास्तं द्विजोत्तमाः ॥ ध 
अर्थात्‌ तीनों गुणक सहित १८०० ० सदस ब्राहमणं उपपन् किये वे ससे त्रैविद्य त्रिवेदी श्टोड ब्राह्मण 
कहाते है इनमे छः सहं विष्णुने, छः सहस्च ब्रह्मने,ओौर छः सहसत शेकरने उत्पल विये,यह्‌ साचखिक यल. ` 
सिक तासी इए, इनकी सेवाको श जौ वैद्य उत्पन्न विये इनके चौबीस गोत्र ह सो चक्रे ठिकतेरै । 
त्रिवेदी म्हीडत्राम्हणोका गेनचक्र 9 
+, संख्या मोत्र पवर | देवीः. वेद शाली शणः 
१ गाग्यौयनद-माभैवच्यवन आप्नुवन्‌ ओवै जमदभ्रि५ शांता साम कौधुमी सादिक उत्तमं ` 
२ गांनानस-विर्वामित्र विद्वका्यायन ३ ` वदा यज्ञ॒ माच्यन्दिनी राजस मध्यम 
३ छृष्णत्रेय-भत्रेय जौवेवान्‌ रावदवर भद््योनिनी य० भा वमप मघम्‌ ` 
४ माण्डन्य- भागेवे च्यवन शंत प्लवान्‌ जामदश्चि९ धारमघारिका य० मा ता० अ 
. ` ९ वैशम्पायन-आंगिस्स अम्बसीष यौवना ६ खम्बा य° मा. ता० अ 
` ६ वत्स-मागैव, व्यवन,भाप्तुबान्‌, वत्स पुयेधस्त 4 आनना य० मा० सा० उ० 
७ कर्यप~करयप वत्स नेश्वरे गोत्रः : ५ ०: ताअ 
८ घारणस-मगस्ति दातव्य इध्मवाह ६ ` ^ छवना य भार साः 9 
९ कौगाक्षि-कारियपावत्तार शासस्तम्ब २  स्हायोगिनी य० मा रं भम० 
` १० कौञिक-विदेवामित्र देवत उदारक ३ : ब्षिणी यन मार मर बर 
११ उपमन्यु-बरिष्ठ प्रमद मादान ६ गोत्रा यर मा  शं० म० 
१२ बात्यायन-मागेव च्यवन दति माप्तुवान्‌ माखन १म्हारिका यम माऽ  रा० म० 
१३ वत्सर-मागेवादि पंच ९ | चैकि य° मा० सा ०. 
` १४ भारद्रज-भांगिरस बाहेसपव्य भाख्धाज ६ = श्रीमती ० ० सा० उ० 
१८५ मगिय-मर्गेयमांगीयरषणिःद सिदहरोहा ० ० र म० 
। ` -१६ शौनक-मापरान गृत्समद शौनक महाकाली य° मा ता० अ० ` 
` . १७ करिक-विद्ामित्र देवरत उदाख्क ३ तारणा %# )# तारः षम 
१८ मागैव-मामैव च्यवन जञेमिनी जप्ठुवान मथि ९ चसुण्डा +, + ता अभ ` 
` १९ पैम्य-अत्रिञार्चैःकण्व `  द्वारवासिनी », ध अ सान उ 
२० अआभिरस-आमिरस जौतथ्य गौतम ९ मातंगी र... 
२१ भत्रि-सात्रेय जोवैवान शावरेव र ` ्‌ 
 . २२ जघमषेण-मारद्वाज गौतम अघमषेण ३. 
९६ जेमिनी-विर्वामित्र देवरात उदालकं ३ 
२४ मार्ै-माीव च्यवन आप्तुबान २ ` 





५. 
॥ ¦ 

1 
१ 









































(शर्‌) ` `  नातिमास्करः- 


ज्ञा० उ० मातिण्डमें छिखाहै तरेविचत्राह्मणेवि बकुला नाम स्वामी है, इनका निवास वह मोहिरपुरमे 

हा वहां अनेक देवी दवताओंका निवास इमा मातिगीदेवीका इनके विवादादिमे विशेष प्रूनन होता है । 

` बह्लावक्षके अन्तमेत सरखतीके दक्षेण तटपर है} किमे यह धमीरप्य मेदैस्पुर है, जब रामचन्द्रजी धम।- 

रण्यकी यात्रा कसते यदहं आये तब एक रात रहे वहां रातको एक लीके रोनेका शब्द घनपडां जब रामच्‌- 

नद्रनीने जाकर रोनेका कारण प्रढा तब उसने कहा तँ इस पुरकी अधिष्ठात्री श्रीमाता द बराह्मण चङेमये 

` उनको काकर बसा, तत्र रामचन्द्रजीने वहां ब्रैविधन्राहमणोको काकर वसायां जौर गोसुजेर्यांको मी 

रिरि स्थापन किया ्राह्मणोको एक ताब्र पत्र राम प्रदान सम्बन्धमे छिलादिया मवान्‌ रामचन्द्र तीथयात्रा 
कर्के घरक रौट मये, जब करक आरभमे जामनामक बौद्धवर्मी राजा इस देश्चका इमा,तव् उस्ने रं 

मचन्द्रका वह ताग्रशासन नहीं माना, जीर ब्राह्मणोे कहाया तो हनूमानजीके ददन कपभो नदीं तो ग्राम 

` छीनद्धना, तव उनमें पन्द्रह सहश्च ब्राह्मण तो प्रार्को प्रबल मान कतपव्यमूढ हो वैटष्दे, किं अन इस 
रामम हमारा अश्च नदीं र्हा, रेष तीन सदर्ोनि कहां तुमने शाच्चमे पारंगत होकर णारभ्धको दी युर 


स 


हन्‌मानजीका दशरन करेगे, ओर ६४ गोत्रके ७२ वर्गमिसे एक एक को साथ चरनेके लये कहाकि जौ 


विबाहु सम्बन्ध होगा, यह सुनकर चतुवैदी ब्रह्मणो घरति वीस बलात्कारे ओर क्रििदी ग्दोडोमैसे 
ग्यारह जह्लण माक्तसे हनूसानजीक्ने द्चनकरो निकले, उसमे बह वीस तो मनये दी बैठ गये किं दक्षन 


` होया नहीं, पर ग्यारह [जेतेति होकर रमेश्वर गे, ओर वहां जन ज व्यागकर वऽ, तव हनूमान, ` 
जीने दद्यैन दिया, जौर उनका दुःख देख अपने दाहिने बायै अगके दो सेमदेकर कह, कि 


५ | राजागी यहं बाप अमको सेम टदिखानां जव वहं रोधक, तो कहना तरा सस्य भकष हो र 


 . ह्चाति करना; पे चिद ठेकर्‌ ब्राह्मण ग्राममे मये, जौर राजाको चमत्कार दिखाया सजाने अपराध 


काये, कितने एका नीच जातिके पुरोहित हए, मह्य श्ोडोके गोत्र पहठे "कहे है, इनकी कुठदैवी 
 :  सिम्बजाश्क्ति धर्म्वर महदिवसे पथिमकी ओर इसका स्थान है । तथाहि-- ` 


चातुक्या महाराज संस्थिताः सुखवासके । केचित्‌ सीतापुर वासं 
` शरीक्षत्रे चापरेऽवसन्‌ ॥ इनृमन्तं भरति गता व्यावृत्य पुनरागताः ॥ 
` केचिन्महछछाश्च सजाताः काचेच्छोंडिकयाजकाः ॥ | 


किनारे जर ऊपर जहां तहा निवास करनेकगे, यद जो श्रिवेदी ग्होड ब्राह्ण भे इनमे घस गायै बहुत थीं 








ध्वे उनके संसगे हो गर्भवती इई, : 


माना दससे तुम चातु्दी म्दोड नामसे विख्यात होगे, परन्तु हम उदोगको सुरूप मानकर अये अर 


कोई अपने वर्गसे नरी जवेना बह स्थान मौर अपने वगते शष्ट समञ्ञाजायला न वैश्योते इत्ति मिलकेमीन 


५ : क्षमा कराया, मौर घमरण्यके सिवाय घुखवासपुर एक ओर प्राम उनके रहनेको दिया, वचरुवेदी 
सुखवासपुसं रहे, छ सीतापुर जौर कु श्रक्षेतरमे जा रहे उनमेते जो बीसं चतुर्वेदी ब्राह्ण ` 
 -अधघविचमेसे फिर आयेथे, वे दोनो जातिययोसे प्रथक्‌ हो माचार अष्ट होने जटी मष्ट .म्होड ब्राह्मण 


उनमे जो ग्यारह वे इग्याभण नामे विस्थात इए, वे स्थान दत्तिसे दूर टोकर सा्र॑मती  नदीके | 


उनके चरानेके, निमित्त वियादीन ब्राहमणोके मूं बालक नियुक्त किये, वे सव गोड ही रहते थे, राम" ` ध | 
की. कुमारी तथा विधवाये उनको अपने घरोते मोजन सेजाती थीं, दोष सप्तगते कु उन्म कन्या जओौर | 
देखकर उनके भाता पिताोको बड दुःखं इमा जर उन्दं 





ध 





अः ६ 





भाषादका्षवखतिः। = ` (१३३ ) 


ने वे कन्या ओर विधवाजिनर्‌ से दूषित इह थींउन रको देदी, उनकीवो कानीन जौरमोरूक ` 
संतान धेनु ज गश्होड नामसे विख्यात द्वः, जर वह उनकी जातिसे मिन हई, प्व ब्राह्मणोका उनके साथ 
विवाहादि सम्बन्ध बन्द होगया } यह मोहेरपुसके प्रवे सात को्षपर धनुज नगरमे रहते है । यह ब्राह्षण* ` 


त्वे गिरमयें 
{त्रा जातस्तथतवा सस्बन्या नवि तः सह । वनचजा द्याडसक्ञा य 


खक {वरकवातकातयः ॥ धनुजास्य पुर तत्र स्वाप्त बासहत्वे । | 
भौर दुसरे म्दोड आहमम श्रिपार! म्ोड, खीजटिया, संबके ग्टोड, तांजछ्यि ग्होड, ओर सुरती ` 
कपड वंजी, सरतेजी, कच्छी, हारासी, घोघारी, आदि देश ग्राम मेदसे सनेक सम्बाके भेद है, इस लोड. 
जातिमे अहमदावादके पास सस्खज प्राम है, वहां सामवेदी शिवराम लोड व्राह्मण अच्छे डित थे, ईन्होनि 
शांतिचिन्तामणि आदि करई म्रन्थ बनाये, इन ब्राह्मणोकि दिव, कोडिनार, जूनागढ, वूतिवाणु, पोस्वेदर, 


च्राङावाड, हर्वद, धामह, मोखी, बीकानेर, रणेपुर, सिर्योर, भावनगर, महमदाबाद, सस्त, धोरका, 


भरन्‌, अंक्डेशवर, विरमरगाव, कासी, जामनगर, मांडवी, युज, नमर यह चौिस ग्राम है, इनमे यह 
अपनी भाजीविका क्ते ` । | 
इति ह्मोड ब्रह्मणोतपत्तिः | ( गुजस्स॑मरदायः ) 


अध इखसात्राह्मणापात्तः । 


(1 ब्राह्मणोत्पत्ति सारसंप्रहमे रखा हे कि विवाह समयमे प्रजापतिका वीथ उमापि मवलोकनसे पतितं हभ ` | 
५ उस क्षमय सय कहनेसे राकस कहा- व 


यावन्त्यः सिकता रेतसाघ्टुताद्रचतुरानन । 
तावन्त एव मुनयो भवन्तु तव तेजसा ॥ 


क्षि तुम्हारे बीरे इस रेतकर जितने कण भीरगेगे उतनेदी तपसी वा्खिव्यनाम्वे प्रगट होगे, पे ` 

काहृतेही ८८१२८ तच्वक्ञाता ऋषिकुमार प्रगट होगये, ओर जहां वहं प्रनट हए वह आश्चमं पांच कोसक 
` मध्यमे बाद्यिव्य आश्रम काया, उनम ६००० °साठ हजार सु्॑की उपासना करते इद्‌, धयै लोके = ` 
` गये। ४९५ ने गङ्गा यमुनाके मध्यमे तप किया, वे जन्तर्वदी ब्राह्मण कहाये | ( 


 ( गमायञुनयोभष्ये तेपुस्ति परमं तपः) ` 


परे नव सहस्राणि जम्बुवस्यास्तटे गताः ॥ रक्षिता गरुढनेव पत- = ` 
माना हिजात्तमाः ॥ ततः पञचचशतास्येव पचधुक्तानि वे द्विजाः ॥ 
द्वारकायां गतास्ते वे रक्षार्थ स्थापिता हरेः ॥ अष्टादक्च सहस्राणि 


हय्टातशच्छताधिकाः॥ ते सवे मुनिशादखाशक्ुः स्वाश्रमसच्तमम्‌ ॥ 


९ नौसहसने जग्बुगतीके किनारे तप किया वेजस्बु ब्राहमण कहायेऽपा चसौ बाह्मण दवारकामे मये वे यु्युटी र 1 
। ५ . बाह्मण काये ॥ १८१२८ जहारह हजार एकसो भहरदेस जो आश्रम के रहे वे गारीला ब्राह्ण्‌ ` 
। ` कदाये, नारीरे ब्राह्मणो १२८ गोत्र हँ रेष एकौ पचपन योत्रोका विमान वैदिक व्रन्धेमि है ६०००० ` 

(1 ध मे से ६२ ऋेदके गोत्री,३६ चाखा द बह इस्‌ प्रकर है, काश्चयण | श्री 






































( १३४) | जातिभास्करः 
हत्‌, घाम, च्यवन, ययुहारणि, सव्यश्रव, उत्तश्चव, उदारक, बरहत्तर, धूम्रायणवृहदवश्च, नर्हितकाष्ठायना 
शाकटायन, मण्डकः, तैधुव, मसीचि, राकदय, काश्यप, वासस्य, शौरिर, सुद्रछ +जत्रेयःमोरक, जातूकण, 
 - रथीतर, अश्निमाहर मौर बलाक । | | 
यनुरवेदियोकि २३ गोत्र जौर ८६ शाखा दै वे गोत्र इस प्रकार दै; पौरस्य, वैजश्रत्‌, करोच, सालुनी 
` चप, धावमान, माण्डव्य, गौतम, मार्गै, काव्यायन, भरद्वाज , पारायै, अभ्चिमान्‌, अनुलोभ्य, शाण्डि 
द्यः परि, पुखर, ` चाद्रमास, अरण, ताग्रायण, काण्वायन, अमै, वह्नरायण, जामद, वरिष्ठ, 
शक्ति, पतज्ञकि, आङि, दारुणि, मामेव, पौण्डकाथण, सायकायणिः 
इसी प्रकार सामवेदके द रगोत्र १ इराखा दै वे इस प्रकार है । विश्वाभित्रदेवराजःचितिदःगार्वःकुरिकः 
कौशिक, दयद्रन्त, सातम, उदधि, खलवानैल, जाबालि, यज्गवह्क्य, आहक,साहृल, सेंषवायन, गोमिका- 
` यन, सौरकि, लगि, कुथम, जौदक, सररुद्रीप,अंशषम, अपावयन, बेदब्द,वैशाख, माजुकिरोमनायन 
 कौमाक्षि, पुष्पजित्‌, कंदु, राणायणयन । 
` _ इसीप्रकार आथवोके ३१ गोत्र सौर नौ शाखा है.जौततथ्य, गौतम.वास्स्य, सौदेव, वचस, शाण्डिल्य 
 कपिकौँडिन्य,माण्डव)त्रय्यारणि, कौनक, नोरक,जौदवाह, च्हद्थ,रीव्कायन, संविद्य, सोमदत्तिघुरामकः, 
सारि, पिषलद, हास्तिन, शांशपायन, जाजलि, सुज्केदा, अगिरा, अभ्रिवचस, मुद, आदिगुहः 
पथ्य, रोहिण, रैहिणायन, यह इकतीस गोत्र ह, यदहं सव एको अहादस होतेहःपरन्त॒॒ सात गोत्र उसी 
समय नहीं र्हे इससे १२१ रहे ्षारोरों रहनेसे श्चारोखा ब्राह्मण काये उनके १२८ मोच है | 





वदेति, निधिरूपाक्षि, जदित्यायनि, मृतमार, रविमाक्षि, जिन, वीतिन, स्थूरु, शिखापण गौर शाकेराक्ष 
यह १८ गोत्रदै। 
| अन्तखेदी ब्रा्मणोके व्यापाद, उपवीर, ठेव, कारखायनः, छोभायन, स्वतिकार, चाद्धाङिगाविनी, 
` हठेय, सुमना सौर `धृत्ति यह भ्यारह गोत्र ह 
 : सण्णुली ब्राहमणो कौडिन्य, शौनक, वासस्य, कौत्स, शाण्डायनीक यहु पांच गोत्र ह २८२ ` 
नीत दतै |. | ५ 
 ब्रहमाजीने काछोया रामे रटनेवाे ब्रह्मणोके निमित्त एक कलकमे होमकसके १८१२८ कन्या ठप 
कीं, जौर उनते उनका विवाह करदिया, वे सव श्लारोरा कहाये, इनका स्थान इससमय शमीदूर्ा 
नामन्ते विख्यात है, श्सको जास्योदर्मी कहते दै । इति ज्ञारोयाब्रा्णोघपत्तिः । ( गुजर: ) 
` अथ युश्ुटीबाह्यणोतत्तिः। 
0८ स्कन्दपुराणान्तगेत दारका माहात्म्ये छिखा है कि- | 
बह्मविष्णुशिवेश्चेव वरान्‌ द्वा महषयः । स्थापिता दारकायां च 
देवदेवेन विष्णना ॥ स्वीयाधमविशच्यर्थं समिद्गुग्गरनजुहकाः।. ८ 
 सवेपापविनिसु्ास्तेन गुग्गारेकाः स्मृताः॥ 


जम्बु ब्राह्मणों वैनायन, वीतिहव्य ) पौर अनुसातिक दौनकायन जीवन्ति कावेदी पाति, ५ 


उने ठखिल्य ऋषियोको. वरदानं दिया उससमय भगान विष्णुने कुछ बह्य्णोको दारका 








वहं अकसमात्‌ चितामूमिकरे निकट कुछ पुय आकर खडे हए, उनपे परदरामने रछा तुम कौनक्तेवे ` 
वेढे हमकैवति ई हमाय साठ गावका समूह्‌ है, पर्चरामने चितास्थानं पर उनको अपने तपोवकपे ` 
- ज्ाह्मणत्वमे पितत किया जौर चिताश्यानपर पवित्र होनेसे चित्तपावन उनका नाम र्खा,वे सव 
 परुरामकी कपाते गौर वणे जौर विया सम्पन्न हेगये, उनको चौदह गोत्र ओर साठ उपनाम द्यि, ` 
पीछे प्ारग्धयोगपे उन्डेने पस्ड्ुणमको दीः परीक्षा करनी चाही तव परञ्यमके, चापसेदी वे निन्य 
ओर सेवा कमे पथ हर, पीछे पश्डरमजीने इनको चिपरोन. नाम प्राममे वसाकर यथा स्थानम ममन 
किया, इनमे बहुतोँका तैत्तरीय शाखा सम्बन्धी यजे हे यह लोन व्यापारनिष्ठ सौर गुणी ह ॑ 
| ` भोजन व्यवहार इनका महारणम होता है । कन्यापसम्बन्ध कों कणध्थों 
। वीमे देसाट्लिा दहै कि सद्यादि प्रेम से 9 
 “  योनते सागरतीखासी कर्केच्छ पकड 
५ । ` सौर उनकी सगतिसे वे कमभरष्ट होगये; उनकी 


न न 

































षारीकासवह्विः। = (१३९) 
तत्परं हए, इनको दान देने द्रासकाकी यात्रा सफर होती । इनका यञुर्वेद माष्यन्दिनी चखाजौर ` 


कुरुदेवता श्रीदरारकाधीश है, २७ अवटेक है, इनमे बारह नष्ट होगये ह १५ मिते है जो भिक्ते दै. । 
उनके नाम्डखते | 


१ श्रय ~ ,. ~ ८ भट १९ घेम 
२ वायडा ९ वचुघानमट १६ ढको 
` ‰. पादे ` ` . १० पदीषार १७ चारणौरटाक्रोरं 
पाठक | ११ मांदियार १८ वेवटाढकौर ` . 
५ पुरोहित १२ उपाध्याय . १९ कणवीगोष्ाकरर 
६ जोरी १३ व्यास २० दोराढकोर ` 
७ ` दिवि ` १४ घटकाई २१ पिंडारियागकोर 


इति गग्नर्त्राह्मणो्पत्तिः | 


` अथ वित्तपावनकोंकणस्थ बह्यणो व्पत्तिप्रकरणन्‌ 1 म 
खछन्दपुराणके सद्यादि खण्डते महादेवजी कहते है कि एकसमय परुपमजी समुद्रते भूमि मांगकर 
शुपारक कषत्रम निवास कम्तेहृए वहां ब्राल्ण स्थापनकी इच्छा कणेलगै ओर्‌ प्रमात समवे सरके _ ` 
किनारे खंडथे किं~ | 1 
 चितास्थाने त सहसा ह्यागतं ददर सः 
काजातिः कदंव धर्मदच क स्थाने चेत्र वासनम्‌ ॥ 
| क्ेवतका उचुः _ 
क्लां पृच्छसे ह राम ज्ञातिः केञरतकोति च्‌ । 
` तेषां षिङ्कछं श्चुता परित्रमकरोत्तदा ॥ 
ब्रह्मण्यं च ततो दरवा सवेविथास्च छक्षणप्र। ` 
 वितास्थाने पक्ित्रस्वाचित्तपावनसंक्ञकाः ॥ १७॥ 




























(१३६)  ज्ातिभास्करः~ ` 
की रारणमे गये ओर परञयुरमने अपने तपोबल उनको छुद्ध किया उनके पूर्वोक्त चौदह गोत्र 
 ओौर साठ उपनाम दिये, इनकी चित्त्द्धि की, इसकारण इनका नाम चित्तपावन इभा, तैत्तिरीय ओर 
शाक यह इनकी दो शाखा निधोरित की, इनका एक मेद ककड हे वह मस्स्यभोजी कन्यावित्रथकतां 
पक्षीपाङक ओर मधुरमाषी होते है, सद्यादि खण्डका २२ वां अध्याय इस विषयमे देखना चाहिये, इसमे 
` तीसरा मेद किस्त है यह पार्नाका व्यौपार करनेके जौर उनके कीडे मा्नेके कारण किन्त कटाये 
मौर निन्य हए, को विरुवन्त मी काति है, जथर ओर छ्ुंडव रेसे इनके दो मेद्‌ ओर दह, यह 
समान्‌ भवरमे कन्यासम्बन्ध कर ठेते थे इससे एक मेद सप्रवर दभा ४१० शकम इस दोषे यह 

मुक्त इए दै । इति कोकणस्थचित्तपावनब्राह्मणोध्पत्तिः । 


अथ गन्रम्रवरचक्रम्‌। 


सस्या उपनाम गोत्र गोत्रसंसख्या | सख्या उपनाम गोत्र गोत्रसख्यां 
` १ चित्के १ अत्रि १ २९ जाचारी कौण्डिन्य ३ 
२ द्वरे २ अ० र्‌ २६ मास्शे 
३ फडके च अ० ३ २७ उकिडवे 
मोने : अऽ ६. २८ मांमर 
& जोगठेकर . ५ अ० ५ | ५२९ जोरी 
` ६ चाड्देकर ६ सण | ३० कले 
७ चिपटूणकर ७ अ०. ३१ घावरेकर 
` दचाफेकर < अ ` ३२ सोहनी 
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वगाटीं ब्राह्मण । 
वगदेरमे सटी मौर वार्द्र वैदिक प्रति कड एक भ्रणीके ब्राह्मण निवास करते | उनमें यटीय 
राह्मण विशेष सम्मानित जौर संख्याम अधिक दै । इन्दीने कान्यक्ुग्न देशते वहां ममन किया है । यहं 
, किन्त समय ओर्‌ क्यों वहां गये सो विस्तारते कहते है । 

 बौद्धधमके परादुभावि कालम उसके अप्रतिम तेजके प्रमावसे वेम विहारादि दशेमं सनातन आयेधर्मकी 
` भ्रमा प्रायः भस्तमित होम थी । नये धर्मे प्रतिघातसे प्राचीन जेष थरथर कम्पित होता था । कोके ` 
उस समय नवे धमैमे अनुराग होने रमा "था । वैदिक क्रियाकाण्ड मयके कारणं रोष होने कमा, ` 
जन्‌ काङुक्रमसे मगवान रकराचायने जन्म म्रहण कर १०३२ मर्तोका निराकरण कर बौद्धको सवथा परः 
स्त किया; जौर जयिषमेकी उक्ति होने लगी । जिस समय महाबल पराक्रान्त राजा आदिद वन 
` स्िह्यसनपर विराजमान थे, उस समय त्राह्मणेकि धमकी अवस्था शोचनीय थी । एक समय राज 
 आदिश्ुरने पुत्रष्टि यज्ञ केकी इच्छा की, परन्तु देखा किं; बगारमे उस समय ब्राहमणगण वेदादि शासे 
अनभिज्ञ, भाचारष्ट जौर ब्राहमण्यशक्तिविहीन थे \ उनके द्वारा यज्ञ सम्पादन वा कायसिद्धिकी समा“ 

¡ न जानकर बेदेपारगामी, यज्ञकाथेविसारद, सदेशभूत पोच त्राह्मणोकि मेजनेको कान्यकुन्जाधिषति 
ज वीरर्सिहके कुञ्ज राज्ञाने उनकी प्राथूनके जनुसार  वेदविारद, क्रिया 






















 प्रचकोटिः कामकोदिहैरिकोटिस्त 
स्थानानि पच च॥ 


भाषादीकासंवरितः | ^ (१४१) ` 


` दक्ष, महापरमावचाली पाच गोत्रके पांच ब्राह्मण मेज दिये । इन ब्राहमणेनि रके ९९९ मे उस देरभं ` 


नमन किया था। “मादिश्रूसो नवनवलयधिकनयशती रताब्दे पञ ब्राह्मणानानयामास्तः । विवास्षा- ` 
मर-कृत कष्ण-चास्र । | 
कान्यकव्जास्समानीतान्द तन दविजपचकान्‌ । वेदशासेष्ववगतीन्त्सवा ` 
ख च विक्षार्दान्‌ ॥ गोयानारोहितानविषान्खद्गवमादिभियतान्‌ । 
पत्तिविरान्त्समालोच्य विषादो जायते डि ॥ अश्रद्धा जायते राज्ञ 
इति ज्ञास्वा हिजोचमाभआश्ीकादाथनिमील्वं महछकाष्ठोपरि स्थितम्‌॥ 
तदा काष्ठं सजीव स्यात्फटपड्वक्षयुतम्‌ । इति दष्ठा नपस्तसिमिन्क- 
म्पान्वितकङेवरः । स्तात्रे च बहुधा तेषामकरोस्स नुपोत्तमः ॥ 
| इति देवीषरचटकङ्तकारिका । 
देवीवर-घध्वकृत -कारिकामे छिखा ३ । कान्धकुष्जं  देशसे दृतोके दवाय वरुराये इए वेदाम 


निपुण, सं्रूग अ्ोमे पण्डित, ठार तख्वार व्यि, वेलौकी गाडी वैटे, पाच ब्राहमणोको राजद्वारे ` 
उपस्थित इभा देखकर दूरतोनि राजासे कहा । राजा उनके वीरेश्चकी कथा सुनकर दुःती इभा | वे 
ब्राह्णष्ठ राजाकी अश्रद्धामाधको जान गये । उसको आक्षीवौद देनेकोजो निभौस्य रये थे व्ह | 
निकटवतीं एक महकार उपर ख्यापन क्र दिया । उनका देसा अदूसुत प्रमाव'था कि जवैष्याः ` 
 पनमात्रसे ही वह दुष्क महछकाष्ठ उसी क्षणे फरपततोसे शोभित होकर.सजीव हयो "उठा । यह देखते ` 
` ही वह्‌ दपश्रेष्ठ मये कम्पित रारीर्‌ ह्योकर उन ब्राह्मणोकी अनेक प्रकारते स्तुति करने लगा । ध 
`.“ क्वं ब्राक्षणेनि ध्रसन्न होकर राजाको आरीषाद दिया फिर -यजानि उन पच महापुर व ॥ । 
यज्ञ कराया, इस यज्ञम अमोघ प्रभावसे संवत्सरमे राजाको पुत्र इभा । उस समय राजनि विविध परकाप्की ` 
सामग्रीसेउन ब्राहमणोंक्ते त्त कर जपने देम रहनेका वडा जलुोध किया।बह राजाकी मक्ति जीर ्रिनयसे 
संतुष्ट होकर वहां रहनेकी इच्छा कसते इए राजाने पञ्चकोटि,कामकोटि, हरिकोटि, कंकम्राम जौर वटप्रमये 
पांच ग्राम उनके निवास करलेको दे दिये । जिनमे वे निवास कएने लगे,हन पांच महापुरूति वेगदेरमे राठी 
बरनर श्रेणीके व्राह्मण समूह उत्पनन इए मौर उनके सहित जो पांच जन अनुचर थे उनके सकादसे उस ` | ५ 

` दशमे कायस्य जन उन हर | ५ 


 कान्यकुञ्नात्समागतः ॥ शाण्डिल्यंमोत्रजधेष्ठो महनारायणः कविः। 


दक्षस्य कारयपः श्रष्ठो वास्स्यः भष्ठोऽथ छन्दडः ॥ भरद्राजङरशरष्ठः (1 
 श्रीहषों हर्षवद्धनः । वेदगर्भोऽथ सावर्णो यथा वेद्‌ इति स्मृतः ॥ ` 
ेस्तथवं च । ककथ्रामो वटथामस्तेषा | | 






































(१४२) `. ` `  नातिभास्करः- 

कुरुदीपिकामे छिखा है | महनारायण, दक्ष, वेदम, छन्दड सौर श्रीहषे ये कानकुम्ज देशसे भये 
` थे ॥ कवि महृनारायण शांडिव्यगोँत्री, दक्ष कदयपगोत्री, छान्दड वात्स्यगोत्री, हषेवद्धन हषे मरद्ाजगोत्री 
वेदगभ सावर्णगोत्रमे उत्पन्न वेदकी तुल्य इए । पञ्चकोटि, कामकोटि, हरिकोटि, कङ्कमराम, वटप्राम ये पाच ` 
इनके सथान थे। 

भटतः षोडशोद्‌मूता दक्षतश्चापि षोडश । चत्वारः भीहषालनाता 


ददशा वदगभतः। अदाव पारज्ञया उद्श्रतारकछान्दडान्मुनः॥ 
इति कुररम 
भते सोकह पुत्र, दक्षसे मोलह, श्रीहषके चार, वेदनेके बारह ओौर छान्दडफे आह घुयोग्य पुत्र 
` उत्पन्न हए इस रकार इन पांच महत्माञसि ५६ पुत्र इर है । 
दन ९६ को रहनेके निमित्त राजाकी आत्नसि एक २ म्राममिखाथा । ये जिस २ म्राममें रै 
उनकी सन्तान उसी उसी नाव्के नामानसार बोटी जाती थी । उनको माई अर्थात्‌ म्रामवासी 
हनेख्गे। 
भट नारयणके १ पुत्र ये। इन्दोने यजापे १ ग्राम मेटमे पये यथे इस कारण षोडशानांद्येमी उपाधि प्राप्त थी। 
वन्यः कस्मा द्ाघाङगा घाषरछा बटञ्याटछकछः । पारा कुरा इसार- 
श्च कुखाभेः सेयको गडः ॥ आकाशः केदारी, माषो वसयारिः करा- 
खकः । भडवदा्धवा एते इाण्डिस्ये षोडश स्मरताः ॥ 
इति कुरुदीपिका । 
`  इर्दीपिकामें छिला है । वन्य, कुषुभ, दीवाङ्गी, घोषली, वटभ्यालक, पारी, कुरी, कुरार, कुरमी 
 सेयक, गड, आकाश, केशरी, माष, बसुयारी कङ्क ये शाण्डव्यगौत्री भह सोरुह कुमार जन्मे थे । 
दक्षके सोह पुत्र इर उन्होने सोरुह माम पाये । उनको मी सोह मावकी उपाधि प्राप्न इई | 
चदोऽम्बुरी तेखवादी . णेडारिदैडगूढको.। मूच पारधिश्चेव पकैटिः 
पुषली तथा ॥ मृम्रामा च कोयाये पलसाथी च षीतकः | सिमः 
खायी तथा भह इमे कादयपसंन्ञकाः ॥ | 
| इति इरूदीपिका। ८ 
` च्छ, अम्बली, तेकवादी, पोडारिः दड, गरूढक, भूरिः पाक्षि, पकंटि, पुषली, मूरप्रामी, कोयासी, 
`  पढसायी, पतक, सिमखथी, भट ये कदयपगोत्री दक्षके कुमार इए । | 
श्रीहषेके चार पुत्र इए उसके अ्चुसार यह वेरा चार गारे कहाया । 
| आदो स॒खटी डिण्डी च सहुरी राद्रकस्तथा । 
भारदाजा इमे जाताः श्रीहषस्य तन्वाः ॥ 


इति कुकदीपिका । । 




























माषा्ेकासवनितः। (१६२) 
गांगङिः पसिको नन्दी घण्टाकन्दक्षियारिकाः. । स्षाटो दायी तथा 
नायी पारी वारी चसिद्रछः ॥ वेदमर्भोद्धवा एते सत्रे दादश 
स्मरताः ॥ इ 

इति कुरुदीपेका । 
गलि(गिगोरी), पसक, नेन्दीप्रामी, षण्टेशवरी, कुन्दप्रामीःसिथारिकःसटे, दायी नायी (पासीहार, 


वाली, सिद्व, ये विषयात बारह पुत्र सावणं गोत्र वेदगभके इए । 
छान्दडक्रे आढ पुत्र हुए उनके अनुतार वे आठ प्रामी कायं । 


|  काचिक्टी महिन्ता च पूतितुण्डश्च पिप्पली । घो षालो बापरिश्चेव 


| कारी च तथेव च । सिमलाखश्च विज्ञेया इमे वास्स्यकसंन्नकाः ॥ 

| | इति कुरुदीपिका। 

ध वोिधिष्छी; मदिन्त) धतितुण्ड, पिप्पङी,घोषाल, वापि, कांजरी, सिमार ये वात्स्यगोत्री छन्दक ` 

पुत्र्य ¢: 

। आदिर बुाये ब्राह्मणादि वंशोके कई एक पु गत होगये इन कोको धियाच्च जीर संदा. ` : 

|  चारका छोप होने छ 1 । इनके दो्ोके निवारणकी इच्छसे मादिशुरके दौहिष्रवंरके अधस्तन सप्त पुश. ` 

।  वंमाधिपति महयराज बह्मरपेनने कुरकी प्रथा सांपित की 1 उन्होने नौ रक्षगोको कुीनताका यण ` 
 निधोरेत कियावेयेदै। स) व 

| । अवार विनषा सखव्धा नतष त(धद्दनम | 


५ 


नष्टा वृ्तस्तषा दन नवषृः कुडलश्चषणम्‌ | 
८ इति कुकदीपिका | 
 ुकदीपिकामे छा है ।माचार) विनय, विया, प्रतिष्ठा, तीथददन, कमनिष्ठा्रष्हत्ति, तप, दान यह ` 
नौं कुरके रक्षण दै।व्राह्मणादि वंशम जिनमें नौ युण पाये गधे उत्को उस रजाने कौलीन्य पदी प्रदान ` 
` की} राठीय ब्राह्मणोके ५६ प्राम थे ।उनमे वन्य, च, इलटी.वोषाल्रतितुण्ड, म्गोखी,कंजीरार जीर ` ` 
कुम्दप्रामी ये आठ गाई संप्र रूपे नवगुण-विरिष्ट भे दसकारण इनको -कौरीन मग्धादा प्रप हृ । = 
 पारुधी, पकैटी, सिपहायी, वापुले जादि चौतीस गार | आठ गुण विशिष्ट ये सकारण इनको श्रोत्रिय 
स्ना ग्राप्त । ओर दीर्ष्गी, परिहा, रमी पोडायी प्रश्ति चौदह गाई न्यून गुणेति संयुक्त ये इस ` 
। कारण इनकी गौण कुढीन सज्ञा इर । इनके सिवाय वंशजनाम ओर पकारे ब्राह्मणैः ये स्र कुलीन ` 
| ` निङषट वेशमे कन्या ने देनेते भपने माहात्म्ये रदित छोगये । उन्दीक वंशज संज्ञा इई है। वशर्जोकी ` 
मर्यादा भौणङ्लीनेनि बराबरदै। ` (4. 
| पारिनद्र श्रेणीके ह्मण । _ 6 ॥ 1 
कन्यकुब्ज देशषते जाया इमा पच ब्राह्यणरूप यह महाक वगा्देशमे रो? 
बिन श्रगी उनकी दो शाला मात्रहै। दोनो श्रेणी हीमा 
| उष्पत्ति वणन कसे है । रादीय कर शाघ्लके मतसे पाच त्रा 
४ ९ छन्द्ड भौर श्रीह ह । जीर बरक मतसे उने 




























(९५४) = जातिभास्वरः 


गौतम है। पस्तु गोत्र.दोनों पक्षेति एक हयी प्रकार दै । किस समय जर किंसं प्रकारं कान्यछुष्ज सेतान 
दो श्रणीमे विभक्त इए इसका यथाथ निणैय करना कठिन है । कोई कोई भनुमान कसते ह कि, सात 

ठ पषषोके ` उपरान्त कान्यङ्कष्ज मणी विरक्षण वृद्धि इई. तब उनके मध्यमे गृह ॒विच्छेद्‌ प्रारभ 
इमा, तब वे दो मामि विभक्तं लेकर प्रथक्‌ थक्‌ दो खानोमें निवास कसनेकगे । जो रष्दे् अथीत्‌ 
 मागीरथीके पथिभर जर नगक दक्षिण तीरे मध्यवर्ती स्थानोमे निवास करने कगे उनकी राटीय संङ्ञा 
इई ओर जो वरिनद्र देशा अर्थात्‌ प्रा नदीके उत्तर एवं करतोया जर महानदीके मध्यवतीं प्रदेशमे वास 
करने लगे वे वरिन्द्र नामे अपिहित इए । कोद कोई कहते है, इन महाराजा बह्डारुेनने कौलीन 
मयद्‌ व्यक्रस्थानके पडे ब्राह्मणको दो घ्रणीमे विभक्त कियांथा।जोदहो श्रेणी बन्धनते प्रथम दोनों 
प्रेणीका ज्ातित्वसम्बन्ध एकबार रोपसां होकर परर आहार, व्यवहार, आदान प्रदानादि रहित होगय 
 था। दोनों श्रणीकी बतेमान अवस्था देखनेते यह एक दी आदिपुरषते सम्भूत है यह बात सहसा 

` प्रतीत नही होती ॥ ४ 

वरनद्रोने भी सजाके समीपते निवासे निनित्त एक एकं प्राम पाया था। उनमे एक श्चत मह है, 

उनमें पंद्रह नाह प्रधान है । महायजा बह्ारततैनने इनके मध्ये मी कोरीन मथा स्थापित की थी सुतराम्‌ 
इनके मध्यमे श्री कुडीन श्रोत्रिय भौर कष्ट श्रोत्रिय यह्‌ तीन श्रणी दै । सैत्र,मीमःख्वामत्री,सयामिनी, 
 छषहिदी जौर पादुडी ये एक गाई ङरीन दै । करज, नन्दनावासी, मश्नश्चाली, चम्पदी, मम्टीःखडुी 
कामदेव ओर आदिय यह गर सिद्ध श्रोत्रिय काये । अवशि् ८१ साँई गौड ओर कष्ट श्रोत्रिय 


. कहकर विख्यात इए हं ! वारनरके वैशजोफो काप कहते द । 


सपशती सम्पदाय। 


पञ्च ब्राह्मणक भागमनते पठे वेगदेशमे ब्राहमणो सात सौ घरथे। यह विया ब्रह्मण्य जर ` 

 आचारादि विषयमे कान्यङ्न्नोे न्यून थे । इनके गोत्रं मी पैचगोत्रके बाहिर थे,दसक्षारण कान्यङन्नो- 

. कै साय जाति अंशस इनका मिलन न हमा । इनकी सप्तशती नामते वियात एकन पृथक्‌ संप्रदापं अश्र - 

| द्वेय होकर निवास करती थी । इनके मध्यमे जास्थ, बारलावि) जगि, मनये, पिदुरी, सुरुकलूरी 
गाई सादि इनकी उपाधि थी 


दक्ष समय सप्तशती बाण बहत थोडे है, इससे बोध होता है किं कितने एक इनमेसे कालक्रम 


| राठी, वसेन जौर वेदिक प्रेणीमे मिरु गये | को को$ नीच जातियोका पौरोहित्यं खीकार क ` 
तथा कोद निद्ृष्ट दान प्रहण कले वंण्राह्मण कोई को अग्रदानी कोहं को प्रहविप्र नामे विख्यात ` 
हए, गौरजो उनम विशेष वेजघ्ली भौर समृद्ध्ञारी थे उनके वीचमे दो चारघरजप्रमी समामे 


५ स्थिति कसते ह। 





८ ८ वैदिक-श्रणी । ० 
` वैदिक नामसे प्रसिद्धदस देशे ब्राहम्णोकी ओर एक सेप्रदाप दै । यहमी दो श्रणीमे विमक्तरै। दक्षिणाय 


1  परैदिक पाश्चाय वेदिक । यह द्राविडादि दक्षिण देशनिवापषी :ई मौर यही से भये है । वे दाक्षिणी्य | 








वेदिक हैः ओौर जो वाराणसी जादि पश्चिम देशके निवासी अथवा दाक्षिणास्योते पीछे भये हं वे .पाश्वीत्य ष | 
दिक कदे जते दै। | 

( ` गदीध॑र। 
बनारु न्तके नदिथा जिटेकी राठी ओर्‌ बारे 





र ब्राहणोकी सम्पदाधिक भट है । 









माषाकोराहितः । व 1 































| | र: विहेषाक्षेरणः। न १ 
| कलीन वह बना ग्रन्ते राही ब्रालणोक्ी एकजातिक् स्वौन्बभेद रै, राठीथः त्राणे य॒र्षं 
` भद्‌र्वराल, प्रोत्य, कष्टभोत्रिय, दुष्टौ भौर कुरीन है) इनमे कीन सथैपरष्ठ सन्ने बत्ति है, यदि 
: कोह कुठीन सपनी पुत्री फिसी घुष्रष्ठी कषप्रोतिय भादिको देना चाहे तो उसका छुलीनत्न सदा 
कलि नष्ट हो जाती रै, जर यदि को शरोतिथ आदि भपनी कमा किसी कुरीनको व्याह देतो बह भी 
कुंरीन हो जाता है, इसे कुशीनोंकी कन्यार्भौक्ौ दसा उनके उतम मभ्वमकन पद्धिवारपै जो होती है 
बह, कथनसे बाहर है, इनका विचार तो कान्यङ्न्ोते मी बदर माना भताहै । रजा बहर सेने ` 
शोके मिचार पर वहीकै ब्राहमणो तीन प्रभाग किये कुलीन, श्रोत्रिय आर व॑श्चज, जो .संपीपरकषार कल ` 
यण सम्पन्च थे बह कुकीने) जो वेदपादी कर्मेठ थे वे श्रोश्रिय भौर जौ साधारण खित्के भे वे वैशज 
 कहाये । इनमे करीनोकी मान म्ीदा बहत बदी, यह कन्यादान इकीनेभि सिका्र+ अन्त्र नही कसते 
श्रोत्रिय यदि अपनी कन्था इनक्षो देना चह तो बहता धन छन्नः उको कन्धाको व््ाहते है } श्रोत्रिय 
। मादि यह समक्षे ह कि कन्था थदि कुलीने चायगी, तो कन्या सन्तान भी रीन कदी जायगी 
। लीन ब्रह्मण सौसौ दोसौ व्याह करते घौर वारौ २ भिर सघुरारमे जाया करते ह धावः उन 
 क्याओंका समय पह ही बीता कार्ता है मौर पतिदेव समय र परजकिरमेट सत्कारकतेरेहतेहै ` 
जर स्लपकारते एक २ सषरारमे वसौ बाद फेरा होता है, क्ये अधने पतिको पति क्लीतकको पह- = ` 
| चान नहीं सकते, एकपतिके परलोकमत होते जने विधवा हे जती ई, इन वशम ङुरीतियि लेहे 
 रहीहैयदि यह दीका क्रष्दी ज्व तो नाह्ण जातिका बडा उपकार हो | ५. 
काप-गह मौ बेनारी बराह्मण जातिका मेद ह, यह बरिनर समुदाथके अन्तत टै । कहते ह कियत ` 
करसे मेव वर्षा दते थे, इस कार्णं इनके बारी सका इदे, इनकी उत्पाते इसत प्रकार किती है कि 
मधमो नामक कुलीन बाह्णने कं त्री थी । उनकी पी व्ली काप इए, यह मधुच बतष्टनदी = ` 
। (जो गा स्टेट रेवेसे मिलान करती है ) मे किनरेके एक नये नाविको रहेवखा था।वह मी 
;  कुीनेकि समान कई विधा अधि्नापी ह उक्षे प्रथम विवाह कौ भद्थयिका इल मकार हैकि- 
एकंसमयं एकं अङरीन जाह्न इशीनेकषि मन्यम जीमनेको चछा गया; वहां उसका अपमान इषा 4 
त्र उसने कुलीन होनेका प्रयत्न फिया, मौर अपनी कन्था किसी कुलीनको देनी निश्चय कर अपनी जी 
कन्था जौर गऊको साथःञे नाषपर सार शोक जहां मधुमद रहता था उती गवके किनरे गया उसने 
बं मघुमोदत्र नामक कुछीन जोलणका पता एूा,जितते रछा यह मधुमोदत् ही भा यह उस समयद्येको ` 
 अधेदेरहा धा, इतने कहा मधुमेही हं कय क्यः मज्ञा है । तत्र इत भङ्कलीनने कहा यातो भाष 
| हमारी कन्था व्याह ठै नहीं तो तै यहीं कुम्ब भौर मौ समेत नावको भोकर मर जागा, सधु दयावान 
| धा, उक्ते इसकी कणा मरो बात नकर दारे हो उत कन्पाते विवाह कर किया मधूके पचै प्रन ष्य 
बाते चूत इत्‌ माना, भौर उती दिते मे जपने पतते ध्वर्‌ दने कमो, उततम र मंधुका 
शन उसा दका लीन जीजा कता था, महे रोष कके मपते पोतो (काप. ) जथ व्‌ कतै 






























गोटी -य उष रदी त्राह सुदाय कुक 
` पा्वष, चह दु उ रन्ते परतिष्ठित समज्ञा जाता 
४ ५ । १०. ॥ | १ ॥ १ प 4: 
































(श) ` | जातिमा्कर~- 


 नगरेकी उपरध्यायी दी थी, वे गयोपाध्याय काये, को कहते इसका अपरञ्च मैगोरी हो मय है 
स्तु अवतो मगोी ही विद्यात पदी है) | . 
कडभौरी जाह्यण । 4 । 
वमी देरानिवासी ब्राह्मण कदमीरी ब्रह्माण कहते, सौन्दयं विया सद्गुण. सम्पन्नता इनम इसत 
`  समयत्तक वत्तेमान है, इतत जातिने आज तक भी हीनता नहीं दिखाई जेसा वि भन्य ब्राह्मण जाति दीन 
` हीन होकर विचार रदी है । यह. अपनी मान मथ्यौदाको - इससमथ तक निवाह रहे ४, इनका कुरुपद ` 
` पित कहाता है । दृसरे श्राह्मणोके समान इनके गोत्र प्रवरमी है इनका विवाह देखने यो्य होताहै। 
गुह-यह दक्षिणी यरी ब्राह्मणोकि अन्तगत एक जाति है । | 
अथ शुकञ्द्धमास्मत्त त 
 . श्रीवैकटेरा माहाप्म्यमे लिखा क्रि छाया शुके विवाह होनेपर उन्होने वंकटाचर पत्म अके 
प्मससेवरके समीप.कटिन तपस्या की । 


प्राप्यं हृत्वा तपस्व सरस्बुजदखः सजन । समयान्मानलसतान्पत्रान- 


ष्ान्तरश्चत !दरजान्‌ ॥ | 
बहा कमलपत्र एकतौ आठ मानसी पुत्रको उपपन्न क्रिया, सौर पाख्धाजादि छः गोत्र उनके 


1 ॥ ब्रह्मण नमसे विख्यात इद । यह द्रविड संप्रदायी है । . 
 -अथ दधीचद्रीत्पनव्रह्मणावेवरणम्‌ । 





कदैमकी.कन्या शतिक साथ विवाह क्रियाउनके (वा कन्या जौर एक पुत्र हजा,कन्याका नाम नारायणी ` 
ओर पुत्रका साम दधीच हमा. मादर छक्ाष्टमीको जन्मे थ, तृणविन्दुकौ कन्या वेदवतीक्रे सथं इनका ` 


समय उसका वीये स्खलति होने लमा, तव बल्लाजीने सरस्तीको वीयं धारणक किये प्रेषित किया, 
 जौर कहा यदि तुस यह वीयं घारण न करोगी, तत्र पृथिवी मस्म हो भायमी, सरस्वतीने त्कार जाकर ` 
अपने योग वसे उस्त.वीयेको कठ, कान, नामि जौर हृदय इन चार स्थानेमे धारण किया, जौर 


लोर हदयपर वीक मिस्नेसे हरदेव सार्स्त इमा । इनके वंशको स्थिर रखनेकावर दे `देवी. ` 
 शवगैको न | <. 

कंठे जाताश्च भ्रीकठटाः कण कणौटकाः स्वयम्‌ ॥ तव नभ चयो 

जातः सारस्वतकुलावेषःहयदिजो हरेदवास्त सवे सारस्वता; स्प्रृताः॥. 






इर, इनका. विवाह अनरण्य राः 
भागव, मारा, कोप्सस वा कौर 





। किये जौर वेवटेशजीके मथेनादिमे उनको निथुक्त किया, उसदिनसे ब्रह्मण तथा उनकी संतान छक 


दधीन सहितान छिखाहै (जो वि नीरकंठ रिरचित है ) पि ब्रह्ाजीने अथर्वण ऋषिको उसन्न केः ` ५५ 


ध विवाह दवमा, एक समय इनकी तपस्यासे भीत हो इने अप्सरा मेजीं उनको देखकर ऋषि मोहित इर उस 


५ दधे चार पुत्र उपपन्न हए जो . कंठे उत्पन्न इञा वह अर्‌ उसके वंशकः सव ` ब्राह्मण श्रीकण्ठ 
 . : सारघ्ठत इए, जो कृणसे उत्पन्न इए वह कणाटकसस्सखत, नाभिसरे उदन इ सो सास्खतोंकाथधिपति ` 


¦ व मीः या नामक कन्या इमा, इनके इस ब्म ब्रहस्स, = ` 
प, शाण्डिव्य, मत्रि, पयरार) कपिर, गमे, कनिष्ठः ५ 

















#: 
३ 
छ व द वाप नीता 
७ 
< 





भाषाटीकासहित! = ` (९५७) ` 


वत्त वा (ममम) यह बारह पुत्र हप; इनमे एक एकमे बारह २ सन्तान इई । जर दधीचका 


वेश्च बहुत बढा; कद्यान्तरके मेदसे इनी अनेक कथा है । अब छन्यातत भथौत्‌ छः जात बहमणोकी 


उप्पातते कहते है, यह गौड जातिके अन्तशेत ह । | 0; 
ब्र्माजीको वेशपरंपरामे एक बहा पुत्र जा, उनके वंशे पाए्रह्म पासके पाच छपाचार्थके 
दो पुत्र हए, इनमे छोटे राक्तिके पराशर नामादि पांच पुत्र इए, परार वैशमे पारिख, दूसरा सारस्वत, 


उसके वंशम सारसत; तीसरा श्वारु इसके वंराधर गौड, चथा गौतम इसते वेशधर्‌ गुक्नर गौड, पांचवा 


युगी इत्तके वेशके सिखवार ब्राह्मण इए, दधीच कुमे ही दायमा ब्राह्मण हए । वह कथा देसी फ 
दधीच ऋषिकी सत्यग्रमा नामक री अपने पतिका परलोक गमन सुनकर जपने गक पीपल नीचे 
ध्यान भस्म॒ होगई, पीछे सपे जाकर बालकै निमित्त बहत दथा आई, तव उसने देषीकी 
प्राथना की, मूल प्रकृतिने उसके वशम भपने पूजनका विरेष विधान स्वीकार कक उस बालकै 
पारनेको भाई जर पीप क्षवे नीचे उस बालककी स्थिति होनेते उसका नाम पिष्पराद 
इ, ओर दया पैक पालित होनेते उप वंके ब्राक्षण दायमा कहाये, इनको कपालानां देवीका 


जो पुष्वरसे वीसकोस है, भवस्य देन करना चाहिये, इनके मी मेदं पराम नामसे इए, दायमा ` 


ब्राहमणोके ग्यारह ` गोत्र माष्यन्दिनी शाला शछयजुवैद है, छन्यातोंकी उत्ति जनधरतति मौर भार्ये ` ८ 


सुनकर छ्ली नई, इनका एक मेद असोप मारवाड खना जाता है । 


दायमा बाहमणोके गोत्रादिकषा वणैन । 


व , से० वत्सराखा १७ म० माषं १ 
सस्या गौतमगोतरशाखा १५ अवटेक वावा १७ अण गृशगोत्रधासी १२ (1 
५ ५ क पाटोधा जोषी १९ स्तावा व्यास १ इनाण्या व्यासः । ॥ 


४ | , २ कोठ्विक ,, द पथान्य 


६ 0.0 


बुढाठय १ वा ७ सेवर ८. 


¦ वग ~ ` याध € पोकाण्‌ 9 < विवव 


र्‌ ककण + 1 












१8 भि 0 (सिप 


४ दोलाष्वा + ४ चिरुणोषा ,, | 


वगा 4 र तापय 6 ववा 
66. | वेडवन्त ( । 4 १.१ भजमेरा  % ४ ॑ । १ कडवा १ ५ ४ 
1१  शरणतीदय 
8  काक्ग . ^ 
1 क 


१९ कवा ५ नौष्गेताला{१ 


























(४८) जामा 


संख्या सवटक ` सख्या  अबवटक संसा ` अवटक स्या  अंवटेक्‌ 
६ मा -आचायै ६ लाछि -व्या्  कास्यपमोत्रराला ८ | जात्रेयगोत्ररणखा४ 
९ सेक 9 बसोयं +: १ पश्याः 1 त | 
॥ | | ` २ दिरोष्या २ जजणोघा 
। । म्‌ ण ज्‌ घ । न्द्‌ र [२.१ 
1 व ८ ५ ४ ध जो ४ २ जामावाङ ३ इवास्या 
6 सोसी (9 ५. व्व र... ४. धिरनोडा 9 छकरस्था 
म. गोचा , १. १०. गदान्धा +... ९: सभरा ध 
५. कुदार 4. गदिया व्या ६ वडवा | गगगोत्रजञा्ा १ । 
११ तरेता „ १२ सोव्याणि , ७ वाया १ तुरुस्या 
प मो ८ चोरक्या 
मारदाजगात्रश्ाखां १२। पारदारगाक्रयाखा २। . | 
| शांडिस्यगोत्रराखा ५। 
१ पेडवाङ १ भेडा (व 
म ,,. श २ पासराच्या ९ वेडिया | 
३ करा ) कपरिकगोतरशखा १ ३ वेड ` ममम॑शावा- 
४ मालोधा , १ चीपडा ® गोटडावाङ दस शालाक रोग अनाचार 


९ साशोपा + ५ देवार केकारण ग्छेच्छह्पहो गपे। 


दिसावार्जाक्यणोसपन्निः । 


1 | । एक द्दीनपुरं नामक सुन्दर नमर बनवाया,जो जावडीसा कहाता दै'उसमे सिद्धमाताकां मन्दिर निर्माण करके 
 दभसे १८ क्सर ब्राह्मण निमोणकेर उस नगरम स्थापित क्रिये, जौर सिद्धमाताकी उप।सनाका 
उपदेश किया) पीछे देवतानि उनको कन्या दी ओर मष्राज, बरिष्ठ, राण्डिव्य, कौरिक, धरतघ्ुल 


 ठेगां तवतक हम यहं निवास करनी, पीठे उन ब्राह्मणोकी सेवके निमित्त ब्रह्माजीने ३६००० च्य 
` . चिर्यो सहित सेवक रूपते दिये, वे वैर दिशाबाल काये, इन सवका ब्रहयनाम गोत्र है, कठिने अपने 
`  अलिमन कारमं ब्रह्मणका केषर घारणकर बह्म्णोकी प्रतिन्ञा नष्ट करनेको दिसा ननरमे प्रवेशं किया. 


कहा जाताहै क्षे ब्रह्माजीने सावद्विकी श्च्छासे गुजरात देद मे वचाप्त नदीके समीप ब्रहक्षेत्मे विश्वकप ॥ । 


` पौरस्य, पराशर, जौर क्यप इन आठ ऋषियोते बललाजीने कहा जाप पने नामके गोत्त इनका = ` 
 धिबाह कओ, ऋषियेनि वैसाही किया, दैवकम्याोने कहा `जवतक इस वरामे कोह प्रतिग्रह न 


नौर उस नगर एक व्राह्णक यहां कल्यादान होरा था वहां किराजने ब्रामण सपे विवाद चलाया ` 
कि विनापरतिग्रहके विवाह नदीं होताः यदप हम प्रतिग्रह नदीं करते है पर यदि यहं बाह्लण प्रतिप्रहकर 






तो हम भी करसकते ६ । उस समय दिसावाङ बनियोनि माथेना की वे ब्राह्मण कठ्की मायापे मोहित ` 




























 भाषार्गकातैदस्तिः। (१४९) 
वायडापुरमें आये ओौर उन्होने बहक त्राहणोसे विवादा एक कन्था संगी, पर किसीने न दी, तवक्रोष ` 
उन्होने शाप दिया किः वहां की कन्यार्जोका पाणिग्रहण जौ ब्राह्मण वायडा क्रमा वह्‌ त्कार मर ` 
जायमा यह जानकर ब्राह्मण बडे दुःखी इए, सौर कन्यार्मको साथ ठे दीसा गावे आये मौर सिद्ध- 
= माताकौ स्तुति की, त्र देवी बोरी यहां १६ सद कन्था तुम्हारे पाक्त है, मौर दो सहस्र की कमी 
है, सोदो सहश्च च्रारोले ब्राह्मणोकी कन्या एक दैत्यं हरण कसे ठेगया है, उसको मारकर वे कन्या 
छाओ मँ सहायता कर्ूगी । तव वे ब्राह्मण उस दैव्यको मारकर वे कन्या छाये त वायडे ओर्‌ श्ञारोके 
दोनो कोटिक ब्राह्मणोने मिरुकर दिसाबार तब्राह्गोको उन अडारहं सहसत कन्यार्जोका सकद किया, ` 
इन दिसाबाल व्राहम्णोमिं घोरी चौधरी व्यास. जोशी रावरु पंडया मन्या मेहता आदि अवटेक है । 
इति, यह भी गुजर सम्प्रदाय कहा जाता है । 
| अथ इडकवाड ब्राह्यणखात्तः । | 
[ गुजर देशम एक बरह्मखेट नामक नमर हे, उस देशमे वेणुत्स नामक एक संजा इख नगर ( इडर ) ` 
|  निमीण करके रहता था, उसके कोड पुत्र न था एक समय उस दशमे द्रविड देरके ब्राह्मण तीथे यत्रक्नि ` 
|  इदेश्यसे भाये, जौर अपना उत्तसीय वच्च नदीपर्‌ बिद्यकर उन्हने नदी पार की, रजने नाषिकोतिय 
` छृत्तान्त सुनकर उनको वहां बुखाया ओर्‌ पुत्र होनेके निमित्त उने पुतरष्ट यञ फयया, जव दान ठेनेका = ` 
समय आया त्च उन दोनें द्रविड अताओंभैसे बड़े माईकी इछा दान ठेतेकी इर, गौर चौदहतौ ब्राह्मण ` 
इसके साथी हृद्‌, छोटे माने दान ठेनेते अनिच्छा प्रगट की, मौर उसके साथी २९० ब्राहमण इर्‌, 
राजान यह गडव्ड देख शडरके द्वार बेद्‌ करादिये तिसपर भी वह २९० ब्राह्मणि सहित नीत छंघकर . ` 
` विके वाहर दोमये, वे खेडेसे बाहर हो जनके कारण खेडावार ब्राहमण काये, वे इ स्मय घपकमैनिष्ठ ` 
| सुजातम जोड, उमरेट प्रातमे तैरखग, द्राविड देशम चीनपह्न, मदुर, पचनद, तंजापुर, तिणब्ह्वी जादि ` ` 
मंवि परसिद्ध द, रजाने इन ब्राहम्णोको फिरमी ताम्बूोमि किलकर ठकान्त चौबीस नांव दिये न्नौर 
चौदह ब्राह्मणको सुवै जौर गोदान देकर बह्खेटक पुरम बताया, राजाका मत्री सड वैद्य था, ` 
† उपने हस जाति कष ब्राह्मणोको अपने पौरोहियमें वरण करिया, खेडावाक ब्राह्णणोमे एकं सेटुभा ब्रह्म 
जाति दै, यह जौदुम्बर व्राह्मणकी इत्ति करते हे । ५८ 
| खंडार बद्धणाक प्राम गत्र प्रवयादका चक्र । 









स° प्राम ङृल्देवी गेत्र पवर्‌ ` द वेद क्षां 

१ सुरेली उमदिवी शांडिष्य शंडिव्यअसित देव. ` ५ तऽ भश्च 
२ रहोकी मलावी कम्पि आंगिरस बाहसपत्य च्यवन उपमन्धवसमान्‌क० बी ` 
३ विष्णोरी विशवावघु उपमन्यवे उपमन्यवं वत्ताभ्रित मारदाज क नां | 





` ४ त्रिणोरी कुररी चित्रान चित्रानस विश्वामित्र देवराज 
९ अत्रोली दिवाकरबाई जातूकण्य जातूकष्ये विश्वामित्रिवच्छस यर 
६ पचो आश्चापुरी माज माद्धाच अंगिरस बाष्पस्य ८ कण 





































(ष) ~ (बल 1 ^ 


 स० प्राम ` कुष्देवी गोत्रः ` प्रवर `` | वैद शषा 
११ बडी क्डेयी . ` ठम्बुकेणस . रंबुकर्ण भसित देवराज ` ० आ° 
शर शिदोी श्रिया ` काद्यप क्यप अक्छद नेव सा० कौ 
१३. दियोी महारुक्षमी कौँडिन्य कौँडिन्य वरिष्ठ मित्रावर्ण ० ज 
` १४ रेनारी मडेश्वरी ठातपत  वाहैस्पस्य सामान इन्द्रवाह य० भार 
` १९ ल्ष्िकी रविदेवी सजानस अंगिरस गौतम माष्ाज य॒० मा०.. 
१६ नारोरी निदयादेवी ` बिस्स आगस्त्य वेना जा्नायत अ० सा 
१७ जआादसेटी पिटायी पौनस अआंगिर्स बाहैस्पव्य आस्तीक सा० कौ 
१८ काच्टी ङष्णायी छष्णात्रि भिक विन्धामित्र देष : य० भा 
१९ मरली वि मार््यस नांगिरस बादैस्पत्य भारद्ाज ० अ] 
२० भूपेरी बेहेभायी सुद्र मद्रक भागिसस मख्छयन. ऋ जा. 
२१ खुटाली मालाया लौकानस -विधामित्र देवराज ओद | यण मा० | 
` २२ कालोली पिठाई वास द ० साभ 
२६ 'चगेली चेगेटी अआओमिरस अत्रि चैन रिवशिव य० मा० 
 “ २४ हरेली दहिरायी भांगिसस भभिरत नैष्टव सौनक ` य० मार 


अथं रायक्षाटब्राह्मणो्पत्तिः । 


<. मै काठमे सत्युंमव नाम एक महाप थे वै १२९२ शिष्योकि संग नन्चावरैम निवास करभे, एकं ` 
८ समय गुजरात देशान्तभत कठोदर गांवके राजाने यज्ञ करनेके निमित्त दनं ऋषिराजको बुखया, जौर यज्ञ 


| कथा, सुनिराज कष्ीकी आराधना कते हए वहां रहनेकगे, एक्तमय भसन हो जपके समय ठकमीन 
\ आकर श्िसे वर मांगनेको कहा परन्तु ऋषिको उस समय निद्रा जागईं थी, ओौर रश्मी अन्तान इई 
पि क्षिकी आंख खुली, पीठे जागकर ओर रक्ष्मीका मागमन जानकर “कर रायः क रायः, ठेसा कहने गे ` 


| (पवश्वार) नामे विस्यात गे अथात (रयः) क्षमी (क) कौनसे खल्मे, है देसे स्थानमे निवाप होनेते 
 रैक्ववास नाम हृभा, इनके गोत्र कुर्स, वत्स,वरिष्ठगाकव,भरद्याज, उपमन्यव, छृष्णात्रेय, करयप,ांडि- 


` कराकर उनको कठोदर.कुबेरथरी,कणमार,कुजाडु,करोखी यह पाच माब देकर शिष्यो सहित वही निवास ` 


अभ्रातू(लक्मी वा घन कहा है ) ओर दिष्यते कहा तुमने हमको जमाया नहीं इसकारण तुम सब रैव्ववास्त॒ ` 


` ल्य, जत्र, कुशिक, पाशर, गौतम, गरम, उदाकक, कौशिक, मंमिरस, कात्यायन यह टारह दै, इल- 


देवी रंकिताम्बिका, मूरनाथ हिव, स्थान. कटरोद्ुर, यर्वेद, माध्यान्दनी च्ाखा, कोकिक मतको 










` पक्षम द्वितीयाकै दिन राजा रामने दोर्नोको एकत्रित क्ेयाथा । इति रायकबालोत्पततिः । युजरसम्प्दायः | _ ` 
ध न भथ रोडबाखादिब्राह्मणोत्पाततिः । 


राण जो सिद्धपुर कषेत्रम निवास करतेथे उनमेसे कितने एक ब्राहमण मारवाड देशम 
दुसरे वजवाण मावे रहनेमे उसी नामे युक्त हए, 
नकी कुरदेवी रजेद्री हे, ` इनका मोजन ष्यौहार्‌ ` 


: मानते, इनमे कुक काते बडे छोटे दो तडे दोगयेहँ । सवत्‌ १९३० मेके सुं परेशाव इष्ट ` 


› नापर, वोरसदा, हरसोरा, गोखा) वावीता गौर भारुड बाह्मणोकी उत्पत्ति कहते दै 


















षडादसय जौर ग्होड ब्राहमणं होतादे, इसस्तमय यदह जाति युजत देशम कडलाद, सरोडा, वीकानिर 
` महमदावाद, षोडासर इन पाच प्रामोमं निवासत करती दहै, दूसरे पवी सहस्र जौदीच्य ब्राहमणेकषि ` 


` विधासे पसन होकर एकको भोरसद दूसरेको नापल प्राम दिया, नापल्के जधिन दूसरे नौव थे, 


उन कन्य{ंको यागने खमे तव उन्हने कटा यदि तुम हमाय प्रतिग्रह न करोगे तो याजासे हम सब 
मेद खोर गी. तव मयस उन्हने उनको रख लिया, इसमे वह अपनी प्र जातिसे वहित हौ नाप 


, हरसोर कदाता है, यह अहमदाबादते ईशाने २२ कोस है, कोद कहते दै सामलाजी इसी परीमे 
विराजते है । शदरगया माहाप्म्यम इसका उहल है, वहंके यजने एक य्न करै वह्‌ पुर उन ब्राह्म्णोको ` 


भी हरसौढे कहाये। 


५ ५ वाली स्वैमङ्गसा दै, सामलजीमे इनका दरौन होता है, यह बाह्मण इसक्तमय सूरत म्हाडवेदर खानदेश्च . ` 

जिला निमाड काशी हरसौक आदि भ्र्मोम पाये जति दैः मोरवार, व्री ब्राह्णोकी उत्ति दसं ` 
` प्रकार है, करि एक समय उदयपुके रजनि सहस्तमौदीच्य त्राकष्णोको बुखां कर यक्ग कया, उसकी ` 

„ दक्षिणाम बाबी गौर गोकनामक नाम ओौर बहृतता सुव्रण दान किया, वहा रहेवलठे वे ब्रह्मण उन्दी 

नामे विस्या हृए्‌ । वहां एक गरुडगदिये ब्राह्मण है । यह यथाथमे गारड थ यहं ब्रहम्ेमिं न्क ` 

` है, जधम चण्डाखादि. जाति्त थह कमे कपते है, तिथि प्रह देखते 

स्रम्मदायान्तमत हं | 


ह हमा तव ब्राह्मणेन शुके मयते स्थानके भधसे अस्य बोढा इस पर ठष्छीने वहि चतुेदी _ 
ब्राहणोको शाप दिया कि तुमे एकता न होगी, बौर र्षी बहत काल तुष्हार यहां न रहेगी ।इपपर ` 
उसी शगुकच्छें राकका शरगुजीनि णडा तप क्रिया तत हिने परतन हो वर दिथा-कि.यह्‌स्थानवेद 


| अये, तवर ठधमीनेविष्णुजीकरी समातिसे वहं 






































भाषाटक्राततवल्ितिः । ं (१५१) 


दो बाङक विद्याम पण्डित इए, गुजशत दरा एक राजाका एसा नियम थाकरिजो विद्यान च्वीसदहित ` 
उसके य्ह जाकर अपनी विदाकी परीक्षा देता उप्तको प्राम भिता) इन दोनोनि धिचायाकि 
हमार विवाह हीं हआ हे, राजा गृहस्थी हए तिना प्रात न देगा, इकषप्े यहं दोनों जन्य. जात्तिकषी 
च्ियौँको साथ टेकर अपनी मार्याकी समान खचित कते इर्‌ राजतम गये, तत्र॒ राजानि इनकी 


नापु, बोरियु, गाना, मोम, नावि, वेमी, नोमेण, सिगसाय जौर पुसी उनके नाम थे, पीठे जववे 


सौर वरोद कहाये, यह यचुवेी माध्यन्दिनी चालावाछे है, इनका मोजन जीर कन्यासम्बन्ध उपने वमे 
ही होता है, हस्सोकेको उसत्ति इसप्रकार है कि गुजरातमे हरिथद्रपुर एष भ्राम हे, वह इस समय 


दिया जो ऋचिकू ए थे, इसकारण ग्रामे नामस वे ह्तौरे ब्ाह्ण कहाये, जौर उनके सेवक वैय ` 


त्र इणो सुद्रछ, कौशिक, मारद्याज, पाराशर, जादि छः गोत्र. । इनकी कुरुदेवी अष्टादज्च हाथ. , 


है बह मी मजर 
इति सोयडादि उद्पत्ति । 
अथ भागवब्रह्मणातपत्तिः। 


वायुपोक्त रेवाखण्डे रोकर कहते है कि, खा नदीक उत्तरी बोर श्रगुजीने बडी तपस्या की गौर ` 
करके वरदान तथा ल्मीजीकी कृपाते वह स्थान शकष काया, एक समथ शग मौर सष्षीका ` 



























` (१५२) ` “` नातिमास्क- 
अह्मच्यत्रतस्थानां पदे जाह्यजयेषिणाप्र । 
` द्वाद्रैव सहल्लाणि कषन्ति वै सुरसत्तम ॥ 
चौवौस सहश प्रालापय भौर बारह ससं ब्रक्षपदकौ इष्छायके बहा कमते साम्‌ चिषे पे संब 
भाव ज्राज्ञण काये । 
| पचध्रिक्षव्तहस्ाणि वेर्यानामन्न संस्थितिः | 
विश्वक्मश्रतानां च तेषु तिष्ठन्त वे द्विजाः ॥ 
जौर पैतीस सहस वैय विश्वकमोने वहां उनकौ सेवाक्ो खाप किये वे ममैव वैर 
( गौनागौनी तीथ है बही इनके षिषाह होते दै । 
थ भृशुक्षित्रं स्थिता ये तु मागवास्तव सप्तधा ॥ 


शपते रहनेके कारण यह मेव कहति ईं, इन्‌ त्राह मी दसा बीषमिदः है, कषे भोमि 
जो माषो जरा है वे घे कडा भक्षय करते है श्नका भृगु कपरी आवो करा सम्बवं नहीं 
होता । श्वुकषेमके ब्रामण छखकमनिष्ट है । 
। इति शरपप्राह्मणोद्पति युजर सश्वदाथ । 


भथ मेदेषाठ्राह्मणोवत्ति । ८ जा? उ° भाण्डक मततत) 








चपि ची 


सार ङिलुते है । जव्र नारदजीसे तक्षक भादि नागौने अपने वराके विनांदाका शेनदार इत्तोन्त सुना तव 
 . वोषुकी नाम मेबाद्देशमे जहां एकिगिश्चरं महादेवजी नियजते है, वहं आनकेर दकरसकी सेवा कसि 
` खगा, तव दक्षसे प्रन दो नागयजतते मधी उपद्र शांतिक्षे स्यि कहाकि.मेरे स्थानके समीप 
 तीधभूमिमे तुम एक पुरं निमांण क्के बहा ब्राल्णोको स्थापन करो, वे तुमको आशीर्वाद देणे उससे 
 / व्हा शान्ति हेमी सौर उन ब्रलर्णोकी सेवक दिम वैष धुता जादि दूसरी जाति स्थापन करो ` 
भौर कात्यायनी ठस पुरम निवास कसी, भट ब्राक्षगोको दान देनेसे तुम भय इरण करेवा इए, इस 
कारण एस पुरका नाम महर्‌ होगा, नौर हके मक्त जो बाह्मण इमे निवास वगो इस कारण इत 
पूरका दूसरा नाम महर दोना, लौर्‌ ब्राह्मण जो वैदिक सेते इसपुर्ा रक्षण करसे रहैगे, शव कारण ` 
स पुरका नाम नागरभी होना, भौर पे जवुसार बह्मणोके मी तीन नाम गे, मयदर, मेवाडे क: 


सवपते रण जोर की उत्पति पणत ातारलण्डो सकरिग वव दासे च~ 




























भाषादीकासंबितः । (१५३). 

बेषा्टी ब्रह्मणेकि शिष्य दूसरी जातिके मी होगे उनको मेरे समीप व्रय॑वायपुरमे निवास कराना 
 वेश्चवायमेवाडे ८ त्रवाडी मेषाडे ) कहवगे, ओर चौरासी प्रामोकी इत्ति करनेसे चौरसौ मेवाडि क्रविगे, ` 
अह मद्रभवाडे जराक्र्णोकी अज्ञामे रहैगे, इनमे एक चौथी ज्ञातिवासा मेद्‌ इञ । जो चौवीष मोत्रपै 


पृथक्‌ इञ, अथात्‌ प्रल्ेक गोत्रते पृथक्‌ दृत्तिकरनेके कारण चौविसेनामते विष्यात होना जौर बेधुखवः- 
पणम विख्यात होमा, सो-- 


स्ववेधस्वेन विख्यातो बंधुः पचविंशकः । स्वतंत्रः स त्‌ विज्ञेयो 
ज्ञातो परमशोभनः ॥ भटो मख्यतमस्तेषां गरस्वेनोपगीयते ॥६५॥ 


धुल ज्ञाति पंचीला ब्राह्मण होगा यह ज्ञाति मेद स्वतंत्र होमा । ओर परन्तु भह मेवाडे इनके गररूप | 
रदैगे, यह कह कर दाकर अन्तर्पान होमये, जर विश्वकर्माको बुलाकार वाडकीनि नगर निमण किया 
मौर यह सवं जाति स्थापन की, श्रीमद हरपुस्का दान किया, इस क्षत्रे मणपति, काष्यायनी दैवी, 
भदक, शिव, एकरिद्क महादेवजी युख्य है, म्मेवाडे ब्राह्मण जो चौवीस गोत्रके है, उन सर्वोकी बेघुकी ` 
समान प्रीति करने रक्षण केसे वैध नामसे पचीसा विद्यात इभा, इनका महमेव ब्राह्मणो मोजन 
घवव्हार जातिसम्बन्ध एकत्र होता दै. कदी विवाहसम्बन्ध जपने ही वमे कसे है मह मेड कैश 
| तार सुनार तम्बोली भादि जो स्थापन किये उनक्रा कम उनके बणोनुसार ही जानना, जौर जिस समय 
|¦ सजा जन्मेजयने सपैसत्र किया था जर जाप्तीकदाय यक्ते समाप्त इभा, तव वाङुकीने प्रसन्नहो वहं = 
 नागदहुर निमण किया, जौर वहा ङु बाह्मण जौर वैद्य स्थापन विये उन ब्राहमण जीर वैद्योका 
| नाम नागदह हमा । | ५ 
ततो नागदह नाम पुरं निमाय वासुकिः । ब्राह्मणान्कतिचित्तत्र `| ` 
स्थापयामास तुरे ॥ ११० ॥ सेवाये द्विजवणानां वणिजो द्विगणा- | ५ 
स्ततः ! नागदहेति नामानः स्थापिताः पर्यवतयन्‌ ॥ १११॥ 


यह ब्राह्मणं जौर वैरय भ्‌ मेवाडके आधीन रै, एक मुलाग कहावत चली माती हे कि, एक समय 

एकः नागकन्याका विवहित्सव मारम्‌ हआ, तव जो बर व्याहने जाया, उसके सुखकी विषिरी वायु ` 
| . व्याकर हो नवक द्वार ( मगोर्‌ ) तक माग गया | इत कारण उपक अलुयाथी जौर वंके मटमेवाडे ` 

`. काये, तब उसके छोटे माने उससे विवाहकी इच्छा की वह भी विषेरी वायसे व्याकुल हो चौष्े तक ` 
 मागगया । उसके वंशके चौरासी मेवाडे काये, तीरा मार मूषित हये भूमिपर शिरा तव नामकन्याकी ` 
सखी बोली जब रेसा है तो तेरे साथ व्याह कौन करेगा १ तव नागकन्पाने सोच विचार कर एक गुडका 
नाग बनाय विष उतास्ेके हिय मूषित बरक उपर डा, बह उठकर खड। होगया सौर उसने इ 

कन्यके साथ विवाह किया, उसके वंरके त्रिपाणी ( त्रिवाडी ) मेषाडे काये, इन त्रिवाडियोमेसे एकने 













































.{-१४.) . ~ जातिभास्करः 


मेषाडाफे गोत्र प्रवरादिका। चक्र । 
सं० गोघ्न प्रवर | अवटक्‌ | पुण गोत्र प्रर  अवर्टक 
` १ क्रष्णत्रेय-छृष्णातरेय, अधि, अजातत्स- ध 
रेचति । 
२ पारारार-वशिषटः सित्थः पाय्चसथेति । 
३ का्यायन-कपिलः,कात्यायनःविश्वामितर 


१२ उपमन्यु -उपमन्युः उतथ्यः भांगिर्सः 

| माख्राजः वाहैस्प्यञरति | 
१३ कौँडिन्य-कोँडिन्यामिर्सवारैस्पत्याः ३ । 
१४ गौतम-गौतमङ्धिस्सौतध्येति | 


४ गी -गशः च्यवनः संनिस्ति । ध .. 18 व 
५ शाण्डिव्य-स्षगण्डिस्यः असितो देषलश्रति । रोहितः मागव श्चति । जन्यार्‌ पंड्या । 
९ कुशक-कुराकः अवमः विरा १६ माण्डव्य-माण्डव्यः मण्डकेयः 
. मित्श्रति । ` विश्चायित्रशरेति | 
७ कौरिक-कौशिकः देवयजः विश्वामित्र १७ चन्द्रात्रेयः चस्सः छृतपनश्ेति । 
॥ |  ध्ेति।| १८ मागैव~मागवः च्यवनः माप्लुबान 
८ वत्स~वस्सः च्यवनः सौषैः आप्नुवन्‌ षैः जमदिश्चति 
जमदश्रिशवति । १९ नाच्व-गाल्वः तपयक्षः हारीतः ` १ 
९ वास्य ~वास्स्यः च्यवनः मोद्ररः जमदभ्ि | उपकष्पितः जयन्तथति। = 
५. । दषवश्चेति । | २० विष्णुदद्-पौतुम्युः उस्पुत्रः सदस्यशेति । 
१० माखराज-माणद्राजःजांगिरसःवाहेस्पत्यश्चति। | २१ मुद्-मौटूव्या गिरसबाहेस्पव्यशति । 
^ प्या उपर्य | २२ मौनस् - मौनसमाेव वैतष्वसस्चेति । 


११ गाषय-गागयः च्यवनः भोगिरसः दवः | २३ वादधि-वादिः दाल्धवारसपत्याः । 
बाह्यसशरति । | २९ अत्रि-अत्रिमाविच्छ प्वीतिथ्य्चेति । 


इति मेदवाटब्राह्मणोप्पच्तिः 





पचद्रविडमध्ये युजयः । 
0 अथ मोतापाठब्रह्यणाोखात्तेः 
स्कन्दपुयणक्े तापोमाहास्म्यमे शभमवान्‌ कहते हँ कि, जवर श्री यमच द्रजी तापी नदीके समीप जये ` 


` पर्‌ हिमाख्यकी सते कुछ ब्राह्मण यहां खान कलने मये दहः वे प्राथनापे दान केके, रामचन्द्रजीनिं 
. महावीराय उनको बुाथा जर बडो प्राथनासे दान दिया जौर वहां एक रामसरोवर बनाकर उस तापीवैः 
` क्षिनरि मुक्ति सानम जिदे जव मोता्ांव कहते. द मठार्ह्‌ सहसत ब्राह्णोको स्थापन किया वे सव 
 मोतारु कहाये, उनके चग्ण. घोनैका जो जक 'बहा उस्म मुक्तिदा नदी बह निकषटी, इन मोताठ बाह्ल- 
का भेद्‌ जोरपार कहा जाताहै, ( 





[जीको बुलार १८१०० जलारह | 





1 तव सुमन्तु ऋषिसे कहा मै यहां खानक कुछ दान करा तब ऋषिने कहा हम तो दान नहीं ठेगे ` 


| तदोस्पत्ने षत तरेव शिरसंयुतम्‌ ) वदी नागतीर्थे निकट = ` 
है, इसीको ओरपाल कहते द यह रिरस मावे मिखह्वमा हे, रापचन््र मगवावने इसस्थानमे ` 
लणोक स्थापना की ( सहत्रषटदडा विष (मने) ` 








माषादीकारवल्तिः। ` ( १५९ } 


स्थापयामास राघवः ) यह सन्न ओंराङ मोतठे कहाये । उस क्षत्रका नाम रमक्षत्र इञा, हन सबकी, ` 
कण्व शाखा जौर सात गोत्र है ! माण्द्राज, हारीत, मन, कोँडिन्य, करयप, कृष्णात्रेथ जौर माठर । तापी ` 
ओर समुद्र संगम खानपस्मी समचन्द्रजीने गमातटवासी व्राह्यणोको ब्वुलाकर बहा यज्ञ करके स्थापन किया 
ओर ममवानकी भाक्नाते वहां मंगाजी प्रगट इद | 

लि 


अषछादश्च सहाय मत्राण इाददव्‌ 


स्थापयामास रामोपि मुक्तिमुक्तिप्रदान्दिजान्‌ ४ ४६॥ ` 


उस समय उन ब्राह्मणो बारह गोत्र थे परन्तु अब इनमे पी उपर लिलि सात गोत्र भिकते है, यह. 
ब्राह्मण मी सिरत कहाये, मोता ओर पारु ओर सिरस यहं तीन म्रामके ब्राह्मण मोताङे कहते है, ओौर 
ककि मुनिके मतको मानते है, इनकी सी पतिमरजनेके पीछे किर पिति गोत्रमे मिह जाती है । 
श्रीमाडी, दिसामाढ सायक्वाङ ओर कडोक बाक्षण मी कोकिरू मतको मानते हं यथाहि 


मअ कश्ादद्जाः स्व क्[कठस्व युननतम्‌ | 
मन्यन्ते बाह्यणाओ्चान्ये तथा दिगपाखवाकिनः ॥ ` 
दति मोताखादिता्यणोचत्तिः । गुजरसम्प्रदायः 1 





अथेदुम्बरकापित्थवाटमूर्शरगाटवार्मयन्राह्मणोसपत्तिः \ ( बराह्यणोत्पत्ति मा० ) 


हरिवंक्े मविष्यप नामे छिला है, जिस समय चकते न्िपुरका वष किया त्व रउन्मरैते जो ` 


बहते अघुर वे वे सव ज्बूषाशमे जाकर ऋषियोकी निवास गूम कतके आधित तप करनेखो ` 


कोई उदुम्बर ( गुर ) के इक्षका आश्रय करके रहै, वे उदुम्बर मण काये, जर जो कपित्थ (कैथ } ४ 
के वृक्षका आश्रय करके रहँ वे कपित्थगण काये । जर वितते एक शा गाल वाटीमे तपकसने वडवे ` 


क्ञाडका आश्रय करके तपं करने रगे पे वाटमूढशण कहाये, जब उनकी तपस्याप्ते ब्रह्मने प्रसन्न होकर ५ < | 
वर मागनेको कहा उन्होने अपने बदला ठेनेकी इच्छा की तव ब्रललाजीने कहा चराचरे कोष शेकरते 
बदला ठे नहीं सकता, तब दैर्योने षटुपुरमे जाकर रकरका तप आम किया, पे दोकरने प्रसन्न हो ` 
दशन दिया, सौर कहा जो किं तुमने मेरी मक्ति की हे, मौर ऋषियों ते दीक्षा लीद, तथा हिसादिका ` 
। स्याम्‌ विया है, इसकारण तुमको बर्‌ देता हू छि तुम ऋष्योके साथ स्वगे गमन करोगे जौरशेषतप- . ` 
घी ब्रह्मवादी जो कपित्थका आश्रय करके रहे उनको मेरे कोककी प्राप्ति होगी । 


ओदुम्बरान्वाटमुखानहिजान्कापित्थङानपि । 
तथा श्चगालबासीयान्धमयुक्तान्टदव्रताम्‌ ॥ 





0 ओर उदुम्बर दक्षे जाश्रयवाले जौदुम्बर नाटमूर, ` कापित्थ, श्रगालषातीय, ब्राह्मण काते ५ ८ 
। ¦  जौर धर्माल्मा दृठत्रत रदैगे, सेरा प्रजन करनेते 3 04 

त इए, मौर उन रोगोके वधर कापित्थादि 
८ हति भौटुम्बरादिउत्पत्ति 







































(१५६)  जात्िमस्किः- 


। अथ अना मटेला ज्राह्मभेोत्पात्तेप्रकरणम्‌ । 
 र्केन्दपुयणके उक्तरखण्ड अनादिषुर माहात्म्ये छिखा दै कि~ 
एकदा त्रिपुरं जतु शिवः सर्वाधसाघनः । अश्टदशसहस्राणि बाह्य- 
णान्त्रह्मवरादनः ॥ वरखामात्त रा्त्यथमनादिपुरपत्तने । 
एक समय शाक्रे सनादिपुरमे 'अलारह सहक्च जाहर्णोक्षा तरिपुखधके निमित्त वर्ण किया भौर 
व्रिपुसको मारकर वहां उन बाह्य्गोको स्थापन करके वहां तीथ स्थापन विये, पी छे बहूतकाल वीततेपर 
वहासि ब्रह्मण गेगाकरिनारेको चकेगये, मेतायुगमे जवं रामचन्दनीने तीथप्रस्तायमें त्रतके चयि ती प्रा 
तो जनस्यजीने कहा यहा अनादिपुर एक स्थान एकसौ वीस कोसहै, आप वहाके ब्रह्मणोको 
ग॑ह्नातटसे खाकर स्थिर स्थापन करो ओर वहीं व्रत करो तब खघुनाथजीने हनूमानजीक्रे द्वार 
उन ब्रह्मणोको बडी कटिनतासे बुरुवाया, महावीरजी उनको गगालने की प्रतिज्ञाते बुखा रये । 


प्रनट की वही समगङ्धा कलाई वहां श्रीरामचन्द्रजीने भ्यारह दिन यज्ञ॒ किया, पीछे जव ब्राह्मणों 
को दान देने रगे तब उन्होने दान ठेनेसे सवैथा असघनतुषटता दिलाई, तव श्रीरामने कहा जो तुम लोग 
 श्रतिष्ति विहित दान धमै नहीं मानते तो आगेको तुम वेदाध्ययने हीन हो चामोगे, मभ्ययन यज्ञ सौर 


दील पडता है, पिर रघुनाथजीने उन ब्राह्मणको नौसौ नौ प्राम दिये, जौर बारह गोत्र अ्रटेक 
सहितं किये, वे येह कद्यप, रेभ्य, गौतम, परासर) उक्ना, गाव, अगस्य, माग्ये, सांख्यायन, कण्व, 
` ` जौर वच्छ, वसिष्ठ जौर नायक, दो इनमें अवटंक दै, सूरत नरके निकट तीन कोसपर एक वादिथाव 
भ्राम दै जिसको सेश्छृतमे बादितप्यक्षित्र कहते हँ वहां संबरण राजाने नापे साथ विवाह किया, उसमे 


कीबे वारिण कहाये। तथा च~ 

नायकाः सकार्येषु वशिनो विषयेषु च । निवारयन्ति ये तेषां दरि- 
द्राणां दरिद्रताम्‌ ॥ वारिणास्तेन ते भोक्ता वारिताप्ये स्थिता अपि॥ 
एवं नानाविधानासते काठ भिश्चेन कमणा । वक्तव्यद्ापि विख्याते- 


| ऽनावाटेऽनादिपत्तने ॥ 


र दसा कदे तदे ओर जनेन 


जति है| मदला शब्द क्ैञरष्ताक ` 


रामचन्द्रजीने उनका पूजन किया जौर वैत्रञुकृ चतुदैशीके दिन प्रथिवी बाण मार कर मङ्घा 


` दान यह तुम्हारे तीन रहे, यह कह विश्वकमाको ब्ुखाय नर बनवाय उन अठारह सहस्च ब्राह्मणोको । [1 
८ ` रहनेको दिया, उनमे एक भाग चरी विहीन था, उनके निमित्त नानकन्याको लाकर विवाह दिया, सीता ` 1 
महायनीने नागकन्या्ओंको मनुष्यरूप दिया, उन वमिं जाजतक कपाङूकी वेणीमे बांणाकारमा चिह ` 


मानादिपुरवै १८००० बाह्मण बुलाये ओर वरणमे उनफो एक सौ सोक प्राम दिये, तथा सम्बर- 
शवर महादिषका स्थापन किया, उनसे दो गोते ब्राह्मण करियाव मराममे रहगये १० अनादिपुस च्छे 
` मये, सपैकार्मे कुच नायवः कहाये, परिषूण ङुशर वेशी काये उनमें जिन्दनि दस्दरकी दण्द्रिता द्र 



























मोषाधकावलितः। = ` (९५७) 


।  बौचक है। यह कोम भिक करते है, इनमे कन्याविक्रयभी होता है, माटेरा देशा जनावराका मोन 
` आवहार एक पक्तिमें हेता है, कम्याव्यवहासमे मटक कन्या केत है, देते नदी । 
इति अनावरामाटेखा देशाई उत्पत्तिः गुनरसम्प्रदायः । 
अव दृसरे अनेक विध ब्राह्मणोकी उखत्ति कहत हं \ 
गध्यरजनालास्वया बाद्यणाकी उपति । 
यह्‌ ब्राह्मण तापीनदीक्रे किनारे श्रीसमचन्दनीके यापन विये हए है । यह श्रौतस्माते करभे निष्ठ 
` है, चार जौर माषाव्यवहार युजराती ओर महारा्टरका मिककर है, इनकी वस्ती तापीनदीकरे निकट 
वत्तौ प्रामोमे है, अव यह्‌ कमे स्याम कर चुके है इस कारण व्यापारनिष्ठ ह इस कारण िस्तिये ब्राह्मण 
काते है, यह्‌ व्यापार नौफयी विशेष कसते £, आचारसम्पन्न थोडे | 
इति खिस्तिया ब्रह्मणाः 


| गयावार्ब्राह्मणोरपत्तिः । - | 
विष्णु ममृ्वानने गयापुसको दबाकर अपनी सेषके निमित्त जो ब्राह्मण खापित क्रिये वे गथावाल ब्राह्मंण 
कहाये । यह्‌ विष्णजीक्रे बर्दानते छत्र चमर धारण करनेवाले बहे प्रतापी इए, इनकी कषस पित्गणकी ` 
| सक्ति मानी महै । इनके वचनत श्राद्धकी प्रतिं मानीजाती है, गयामाहासम्य इनके विषयमे देखना `` ॥, 
4. चाहिये । * 4 
| इति गयावाखत्रक्षिणाँः । 
नामेदीय बाह्मण । (५ 
ओंकार तथा मधात प्रान्तमे नमदातटपर निषास करते ह, काम्बोज ब्राह्मणोकी उत्पत्ति शसं प्रकारं ५ । 
दकि ब्रह्मदेशसे इयःनकोणमे काम्बोज ( कम्बोदिया ) देश है, वहे निवापी कोम्बोज ब्राहमण कहते है, = ` 
शस देरमे इरावती नदी वहती है, यह ब्राह्मण गौडाचखे समान ह । 3 
मपरे बह्मण। (५ 
< सौराष्ट्‌ अथात्‌ सोरठ देशम सोप्पुश प्रमास पाटणमें सोमेश्वर महादेवजीक्ष समीप चन्द्माते अपना = 
` क्षययेग दूर कएने निमित्त यज्ञ किया, ओः ब्रहमगोको वरण किया ओर उनको दान मानते स्न्वष्ट ` 
किया, जौर उन ब्राह्मणा वहां निवास कपया, वे सव सोपपुरे बाह्मण कये । 1 
 कपिरकषत्के रहनेवाठे कपिर ब्राह्मण काये, राव्देशके खाट ब्राह्मण काये, नारदजीके स्थापित ` 
विये नारदीय ब्राह्मण कहाये, नादोधे, मार्ती, नन्दधाणे यहं ब्रह्मणोके नाम प्राममेदसे जाननाकमित्रायणी 
` ब्राह्मण तापीतटनिवासी है। | ५ | 1 
( जव बत्तीस प्राममेदसे बह्यणोकी उपपत्ति कहै! = 


सद्यादि खण्डय प्रमाणे कहाजातादै कि, स्वम्दजी कहने लगे है मांगहके पुत्र मयूर नामक गजान 
` अदिकतरसे कुटुम्बसहित बुलाकर ब्राहणोको स्थापन किया, जौर्‌ ३२ प्राम देकर उनको उप्ी नामे 




































( १५८ ) | जर्तिभास्करः 
रम कोटिखिगेरा ओर दक्षिणम सीता है, वह ससासे वैकुण्ठ ग्राम नामे विस्या है, शेष नेत्रवतीकै ` 
उत्तर किनारे नौ प्रामोको स्थापन कसः वहां अये श्रोत्रिय ब्राह्मणोको प्रदान करदिये, वह ब्राह्मण वहां ` 
 भानेदते रहनेरगे, पीछे राजा सयूरवमां अपने वारक पुत्र चन्द्रामदको राज्य समपैण कर॒ तपस्या कसते 
वनको चरा गया, उस समय वे ब्राह्मण बाटक राजाके ` राय्यसे चरे गये, पीछे जव चन्द्रागद्‌ बड 
इभा तब उन ब्राह्म्णोँको फिर प्राथनां कर बुखकाया, शौर एक पुर्तरूडा शरेष्ठ नमर त्रसाकर उनमें उन 
` बह्म्णोको स्थापन किया, ओर उन उन प्रामोकि नामानुसार उनके नाम इए यथा- 
 कारेउनामके धामे चतु्भेडंश्च संख्यया । वथा ककारिमध्ये त 
 द्य्टमदाश्चकर सः ५ तथव मरणा माम द्विताय मदावस्तरम्‌) 
 कानुवानात मध्येच भेदाद्धा द्वा च पार्थकः ॥ पाडयाभे वेद्‌ 
` सख्यास्तद्व्कडाइनासक । मामक यामक् च्च वदवदर्महसः 
` मित्रनाडुयाममभ्ये तद्वत्पा्धंवनन्दनः ॥ निमोगंकय ममष्ये चकार 
 ऋषिसस्यकम्‌ । सीमन्तुयामसभ्ये तु नवभेदांश्चकार सः॥ शिवव- 
स्या विरषन्ञालद्रादद शतनत्तरम्‌ । अश्ादशणाद्‌ तदच चारश्च 


मध्यमाः ॥ अथाष्टावजपुर्था च तथा नीखांबरे कृताः । कर्षौ गृहमे- ` 





भज्य च| भ्रीपांडिथामप्नस्ये तु पच मेदाचकार सः ॥ तथेव कडि. ` 


अ 


खयामेदरोद्रौ भदौ छतो सुदा॥कारमूर्पाममष्येदो मेदावाह पार्थिवः 
तथेव चोन्ये धामे भदानाह स षोडश । तदर्धं कुमार्गे तु भद। 
नाह महीपतिः ॥ चीरकोडी थामकोऽन्धं सदसद्धेदमाह सः ॥१० 


अथात्‌ कारेऊ प्राम चार मेद करके स्थापन किये वे कारेऊ ब्राह्मण कहाये, ककोटी प्रामके 
आढ मेदवाठे ककोटी बाह्मण काये, दो मेदवाे मरणप्रामके सरणनामवाठे, काठुवीम्रामकरे दो मेदवले ` 
कादुधी, पाीग्राभके चार मेदे पाडी, कोडिठमरामक्रे कौडी ( कोकणदेश्चनिवासी ) चार मेदि, ` 
मागव प्रामघासी मामव, मिव्नाडुप्रामवासी मित्रनाडु, सातपेदवठे निमागेक प्रामके निमीर्म, नौमभेदवलि ` 


॥ स्कन्दपु्वासी स्कन्द, पश्चिमे सोलह प्रामोमे इस शकार निवासत कराया, पांच मेदवाछे पांडी ग्रामात 
 षांडी, दी मेदवाटे वौँडिल भ्रामवासी कोडिल, दो मेदा काप्मूर ्रामवासी कारम्‌, सोरह मेदव्ि ` 


दे वे चकार सः | पुरथामे च चखार वह 
के नाम वेद्वद्धेदमाचरेत्‌ । तथेव इचु 





दाश्च द्यं स्कन्दपुरे कृतम्‌ ॥ पश्चिमे षोडश थमा देवं मेदन्ि. 


`  सीमनतु्रामके सीमनु, एकसौतीस मेदवठि शिवबही प्रामके िववही, जटाष्ट, चालीस, तथा भाठेेद = ` 
`  बाके अजपुरी जौर नीकाबरमे वसनेवाटे अजपुरी, आठ मेदवले कूट प्रामघासी कूट, दो मेदवके ` 


, करत॑मागेे द्मे ये इसीनामवारे चीरकोदी प्ामवासी चीरकोदी ब्राह्मण क्हाये। = ` 


माषाटाकासंवरितिः। |  { १५९) 


मामे षड भदानाह भमिपः । केभिजे भदभेकं च पाणिजदितयं 
तथा ॥ श्षिरपाडिमहायासे पचमेदाखकार सः । कोडिपाटिभाममभ्ये 


भद सं ऋषरसर्थकप्र्‌ ॥ 
दो मदबाछे वामीर्‌ ग्रामे वामीर्‌, चारयेदवाे पुर भ्रामक पुस्मामी, तीन मेदवाठे वह्धमजम्राम- ` ` 
वापी बह्टुमंजी काये । चासेदाछे हेनादुप्रामवासी देना, छः मेदवठे दुक ग्रामवासी स्वुक, एक ` 
मेदधादे केमिज प्रामवाी कैमिज, दौ मेद्वाठे पाजि ब्रामके पाज, पांचमेद्वठे शिरपाडिके 
शिरपाडि, सातमेदबाठे कोड्िपाडिग्रामवे कोड्िपाडि ब्राह्मण काये । यह कोकणदेशमे रहते है । इसप्रकार ` 
इनके ग्रामोका ७६ संख्याक विस्तार है । मरामेमे. २०६ गृहमे्दोको शप्त राजाने स्थापन किया, परन्तुः 
यह सब ६२ म्रामवासी कहकर विख्यात्त ह । | 
इति दर्िशदूमरामवासित्राललणोप्पततिः । ८ ब्रा्णोप्पततिमा० ) 
अगस्त्य ब्राह्मण-अमस्त्यगोत्री ब्राह्मण अपनेको सगस््यव्राक्मण कहते हँ, क्तु्छषिते अगस्यके पुत्र 
दष्म्राहकौ गोद ठेकर अपना वंदा चाया यही अनसय ब्राह्मण कहाये | _ ` 
मथ्वेदी -यह उडीसाकै ब्राहमणोमे वेदाचुसार एक जाति है । (1 
अधिकारी ब्राह्मण-यहं बंगाल तथा उडीपके ब्राह्मणोका एक मेद है यह परायः चैतन्यस्वामीके दिष्य 
होतेह यह उपाधिभेद्‌ हे पदे इनके प्रवल शाल्रादिमे अधिकार रखतेे इस कारण यह पदवी पाई । ५ ८ | 
`  भम्बर्वरी-यह 'टावनकोरके पुजारी ब्राह्मणोकी सन्ना है; कोद इनको नाग्बूरी जाति मानते । 


अष्टसदस्न-यह द्रविड ब्रह्मणोका स्मा मेद है, यह आकषट त्रिचनापोरी तजौर तिन्रविरी महुराः ` 


म 


1 आदि स्थानेन पाये जाते ह । किनारी जोर तैरुमी माषा बोकते है } शकर जर रामानुज दोन 


| उद्य-सनाव्य बहणे २४ कुरते एका छठ दै । ` 


श ५ र ` प्रकारक त्र्णोका पदं दै। 





` सम्प्रदाय मानते है सचमांसका किसीपरकार सेवन नदीं करते } भके मध्य चन्दन या सिन्दुर्का गोराकारः ` 
तिलक रमति है । 4 
अलूद्रमतिग्राही~वे ब्राह्मण जो शद्वै यहांका दान नहीं ठेते । = 
 अररतवकाद्-कणाटकी ब्राह्मणक एक मेद है } माघवाचायेकी सप्रदाय है । 
अखेदु-यह तकेगी ब्राल्मणोका एक मोत्रमेद | 
अद्रेत-बंणाङ प्रान्तमे सन्तीपुस्के वरेन बराह्मण जीव्रहमकी एकता मानने अद्वैत सक्षक € । 
 अहिनरू--महाराष्टोंका कुरमेद है । | 
अराढव--एकम्रकोरफे तछगी उपव्राह्मण। हं यह अद्धसुडित ठिगायत ह | 
माच्ट-दक्षिणप्रान्तमे श्रीकेष्णवब्राह्मणोका एकमेदहै। 
` भामीरगौड--जो गौड ब्राह्मण आमीरजातिकी पुरोहिताई कसेदै। ` 1 
आयर--यह द्रविड देरके स्माते ब्राहम्णोकी जातिका एक मेद दै यह्‌ वमाभी कहते है; इनके चोला, 
वभो, सायर, जवारी, इनजे यह्‌ पांच मेद ६ । । ध 
 आयंनस-दक्षिणी वेऽणवव्राह्मणोका पस्नमे सायमर हे यह्‌ भी विरोषं प्रसंसनीय हं । 


ऋषि -कटा जाता इस नामकी एक जाति त्र 

































(९६३०)  जातिनाक्कर= 
इन्दौरिया-यह एक गौख्रह्मणोका मेद॒ है, इन्दर्गढंते निकौसं होने कौरणं कंदे हन्दौधियि 
कराये । + 
 उदिया-उडीसा देके ब्राह्मण साधारण्तः उडिया कहाति दै, यह जगन्नाथपुरीमे रहते दै । परस्तु 
इनका पद्‌ साधारण सित्तिका हे । 
 उरचकामे-माहसौप्मे कणोटक्ी त्राहम्णोका एक मेद्‌ है । 
 ओक्ञा-यड मेथि ब्राह्मणोकी योतक एक पदी है, परन्तु आजकठ आक्षा तान्तिंकोका भी बोध 
होता है, इतनादी नदी जाजकर बद लुहारमी जपना वैरा ओोन्नाओंते पिकाकर मेथि दोनेका दाग 
करते है, खाती लोगोको यह विचार करना चादिये पि क्था जपक्रो मी प्रस्समजीक्ञा मय सवार इभा 
था, जो यज्ञोपवीततक त्यामन्‌ करके पिये बनाने छे । हां जो यथा ब्राह्मणं है ओर प्रमाण रखते ह 
उनसे हमको किसी प्रकारका इतराज नहीं है | 
` कनारकामा-न्यह कनारी ब्राह्मगोका एक मेद दै, यह तैम देशक निवासी कनारकाम ब्रह्मणं 
धैदिक दै, सौर तैकगी कहत है । 
कन्यूदी-यहं एक पहाडी ब्राह्म्णोकी कन्दूरी जाति है च॑दपुरफे परगनेमे कन्यूंडा एक गाव है इफ 
निकासके कारण यह्‌ कर्यूडी कहति ह कोर इनको ब्राह्मण नहीं मी कहते है । १ 
कमलाकर-यह महारा बह्म मदा एकं मेद है । 1 
ककैरु-चित्तपावन्‌ दक्षिणी ब्रालर्णोकी अतिसयुदाधकी जह है| ` ५ 
 . ( करता-महारष्टूमे अधमभ्रणीके ब्राहमण करता कतिर महं एना जौर खानदेशमे विेषूपसे रहते = ` 
ओर क्षि करते है कोई इनको ब्राह्मण नहीं मी मानते बडतकारसे इनका आचार अष्ट दोगा है । ) 
कैत्थक-यह सायनसम्बन्धी काये करनेवाङी एक जाति है भौर यह अपनेको ब्रह्मण कहते परन्तु 
दरे बा्लण जौर ह्न कोगोकी मानमयीदमिं बहुन मेद्‌ दै, यह कत्थकगौड जीर कत्थकमेशरेर दो प्रकारके 
`. मरदवाे है, यह राजपूतान युक्तप्देर वरनारसं बस्ती माजममढ' रायवरेी ` आदिस्थानोमे पयेनाति्है । 
 .  कुगवीगौड-यह पद उन, गौड वब्रह्मणीकादहै जो कुर्मी बा कुनप्री लो्गौके यहां पुरोहिता करते है। 
छृर॑नोरा-यह गुजराती नागसेका एक मेद कहाजाताहै यद तीनों वेदो नामधरीहै भिष्चुके विशेषर्है । 


[गर्‌ 


` यहं ममधान्‌ शक्षपचवके रिष्योकी एक उपाधि जो संन्यासिरयोको दीगई टै उसका मेद दै शस 
 सम्प्रदायमें दंस नाम है सस्खती, मारती, पुरी, तीथ, आश्रम, बन, गिरि, सरण्यः, प्रेत सौर सागर | 
इनमे सरस्वती, मारत जौर पुरी नामका सम्बन्ध श्रुगेरी मठ्से है । तीथ जौर आश्रमका सम्बन्ध द्वारिका = ` 
`. क्र शोरंदाम॑ठेते है । वन जौर आरण्यका सम्बन्ध जमनीथ पुरीके गोघदैनमस्ते गिरि पतं भौर ` 
` सागस्का सम्बन्थ हिमार्यके जोशीमस्ते है सिद्धान्त सवका एकदै। 
कोततवार्युक्त प्रदेशके .मिजोपुर प्ान्तमे इस जातिका निवाप दै । यह गौड ब्राहर्णोका मेद रै, कोड ` 
इसे पदवी कहते है । ( | 











| सौहार इस वंशवाछे नहीं मनति न नया वल्ल प्रहे दै । माखाडमे दाहिनी सशो चौचदार पडी ` ५ 
| बोधी जाती ह । प्रतु यह बांड ओशो चोचरखकर पगडी बाधते दह । सज्यते इनको तिषठ प्रा्तदै। ` 


| है, इनके उपास्य राघाङृष्ण ह । दूसपै सम्पदा्योके माचाय मी गोघामी कहते । 


।  णोकी वस्ती है । दकारण -उ् देशका नाम गौडवाना होगया है । को दनो कागात्रा्मण कहते ई। = 































षादीकासविचिकि। ` (१६१) 
वसर्नाड-वेरगी व्रा्मणौकी भका मेद्‌ है, कदाचित यहं न्द को्सर वाड विगडीःहै इनका 
निकास ओडण्टेखान्तभत कोला मगरी हे । वहाते यह तैरगमे जाकर वपे है । क 


गणक-वेगाल आसाम उदीसामे यह उन ब्राह्मणोकी सज्ञा रै जो अ्थोत्िष दातरसम्बन्धी कथि कसे 
६, यथपि ज्योतिःल्ाखका विज्ञान बहत उच है पतु अन तो रह्केतु दैखनेका काम साधारण हपकै 
गणकोकाः रहमया है अव तो यह ब्राह्मणभी जो गणक है मध्यमश्रेणीे ने जति है । यही लेग पतै 
जोशी कहाते है । बमारु आसाममे मणक, कीं नक्षप्रबरद्यण कहीं प्रहविप्र कहीं प्रहाचाथे जर कहीं 
दवेवज्ञ कहते £ “4विप्रश्च ज्योतिगणनाद्रेदनाच निरन्तसम्‌ } वेदधमैपरित्यत्तो वमू गणको सुति (ब्रह्म वै°) 
अर्थात्‌ निरन्तर ज्योत्तिष गणनामे करगेरहनेते ओर वेद्धमेका अनुष्न न करतेत्े यह्‌ ब्राह्मण 
गणक कहाये । | 
गमेवेश्षी -जौ ब्राह्मण गग ऋषिकी सन्तान दवे गग ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय मगगोत्री हवे गी- 
वंशी क्षत्रिय है | यह फैजाबाद माजमगढ सुकतानपुस्मे विशेषरूपते निवत्त कपे है । = ` ` 
भिरधसेत व्यास ~यह माखाड प्रशमे पुष्करण ब्रा्गोकी जातिजष्ठ है । इन व्या सक्कं ब्रह्मणेकि ` 
जआदिपुरष मिवस्जी राय थे यह्‌ भमरसिहजीके यहां नौकर थे । जिन्ोने आगखी रुढा घ्वामीके = 
निमित्त प्राणत्याग करदिये थ युद्धके कारण इनका राव जसा न जासका, इसकारण यह माडमये, वहां ` 
इनकी मानता होती है । श्रावण शहा तृतीया इनकी स्फएतिमूचक तिथि मानी जाती दै, उसदिनकोै 


गर-शिक्षक ब्राह्मणवेशक्रे पुख गुर्‌ कहातेथे परन्तु अवरः, यह किन्दीकषन्दी विपवकी जाति 

अष होगरै है । 0 
गोच्यामी वा गुसाहयह कैष्णवकी बहधमाचय सम््रदायकौ विशेषरूपे पदवी है यह मीतैरन ` 
ब्राह्मण ह । एकमक्त इनमेसे गोरमे आरहे उनके वंशज गोकुल्यि गुसाई काये, इनका वंडा देश्य 


गौड ब्राह्मण--पह मी मध्यप्रदेशकी एक ब्राह्मणजाति है । जब्वछ्पुरसे सूमपुरः परथन्त गौड त्र 


कारण कि उपदेशे जगर बहत है | को इनको ‹ गौर ' अथात्‌ य़ वा ञुद्ध नामपे पका ` 
` अधौत यहं सव माध्यन्दिन दछक्खपखरेदाध्यायी कहतेहै इनका सूत्र आपतत है । कण्वशालाहै। ` 
। इनम कोई ऋषेदी आश्वलायन सूत्वाटे मी है ] 1 

, गैमापुत्र-गेगायमुनाक्ते किनारे रहनेवाखी सामान्यं एकजाति है । यह्‌ मगायसुनके किनारे बाय एर ` 
| चैते दै । लानको जये इष्‌ यात्रर्योकतो चन्दन आदि देते दै । यज्ञोपवीत पटति ई असली गेना 
| पतक उयत्तितो संक्ए्ता व्यिहै। यथाषहि- ~ न 

| सेटात्तीवरकन्यायां गगातीरे च शोनक ५ । 

वभूव स्यो यो बाो तः ॥ 





(१६९). जातिभस्किरः- 


ठकेटजातिके पुरुषक्षे तीवरकन्धामे ग॑म! किनीर जो पुत्र उत्पन्न इआं वह॑ गगापुत्र कहाया । उक 
वैशे सब गमापुत्र काये । परन्तु अव्रवट बाछ्योँका काम मौडादि सव ब्राह्मण भी कसते ह 1 भौर 
अपनेको भगापुत्र मी कहदेते ह । इनको सकर वंरामे नहीं गिनना चहिये । _ | 

नैमापी-यह एक प्रकारके पती ब्राह्मणोका एक भेद है । यह्‌ मेनाजीकरे किनारे किनोर रहते है । 
इनमेका एक भेद सारोखा है । परसारोखा इनसे उच गिनेजात दै, । सायका उच्च नीचका विचार रखते हं 


0  ओगारी नहीं रखते । सायेलोक्षा एक मेद गेयेखा है, सापसेखाका पुत्र वा कन्या यदि व्यभिचारत उत्पन्न 







कन्या वा पुत्रस व्याहीजाती है तव बह गेनारी महरौरा कहाते हँ जौर जत्र पिप्राहितापते रघन इएके ताथ 
वित्ाह हौता दै तव सारोरा गेगारी कहत है पस्तु अकखनन्दापते परटी ओर चा वं गंगारी कहतेहं । 
इने से वरिडियाङ कंसमर्दिनी के पुजारी है उनयाङ महिषमर्दिनी कालिका आदिके पुजारी ह इनके 
अनेक मेद्‌ टह यथा धिडियार, दादाई, उनयार, मलासी, कोयाछ, सिमथक, कनप्ूटी, नौतयार, थप 
 छ्याक, रात्री, दोमाङ, चमोखीं, हटबार, खयौडी, माङगुरी, कस्या, नौनी, सौमाती, षिजिल्वार, 
धुरानक्त, मनरी, मदावाटी, महीन्याकै जोशी ओर डिमडी । गढवाह्ी ब्राह्मणों इनका वणन कर 
स्युके ई। | 
` मन्ध गौड-गुजरातमे गानेनजनेवाली ब्राह्मणोकी एक जाति दै 

` गमन्धरवारछ-यह्‌ कुरक्षत्रम आदिगौडोके कुखका एक भेद ह यह प्रतिष्ठित समन्ने जाते हे । 


अय्रभिष्चुः अग्रदानी, आचायं। 


1 नगरारुः. .र तमे जो ब्राह्मण मृतक्रके व [हिका दान सेते हं । सततकमे तथा ददमा सपिण्डीमे तथा (त 
. आङ्ञौचमे जो ब्राहमण हाथी घोडा पालकी डरे आदिक दान केतेहं वे जप्नमिष्चु वा भग्रेदानीकहति द । 


एकादा तीना आदि शाव आङौैव है, उसमे दान ठेनक्च कारण ब्राह्मणं जाती उचमावसते पतित इई, ` 


जर ससे मी वेचित हर ¦ युक्तपदेशमे यद महाब्राह्मण वाकटया, वंगामे अ्रदानी, उडीसामे अग्रि 
भौर पश्चिममे मचाये मानेजति ह । यह जाति इसमे तो सन्देह नदीं कि ब्रह्मण परन्तु इनके यहा ` 


सदा मृतक आशौच॑का ही अच घन आता है, इसक्षारण यदह बाहणोके उच व्यवहारे पृथक होगये है । 


` इनका सम्बन्ध दन्दके बे होतादै । प्रायः इनमें पटछ्खि लोन ॒बद्रत कम पाये जात है, परन्तु सब ` 





कुछ लोग पढगये है, एक महारायने भाचाय माकर नामको एक पुस्तक हमारे पास भेजीहे । उसका 
 सा्यशयहं है कि, हमरोग ञाचाये हं, ओर आत्वाधं एक णडे महक पद है । ( आचार्यवान्‌ 
पुरषो वेद ) इत्यादि महमचक पद ॒रान्नमे जये । तव हम माचायं कहतेह्ए निषृष्ट कोटि . 


` कैसे मिनेजासकतेह दूसरे बराह्मण मी तो तेरहवीं सत्रहवीं जीमते है, वे निष्ट क्यो . नहीं सत्यादि इसपर =. 
हमारा कहना यह कि, माचायं शब्द जो शमि आया ह उस खूपमे तो कटवा जाति नही | 

अती, वननोम आचा हेते, शाच्कि आ चाये होते, यथा साहिव्याचा्य सांस्याचा्यं जादि कमेठाचध 
करमकोंडि मादि बह आचायेपद बेशक उशत महलकरा है, परन्तु जी जाति फेवर आरौच पन्त सपि- ` 


` ण्डरीशरद्धतक दही दानादि ग्रहण करती है) छ्धिके पीठे फिर किसी दानका अधिकार नहीं रखती । 











फिर ब्नाशोचके भथ तो यही 





कि, यह पुरुष मञुचि है, इसके यहांका मोजन प्र 





वह उत्तम कोटि पैसे होस्कती हे, व्योक्रि ग्यारह दिनके श्राद्धमे करता श्रादधकस्नेके पीठे फिरमी ` 
दरद ध । यथा ( अबयश्राद्धमदाद्रोपि क्रत्वा चेकादशहति । कतुस्तत्कालिकी रद्विखाद्रः पुनरेव सः ॥ 1 | 








भाषादीकारसवषितः। (१६३) 


निषेध है, जव किं मडोचिकष हीथकां मोजन पान निषध है, तव उस्र अवश्या आसौयका अपाने 
भोजन कर्ने मनुष्य उस भदुचिवाटेके समान हे जाता है जर किर यह्‌ : लोक आंश्चौच . भवस्थामे 
सबका अन्नाद ग्रहण कर ठेते है तब किर यह उत्तम कोटिमे भाचाय शब्दमात्रे नहीं हो सकते मनुजी 
कहते है--- ` व 


दप 


गयोः ब्रेतस्य ीष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌ \ भरतहारेः सम तत्र वश्च. 
रारण इद्धयाते ॥ | 
गुष्छे एरतक होनेपर पितमेध करता इजा शिष्य भी व्रतहारेके साथ दरयनमे शद्ध हेता । ` तंब॑ 
जो निरन्तर प्रेत क्रियाम सख्य है तव उनके साथ दूसरी श्रणीके ब्राह्मणोकी एक पंक्ति कैसे दो संकती 
है हां इनमे जो को विद्यान्‌ होकर निरन्तर शभ कर्मौकः अयुष्ठान कैर चाल्रातुसार श्रेष्ठ दान छ यज्ञन 
याजन करवै आशौचको अन्यान न छं तब सश्चदिकमे कुछ न्यूनता हो सकती है, परन्तु त्ह्यैवति 
कका ६. १. 
लोभी विप्रश्च शद्राणासये दन गृहीतवान्‌ | 
गहणे म॒तदानानामयदानी बभूव सः ॥ 





जिन सभी बाह्मेन शय्यते प्रथम दान ठ्या तथा यृतकका दान छिया वह अग्रदानी काये] हमे ` 


यह राछ्रमयीदासे रिठा है, किंसीके साथ हमारा देष नहीं है| न हम किसीकी उन्नतिमे बाधक है | 


यंते अगे ककण आभीर मिष्ट ब्रह्मण परवन्त जो जातये है तथा कड गोलक जातियिहै यह ` 


१५ वहत कुछ ब्राह्मणत्व खोये इए है, परन्तु यह वह षहा ब्राह्मण कहै जते है दसं कारण हमने भी इनका ¢ ५ 


सख्य छ्िखा है । यह ब्राहमणष्नव है । 


अथ कन्ाड बद्यणोपत्तिप्रकरणम्‌ । 


सद्यादि खण्डपें स्कम्दजी पूतं €; हे देवैव कास॒थ्ट ब्राह्म्णोँङ्धी उत्पत्ति क हो वेदवती नदीतर ॑ इतर । ( ४4 


 विष्यात 
तह श्जाश्च वन्रस्तु कयष्द्ू इति नामतः 


ओर हृष्णा नदी दक्षिण माम्मे दश्योजनके मव्य कायेष्ट्‌ देश है उरश ब्राह्मण कन्दाडे नामे ` 


इनकी देर निनदा है नखि कारण यह निन्दित द, दन्न व्यभिचारत उरस रेतो यसमकौ = ` 


अध्थिसे प्रक्षप किया | 
खरस्य द्यस्थियोगेन रेतः क्षिप्तं विभावक । 
तेन तेषां समस्पत्तिजाता वे पापकर्मिणाम्‌ । 





इ देशमे विकार खरूपा मातृका पूजित होतीदे, यह ब्राह्मण प्रति वध इन मातृकाकी दूज! कसे 


| ` है, इनका भोजन दूसरे ब्ाहमणोकी पक्त साथ नहीं दै, पुतीश) भत्र, कौशिक, वत्स, हारीत शंडिः 
माण्डव्य, -देवयज सौर घुदयन यह इन ब्राह्मणे गोत्र है,  श्टोने गरदा देवीका यज्ञ्‌ किया थ] : 




































(१६४) जातिमास्करः 

एक द दी, ओौर षरि उस भदको ठेकर वहां रहे, एक समय एक तर्णं विधवा बाणी उस आश्रमे 
भाई, ओौर ऋषिको नमस्कार करके खडी इहं ऋषि बोठे तेर पुत्र होगा, ब्राह्मणीने अश्चयेसे कहा, पुत्र 
तो होगा पर देषीक्े बरदान से विष देने शर होगा, कारण किं देवीने कहादै प्रकी इ्छाहो तो 
भ्रति तीसरे वष मेरी प्रीतिके निमित्त विष दानक बत करना, षि देवाज्ञाको बवान्‌ समन्चकर्‌ चुप 
होगे, पीछे उस नैद्को हाथमे ठेकर पीछे गदैमकी एक अस्थि वहं पडी थी उसको ह्ुमाकर उद 
भदको स्वदिया, उ गदे स्पशे एक बडा दढाग पुल उत्पन्न इजा, मौर गदभके समान उसने शब्द्‌ 
किया, उसने ऋषिकी आक्ञासे उस चछवीपे रति की, उससे जो पुत्र हमा कद्‌ खरसंमव गीछक कहाया, यह्‌ 
सब्र दर वैरा गोक काये बडिदानकरे कारण ह्य कव्यसे रहित ह । दूसरी कथा इसप्रकार है कि ` 
सद्यादि खडकर प्रथमाध्यायमें छवा है परयुतम कषत्रम नदीपुर नाम एक क्षेत्र दै, वहां क्मैनिष ब्रहर्णोका 
 निषासं था, उनमे अवगुणसम्पन व्यमिचायोत्पन एक ब्राह्मण था, उसक्री सामीप्यतासे जन्य ब्राह्मण मी 
दोषी इए, जब बह मरणया तत्र दूसरे ब्रा्लण अपनेको सेस दोषरते अष्ट इभा जानकर क्चाल्च प्रमाणे 

प्रायश्चित्त करक क्ष्णा नदी तटपर कराड नाभक कषत्रम जाकर रहे, इसकारण कद्धाडे कहाये | 


करहाटाभिषे क्षेत्रे कष्णातीरे गता यतः 
भिन्ना ज्ञातिः साभवेद्रे करहाराभिधानतः # 
उनमेजो अष्टहृएवेपद्याकहये)| 
तेषां मध्ये च ये अ्रष्टास्ते प्द्याख्या भवन्ति हि ॥ 


(देशा) मे स्नेसे पथे काये क्ाटमे रहने कन्ाडे हाये । 
~ स्वास्मन्नेव पदे वासात्ते पद्यास्त परकीतताः । 
करहाट तु सतक्षत्रे करहाटामिधाः स्मताः ॥ 
 . यह शके ९१९५ में पट्ुकमोधिकारी इए) गोत्र चन्द्रिका दनक गोत्र भ्रवर छिव ह | भ० मा० प° 
: १३२मेंदेलो। 
अथ तलाजियानाह्यणौ त्पत्तिः । 


` आये, जहां तगल नामक गाक्षसोको मारकर देवीने उसको भूमिम नाड उसके उपर रैवतको श्ंग खापित ` 


गर उनको दक्षिणा दी पीके महारजने वहाके ाल्णोकों : घुवण सुदा देनेका पिवार किया. , 
कर्‌ भ्रसनतासे आममन श्रिया, सारचवश वहि कुछ धीमर भी ब्राहमणोका वेष धारण | 


यह पया मी अपाक्त इद्‌, इनत एक वेदका भनिकार दै, यह सांग ऋेद्‌ पते देहैः अपने पद 


१ यह तछाजिया जाति नामपे ब्राह्मण है । स्कन्द पुराणक्रा ठेखहै कि जब रामचन्द्रजी शम्बूक नामक 
८ 4 श्रवत मारकर ब्राह्मणक बाङ्कको निवाय दोष शान्तिके खयि भ्रमास क्षत्रमे मये वहति सौरष्ट्‌ देशमे ` 


करके उसपर अपना छप दवारवासिनी नामत खापन किया, जौर वहाके पीवर गण बडी मक्तिसे र | 
` देवीकी एना कते जर द्टमार करतेथे, रामचन्द्रजीने वहां भायकर देवीका दक्षन किया ओर ब्रह्मण ` ` 








| दति करनेके कारण यह निघ्न परेणीरे भिनेजति है, कोई इनक ब्रह्षजीके पुत्र मेष ऋषिकी सन्तान (1 
मानते कि कहते हँ ह्नि मरी मायको उढाकेर फैका था, इससे यह पतित हैः कोई कहते है यह 1 ८ 


` समय महिं मगिव शुक्तिमती नदीकरे किन ल्ञानके निमित्त गये वह खानकः र्दे थे कि उक्त समय 
॥ „  कुक्छेक गभवती विधवा | 
| ` श्रोत्रियवशकीचीरहैप 
हमको व्यान दिया, अव हम आपकी 


































माषशकासंदरििः । ` (१६५) 


ततो दे्यत्रवी दराममेते बाह्यणवेद्िनः। 
विनः सप्नतजायन्तां सशिखाः सूत्रघारिणः ॥ 6 
यह्‌ सव कोग रिखा सूत्रधारी कडियुगनें बन्दी कहटतेगे, जीर मेरे वरप इनकी काया पर्ट दोगी 
तव वे घीमर्‌ त्रिनामक प्राममे मये वहां यज्ञोपवीत लिया हिकम्‌ प्राममे केणवेध कयया उनके सात गोत्र 
स्थापित इए, यहं नाममात्र ब्राह्लण चाप मंत्रते ही यज्ञोपवीत घारण कस्तेहै। | 
कवल द्जमाच्नास्ते सापवोताद्यमन्रकाः 
तेडाडजा दिजास्ते वे जाता रमप्रसादतः॥ 
तरि्राम जौर दिकणे तिवायं करनेसे तडाजिये नामसे विषयात इमा श्नको- 
 पादाङ्गृहद्क दन्न श्राद्ध चाचिकारता ॥ 
इनको ब्राहम्णोके पाती ठेनेका अधिकार नहीं जौर श्राद्धमे अधिकार नीरे । यह माव गुजराते 
निकट गोखूवाड देशे मावनगरसे पिम बारह कोसपर तुरुजापुर वा ताजा नामे विख्यात है, इनकी ` 
कुलदेवी द्वारषासिनी है, नका जथा इषसमय तशाजा श्ाक्षमेर पीथलपुर स्थरा उचदी भादि म्रामर्मिहै, = ` 
` खुनाथजी स्सपरकार तीधयात्रा करके अयोध्यमि छदे । = ८ 
इति तडाडजा ब्राह्मणोघत्तिः गुजरसंप्रदायः । 





यह गन्धूतानेमे निन भ्रणीके ब्रह्मण कहाते हैः वामो बाई ठेढ भादि हृत जातियोके यहाकी ` 


` गुरुमक्त दोनेसे मरडा कहति ह । ` 
| अम्माकोदागा । | 1 
` यह कु देरी बराह्मण जाति है, यह कावेरी बह्मण भी कहाते हं यह कुमके दक्षिणी पननिमी ` 
 किना्फर रहते है, कावेरीको एजते है, मय मांसपेवी नहीं । ¦ 1 
अथ कोकणदरास्थ ब्राह्मणोत्पत्तिः 
सद्याद्रिवण्डसे लेकर क्षपे छिखते ई, शौनक कहते है विः -- | 1 
केरखाश्च तुरगाश्च तथा सोराटूवासिनः । कोंकणाः करहादाश्च करना- ` ८ 1 
टश्च ववसाः ॥ इत्येते सत्त देशाश्च कोकणाः परेकीतिताः ॥ ॥ 
केरल, तुरग, सौराष्, कोकण, करहाट, कर्नाटक जौर ववेर यहं सात देश कोकण कहत ४है, एक 






लेथ भूकते व्याल इई वद्यं भाई मर ऋषिसे कहा किंहम ६ 


स्थान्‌प्‌र ठे जाकर उनको वसायां ¦ 






























(१६९ ` -. नातिभास्करः- ` 


क. ५ 


क्रियतामत्र सवाः संततिर्वो मविष्यति । गोलक इति नाश्ना ते 
ख्यातिं यास्यन्ति निश्चयम्‌ । अवेदिकी करिया सवौ पुराणपठनं `न 
च ॥ क्र हिगस्पशनं योगः स्वेषामत्रिगोत्रकम्‌ ॥ पारश्चब्दं कारवे 

वामन चटकं तथा । कपित्यं चति पखेव याभाः स्थः सलकारक; 


 . ठम्हसी तान गोरुक नामतते विख्यात होगी, वेद पुयगरहित सव क्रिया तुम्हासी होगी, श्िवलिङ्गस्य- 
दका उनको अधिकार न होमा, सवका जति गोत्र होमा, पार कारवे वामन चोदक कपित्थ इन पांच 
 म्रामोमे यह सन्तति निवासत करगी, नाम मात्रके ब्राह्मण होकर यह कलियुममे विचरण कगे । 


 पतिस्य्रामनामा वे सुकतिमरस्याश्च दक्षिणं । कैत्राष्टो ब्ह्यणाः 

 श्रष्ठाः समायाताः सभायकाः ॥ इृदढाणां बाहुका जाताः पतिताश्ते 
न सक्चयः । पातित्ययामकोन्धस्तु कोटिरिगेश्चसश्चिषरौ ॥ तत्रये 
ब्रह्मणाः सन्ति त्तमुदढाकिताश्च वे । कटसाक्षिपरदानेन ` पतिस्ते 
न संशथः ॥ पातित्ययामकोन्यश्च वक्रनवास्तटे शभे । तत्र क्ष्रः 
वेदवाद्यस्तन्तुमात्रा दविजातयः ॥ मायत्रीजपमाजेण ब्राह्मणा इति ` 


 तान्विदुः । स्थाता खकषु सत स्वमामामवयव त ॥ ५ 
सुक्तिमतीके दक्षिण किनोर पातिष्य प्राम है वहां आर श्रेष्ठ बराह्मण जपनी कियो सहित भाये, ५ 
४ शधोविः वाहक दनेसे पतित दहोगये । कोटिर्खिगेशके समीप दृसरे पातिय प्राग्ने जो तप॒. ` 
` द्रा सुजा कगनिवाके ब्राह्मण निवासत कर्तेद मिथ्या साक्षी देने कारण पतित होगयेै, वक्र ` 

` नदीवेः किनारे दुसरे पातव्य प्रामके निवासीव्राह्मण यज्ञोपवीत धारण मात्रके ब्राह्मण हैबस नायन्रीजप मात्रत 


म ५४ 


1 । ५ ही वे बाद्यण ह, वे पातित्य प्रामके नामत पतित ब्राह्मणद्यं कदहातेह । 
 कुंडाठ्कं च पदिक महिनागाभिव तथा । रामेण निमिता वित्रा 
स्थिता भमचतुष्ठये ५ षद्कभेरहिता ये तु राजन्ते भुवनेदवर । 
वक्ष्यामि राजश्चादर भममन्यं बदेष्ृतम्‌ ॥ वेखंजीति, तमित्याहुः ` 
 सीतायओचोत्तरे तटे । कृता भिथुनहत्यां च प्रचरन्ति नराधमाः ॥ = 
गोराष्टूब्राह्मणाः स्वे र॒दधि प्रापु यञ वै। तदाप्रभृति तयम 
 वेकजीति वदन्ति हि॥ तत्र स्थितान्‌ द्विजान्‌ सवोन्पवितान्प्रवदन्ति ` 
हि । तेषां दशेनमात्रेण पातित्यं चनुगास्यति ॥ ( 


 छडाखक पदक मद्िनाग ब्रामण रामक स्थापितक्षेये इन चार प्रामोमे निवासत केसे प्राम नामत 

विस्या इएःयह मी छः कमपे रहित है,जब दसरे बहिष्छतोकतो कहते दै सीत उत्तर फिनरिवलेली प्राम ` 
देहके निवासी ब्राहमणोने मिथुन हत्या कौ इसकास्ण प्रे पेलंजी मरामनिवासते वकजी मिथुनहर व्रक्नग ` 

षे सव पतित ह जौर उनक। ददन मी भनिषट है | ५ 








1. छी पुरो रो एत्तिका ठोतदेखक( उस ब्ाह्मणते प्रूढा यह क्या बात दै, ब्रह्मणे सब दृतन्त बुनरा = 
 वेमुनकर बडे अश्चधेमे हर्‌ ओर उक्तते कदा तुमभी तो एतिका निक्ाशोऽवापुदेवने प्राथन। कीपरवेबाद ` 





(1 नासा ल्येटना, अशड दीपक बारकर पूजा कना । 





































नाषारीकासंविः। | ( १६७ | 


, केरे संरिवत्ता विप्राः केरलास्त परकीर्तितः । तोख्वे वोखवाश्चव हंगा 
क्रोटास्तथैव च ॥ नभ्बस्ब्राह्यणाश्चेव यम्वराप्राद्रजस्तिथा । परस्पर 
पकवान कन्थासम्बन्धमेव च ॥ हेगाख्या ब्राह्मणाश्चैव कन्यकाया 


ह्यलखभक्‌ । नस्वरुन्ाह्यमाना व कन्थ ग्न्त कंचन ॥ 


अर्थात्‌-केरकने रहनेवाठे केर, तौरवके तौव, हेग रगा, कोटक कोयानिभ्ुे नेम्बुर, यम्बस* 
रिफ रने वे यम्बसदवि बाह्मण कामे, इनका कन्यासम्बन्ध परस्पर होताै,जब हैगा ब्राह्णोको 
कन्या नकौ भिल्तीं तव्र पे न्ब ब्राह्मणको कन्या ठेते इनमे क्रिसोकी केरी, किसीकी तौखवी 


मौर दूसरोकी कर्णाटी माग हे। 
हृति ककण तथा परतितादिभदः ( ब्राहमणोसत्ति मा° ) 





अथ देषर्‌ छन्राह्मणोपात्तः | | 
वासुदेव चि्ठे नामका एक चित्तपावन ब्रहमग था,उ्ने वावडीकूय बनकर अनेक धर्मानुष्ठान किप 
उसने वार यध तक्ष देषीकी आयना को उसको वाजंपिद्धि हएपीके वह पर्ययम त्म सशा- ` 4 
नके समीप एक सरोवर बनानेकौ दच्छास धनगर मदे मत्त हो गुणी ब्राह्मणोतकपे शत्तिका निकर्वनि ` 
` छगा, एकक्षमय देवरखकी मोरे वेददाच्र सम्पत्‌ ब्राह्लग सम्‌ वहां भाया,उनमे सत्र कल्हाड् थ उन्होने 2 ( 


 निवाद कसनेरमे तव उतत ब्राह्मणे शाप दिया वृम्हारी दकतिते जो भोजन कसी तथा सहव्तिकरेगे 

त्रे दरी सगे जौर तम भी तेजोहीन कोकर्िय होगे, देवश प्रेते नित कारण तुम्हार नान द ` ` 
दल होमा १४१९. । शाम यह चित्तपावनके शपते देवर ब्रह्मण इर्‌ । ५ 

अथ आभीरमिहब्राह्मणोतत्तिः । 

कहावत प्रसिद्ध है कि एकसमय भगवान्‌. रामचन्द्र जन्‌ विन्ध्याचरके समीप तापीके तटपर जये तव ` ५ 

एकसमय उनको मिक समूहे जकर कहा हमर छतयके निभित् ्ाहमणोकी माव्यकत। दै ओर तपः ` 

` दी ब्रह्मण हमरि करव्यमे अति नही, इसकःरण हमको बाह्मण दीजियः यह सुनकर डपा परय हो ुना- 1 , 

` शथजीने उनते कहा मे भूमिम सात रेवा करतार तुम एक ९९१; चटो ततर जब वे पहली ` श्वापरखडे ` 

ए तव रामचन्रने उनके कहा तुम्‌ कौन से वे बो हम भिं है, पर मि्छकमे छोडके शद्ध समाववि ` 

`, दू रेवाप्र खड ोकर शपनेको विशचकमौ जाती बताया, तीपरीषर श, चौथीपर सन्छर, पाची 

पर धैद्य, छहठीपर कषत्रिय, ओर सातवीं रेखापर जत्र चठ तज अपतेको ब्राह्मण बताया जर सपैगुण सम्पन 

हए तब रामचन्द्रजीने कहा मिट जातिक् कपभेमे तुम्हारा अधिकार हयमा, तुम अमि सौर अभीर ` 

` ब्राह्मण कदाओगे, कालुवाई रालुबोई कुलदेवी हंग विवाहादिभे इसीकी पूना करना, नवरात्र परतिवपै 





इति भिद्राहममो्सिः । ( इति महायाटूसग्रदायः ) । ` 






























( १६८} ब 


अथ पचाल्ठपत्राह्मणोसत्तिः ( ्राह्चणोपत्तिमातण्डे,) 
अवर दिवानमपे ~ रोव पाचार्लकी उप्पत्ति कहते} 
पचवक्ास्समरस्पन्नाः पचामः कमामेद्िजाः ॥ मनलमयस्तथा तषा 


शिस्पिकश्च तथेव च ॥ दैवज्ञः पञ्चमश्चैव ब्रह्मणाः पच कीर्विताः ॥ 
अरथत्‌-मगवान्‌ शंकर पांच सुले पाचकभवाठे दि त उत्पच हए उनके नाभ मुःमय,स्वष्टा, किष 
 जौर देवज हए, मनुकरा कायै शाच्वादिक निमोण,मय-रोगोकि कथन जनिवाछे काष्ठादि पदाथीके निमौ- 
` ता, वश्टा-रोकहितकासे पदाथौका तिमौक्षा, शिष्पी--देषमन्दियदिका निमीता, दैवङ्ग-युवश माहि ` 
 अह्काका निमोता हमा तथाच-- 
मनुः संहारकता च मयो वे रोकणदकः । व्वष्ना` चोरत्तिकता च 
रिक्षपिको महकारफः ॥ देवन्ञः सवेभरषादिकता वे हितक।म्थया ५ 
ऋग्वद श मनश्च यजवद्‌ा यस्थच ॥ ससवदस्त्वाद्कस्य वभवा 
सिर्पकस्य च | दषुस्णायकवदात्ा दवज्ञाना अकातितः॥ 
^ मनुका चेद) मयका यजु, व्ष्टाका साम, शिद्पीक्ा जथ, देवक्ञकरा सुषुम्णा (इनका रहस्य ) 
नामक वेद है, यह स्र उपु्राह्मगर्य है, अव ब्रहमपांचालं का वणन करते द । 


विश्वकमेनिदेशेन पुरा खटा विरचना । चत्वारो मनवो छोकनि- 
 : भिताः सष्टिहेत्वे ॥ यो विरंचिः स तैशजः प्रजापतिरुदारधीः । ` 
अन्तराछे गणाना वारो सोककारकः ॥ वैराजस्य सुखालक्ञे 
स्वायभ्मुवो मनुः । स्वारोचिषो मधुः क्षयी अह्मणो बाहुमण्डरत्‌ ॥ 
 रेवतार्यो मनधदयो वेराजस्योरुमण्डरात्‌ ॥ नाभकास्यो ममुः 

याद्वा वेराजस्याघधम्रण्टलात्‌ ५ | | ॥ 


 : विश्वाकमां जगदीश्चर्की चाज्ञा वैयज ( प्रनापत्तिने ) चौदह लोक निभोण करके चार मनु उत्पन्न ` 
किये, उनके सुखे बाह्मणकी सृष्टि कएनेवाटे खयस्भू मनु हए, बहे कषत्रिय सखिको उदन्न कणलेवकि =` 
 .  कषत्रियरूप खारोचिष मु हृष, ऊरूसे वैरयखष्टिको उत्पन्न करनेवके कदैयखूप रैवत मनु इए ओौर ` 

=“ ऋरणोसे शर्ध चष्टिके करनेवाठे तामस मनु इए | ध 

: स्वायम्भवस्य षट्‌ पत्रा उ्यष्ठोऽथवा पकीतेतः । सामवेदा यजवेहः _ 


ऋमष्टम्बेद एव च ॥ वेदग्यासः दचमोऽथ परतर उदीरितः | (. 


 गोरवायन एव च । कायस्यायन आर्थातस्ततो वे मागघायनः ॥ 












| पुत्र छोहक्षार, सूत्रधार, प्रस्तरारि ८ पव्थस्की नकारी करनेवाला ) ताम्रकार जौर सुवशक हए, इन ` 





यह पांच है, र्देवा वरिषटुपछन्द ओर श मायपत्रीका विकार है | 



































मा्रारीकासवछितः । ` (९६९६) 
अथवांदय आ्याश्च मनोः स्वायम्भुवस्य ते। षट्‌ पुत्रा मुरूथविश्राश्च 
` काथेता उदवादामः ॥ छऋगवेदादकवदानःमषामन्ययन र्मुतम्‌ | ` ५ | 
लं अस्यवादेनः सर्व मसख्यव्राद्यणसक्ञकाः ॥ स्वायसव्रमनाः तत्रः 
मोक्छाः शिद्पायनादयः । चखार उपविभ्राश्च कथिता वेदकादोभिः॥ ; ` 
आधयुवेदादिदानामेषामध्वयनं स्मृतम्‌ । तें चोपवेदिनः सव हयुष- .. 
 आह्यणक्क्नक्माः ॥ | त 
अथात्-लायम्मु सनुकरे कमते साम, यजन; अथव, वेदन्यास ओर्‌ प्रियत्रत यह छः ब्राह्मण . ए । 
यह मुस्य ब्राह्मण हे । इनके पीछे चार उपत्राह्मण हृए, वे शिद्पायन, गौखायन, कायखायन ओर ` 
भामधायन नामसे विषयात हर, जौर अथ्वीदिक छः पुत्र सुष्य ब्राह्मण है वे वेदमेतरोकि पठनेकेः अधि 


कारी है, रिद्पायनादि चार पुत्र उपत्राह्मण ई, वे माधुतैद धनुर गंधैवेद -ओर रिद्पपरदके पढने 
अधिकाय है सुरूप ब्राहम्णोका शिखा यज्ञोपवीत गायत्री अधिकार है जौर-- ` 5 


तथा चवोपविप्राणा मयत्राश्चवण स्मृतम्‌ ॥ 1 
उपत्रालण गायत्री ब्राह्मणक मुखसे घन सक्ते दै । ध 9 ॥ 4 
` अथत्णस्योपवेदः शिस्पवेदः परकीतितः । तस्मादाधर्वेणाः प्रक्ताः 
स्व रिस्पिन एव च वक्षिह्पायनस्य ये पुत्रास्तेषु ज्येषुश्च रोदकद्‌॥ 

` सत्रधारः पस्वरारिस्ता्कारः सव्रणकः ॥ पांवाखानां च स्वेषां 
श्रा के वेश्वकमणी } तेषां वे पचगोत्राणां प्रवर पचकं स्प्रतम्‌ ॥ 


तेषां बै रुदवदेवत्यं रिष्टप्‌ छन्दस्तथव च । _ ५ 
 -अथवका उपदेश हिष्पवेद है इस कारण सव चिसखी आथर्वण होते है इन उपपांचारेमे शिद्पायनक्रे , ` 


सवोकी वैरेयकमै चाखा, दौडिन्य, भत्रेय, मादान, गौतम, कादयप यह गोत्र मौर सद्योजात, वामदेव, ` । 
अघोर, तघ्पुर, ईशान यह पांच प्रवर है, आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन, दाक्षायन सौर कायान ` 





 शिस्पवेदश्च शिर्पानां पचानां परिकीर्तितः । अध्ययन च तत्रैव 

 सहितापचकं स्मरतम्‌॥ हाल्पयनसुतां ज्यष्टा मनः िष्यतवभेत्य वै |: ८ | ्‌ ८ 

` पाट संहितामायां धातुवेदस्य लोहछृत्‌ ॥ सूत्रधारो द्वितीयोऽथ ` 

मयश्चिप्यत्वमादरात्‌। संहितां स्त्रषारास्थामपटठत्‌ कोकमेव च ॥ 

िस्पायनसतस्तन्ता [शल्यः रष्यत्वमादयत्‌ । सशलसषहितां तस्भा- ` 
४ ष्य 


























(१७० )  जातिमास्करः- 
इनको रिवदी पंच सहिता पढनी चाहिये शिद्याथनक बेड पुत्रने मनुका शिष्य वकरनर्‌ उनतत 
नुव दकी सहिता पटी सूजघासने मथका शिष्य बनकर सुत्रधार संहिता ओर कोक सहिता पटी, तक्षानि 
शिद्पीका रिष्य वनकर रोरतटिता अव्यथन की । ताम्रकारने वष्टाक्षा शिष्य बनकर ताभ्रतटिता पटी 
स्वणकारने देवक्ञका रिष्य बनकर सुवण संहिता पटी इसप्रकार पांचोने पाच हिष्पसहिता पटी, यह 
` उपृत्राल्लण प्रे अष्ट होत २ सवकरमौसे रहित दोगये, उससमय यह्‌ विश्वकमकि युखते उत्पन दर, मनु, 
` भयं आदि पांच देवतावटे भे) 


नद्य मनामात्तक कम द्वजाताना यथाक्रमम्‌ । पतेयन्न भ्तयन्ञ 
 दवेयक्ञं तथेव च ॥ जप्थज्ञ बरह्मन्न पचथक्ञाश्रन्तवे। षव 
तविविध आसारः कतारस्त द्वजातयः ॥ 


पाचार ब्राह्मणोको तो षट्‌ क्म कनेक अधिक्रार दै, यज्ञ करना, करना, पटना पडाना, दान ठेना 
देना यष्टर्‌ कमै, स्नान तीन कालकी संध्या अभिहत यह सव्र कर ब्राह्मणेके है, निय नैमित्तिक 
कम॑ पांचाङोको करने चाहिये, पितृयज्ञ ८ श्राद्भतपेण ) भूतयज्ञ ( बकिहरण ) देषयक्ञ ( देवप्रूजन ) जपयज्न 
( गायत्रीजप ) ब्रज्मयज्ञ ८ षेदपाठ ) यह सवर कम ब्राह्मणो है, उपत्राह्मग पुराणोक्त कम कसते है | 
इति पांचा उपव्राह्मणोष्पत्ति 


(१५५०९७५ 


अध इड ¶ृडकरब्राह्यणासखति 
५  रष्कमराकसते यमका वाक्य है कि-- 
अमृते जारजः कुंडो सृते भतीरे गोखकः। जारजातः सक्रणायां कुंडो 
` जीवति भतेरि।॥ शते गोलकनामा तु जातिहीनी च तो स्मता । 
 असव्णांसु नारीषु द्विजर्त्यादिताश्च ये ॥ परपलीषु सवासु कुण्डपस्ति 
 :  गोखकाः स्मृताः । मातुवणोन वे प्रोक्ताः पितृवर्णा नच स्मरताः 
` अविवाह्याः सुताश्वेषां बन्धुभिः पितुमातृतः । 
आदित्यपुराणे । | 
` चतुणीमपि वणोनां जीवतामन्यस्तभवः॥ कडस्तु संकरी क्तेयो चता- 
 नामथ गोरकः ॥ जातिहीनः समात्रणां ्राह्येक्कमंनामनी ॥ 
योज्यो देवपुर राज्ञा वणैसंकरभीरुणा । कुंडो वा गोलको विषः ` 
` संध्योपासनमात्रवित्‌ ॥ स्नानभोजनसंध्यासु देवेषु सप्ठे तव्‌ । 
पमेव द्रिजेजौतो सर्काौ दुडगोलकौ ॥ मनु--जातो नायोमना- ` 
 यायामार्योद्थों मकेहणेः । जातोप्यनायादयायामनाय इति ` 




















मषादीकाष्वर्तिः। = (९०) 

अनयोः श्राद्धे निषधमाह्‌ याज्ञवस्क्यः । रेगी हीनातिरिक्तागः 
काणः पौनर्मवस्तथा । अवकीर्णी कुंडल कुनखी क्यावदन्तकः ॥ 
भराद्धे वञ्यै इति रषः । 


प्रन्चियोमे ड गोरक पुत्र उस्पनन होते दै, पति जीचित होते जार पुति जो पुत्र उपपन्न होवे ध 
कड > जौर पत्तिक मस्ने पर जो जारे उत्पन्न हो वह गोक है, चाद वे पते २ वणम उतन्न दे 


तथापि बरे सेनो जातिते दीन दहै, सब जातिकी परलि्ोमे ब्राहमणोते उपप्दे वे कुण्ड गौलक के ` ष 


` जाति है; उनका वधम न माताते मिता है न पितताते । उनके साथ प्र्ेके सम्बन्धि्योका विवाह नरी 
रोता; यह ड गोलक सकर जतिम दै, चायं वणे पतिक जीति अन्य पुश्षरसे उलत्न हज, कुण्ड 
जौर पतिक मरनेपर उन इमा मोक कहात। ह र्ता आदिव्यपुरणक्ना ठेव है । राजाको एते पुहरभकी | 
योजना देवद।स्म करनी चाहिये, उनकी मातामोके नाम तथा करमोसि इने नाम कमक व्यवस्था करनी । 
ड गोलक ब्राहम्ोको दनान सष्या मोजनक् समय बदीजन जेसा वचन कहना, सन्ध्योपासन नत्र 


करना को$ कहते है प्राह्मणते उत्पन ड गोककका सस्कार करना । मदु कहते है, नीच चरमं उत्त 
वसे उलन इए ड गोकक संस्कारे योग्य द उत्तम बणक्री ल्लीमे नी चते उल्पन ऊंड गोकक स्वाप ` ` 
= करे योग्य नहीं है । पाज्ञवखधने सगो, हीना, अधिकम ( छता ), कारा, पौनमव, अकीगि,कंडगोरुक, =, ` 


 काठे वा बुरे नलोबाक्णा, इपावदेतक, काठे दातवाला इतने पुश्ोको श्राद्धमे जिमानेको निषेव विथा है | 
इति ऊुडमोरुकोत्पत्तिः 


इति श्रीमुरादाबादवास्तवव्यविधावारेधिपण्डितञ्वाराप्रसादमिश्र- 
सकङ्िति जातिमाश्करे प्रथमः खण्डः समाप्तः | श्रीरस्तु, 


























(ऽर) | जािभास्करः- 
अय ज्ञोनयखण्डरभः 


नास्मीकि यमायण्‌ श्रीमद्भागवत ओर मविष्यपुयणपे क्षतरियोकी 
वरेरावखी भारम कसते जौर उनके वंश छिखिते है । 


क 6 


` परराव्रषा भ्रतानामास्मायः पुरुषः परः । स एवाक्ताद्द वेदे 
 . कर्पान्तेऽन्यं न किंचन॥ तस्थ नाभेः समभवसद्मकोशो हिरण्मयः॥ 
 तारिमजक्ञे महाराज स्वयस्प्नश्चतुराननः । मरीविर्मनतस्तस्य जज्ञे 
तस्यापि कद्यपः । दक्षिण्यां च ततोऽदित्यां विवस्वानभषस्सुतः ॥ 
तते मनुः श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत । श्रद्धायां जनयामास ` 
दशपुघ्रान्त आस्मवान्‌ ॥ इष्वाकुनृगश्यातिदिषटध॒ष्टकरूषकान्‌ । 
नारष्यन्त पुष च नभगं च तथा विसुः॥ | 


( भागवत ९. स्कन्ध १ अध्याय) 


 वेद्तिपाय क्षत्रिय जातिमे सवैप्रथम दयश्च वियात है, दूसरा चद्रव् है, इन्दी वंशो कषत्रियोकि ` 
&ः ॥ | नामे ओर्‌ भी अनेक रा विख्यात इए है दसकारण हम वश्षावषी डिघते है जिससे अपने २ पुरा. । । 
`  श्ओोका ज्ञान क्षतरियोको होता जायगा । | 





भीनारायण । 
ब्रह्माजी | ४ 
. कवदयप 
त विवलतमत्‌ ~~ 

इष्वर सरम होयाति ` कर्ष नरिष्यन्तं पृ नमन क्वि इक 

| ५ विकरुक्षिादि १०० पुत्र सके वडा इसके व~ ` | 

पुरजय वा काङ्स््थ म आनतेने धर काषष्कं 

 अनप्रयु कुशस्थली उत्तरम 






बारे 





सूयव्चवटि | ध 











भाषार्गकार॑नरितिः । ` ~ ८५०४) 


श्रावस्त  नामाग | त्रिश  दिरीष 
बहदश्व ` ` अम्बरीष | दरिद्र ` ~यु 
धुधमार ४ सिन्धुद्ीप | रोहित ( रोहितनगरकां बस्नेषारा ) जज 
दटाघ  अयुतायु | हस्ति | ` देशर्थ 
हश्च ` चऋ्ुपण | चम्प ( चम्पापुस्का वसानेवाला ) रामचन्द्र 
निम | नङ विजय । ४, 
 बहणाश्च  . सवक्राम | फ 
सेन॑जित २ यदस्ति | क ध 
9५ । बाहुकं ( अ्ित ) 
धुवनाश्च | अश्मकं ' 
त सगर 
अन्धता 4 मूक केरी 
पुरुकुत्स | सत्यत्नत(दश्चरथ)  असप्रजस 
अमरण्य देडविड | अश्मान 
त्निघन्धा विश्वसह | दिरीप 
त्रभ्याष्ण खट्वांम मगीर्थ 
= क्षध्य्रेतं दीधबाह । श्रतसेन 


दश्वा दुसरे विछकषिके पुत्रफा नाम निमि था, इन्दोने एक बार यश्च॒ विया उत्त समय यक्घमे 1 


 व्िष्ठ जौर निमिका परस्पर छशा इमः जौर दोनेनि दोनोको पणर होनेका शाप दियातत्काठ दोनेनि 


शरीर यामन करिया, वशिषठजीने तो मित्रावरुणकै वीथैसे जन्म छिया,जौर निमिकेः जीवित कनेका उनके ` ` 
ऋलिजोनि यत्न किया, तब निमिने कटेवर श्ीकार न करके सवके पठकोँपर निवास स्वीकार विया, तन = ` 
्रहविजोनि अरणी द्वारा निमिका देह सथा, उस मथनसे जो पुर प्रगट इं वह मिथि इभा, इनसे यह 


वेश्च पृथ होकर निमि काया जौर इन्होंने दी भिधिकापुरी ाई | 4 
रिष्यव्यतिक्रमं वीक्ष्य निर्बत्यं गरुरागतः ॥ अशपद्पततोदहो निमेः 


0. (ह, 


 पडितमानिभैः ॥ ९ ॥ निभिः परतिददो शप मुर धमवतिने ॥ | | 
तवापि पततादेहो छोमाद्धममजानतः ॥ "4 ॥ इत्युर्ससज खं देह ` 


निमिर्यात्मकोविदः ॥ मित्रावरुणयोजज्न उवश्यां पितामहः ॥६॥ ८ | 
` तथेद्युक्ते निमिः प्राहं माभृम्मे देहबन्धनम्‌ ॥७॥ 
व देवा उत 2. 
विदेह उष्यतां कायं लोचनेषु शरीरिणाम्‌ ॥ देह ममन्थुः स निमेः 
 द्ुमारः समजायत ॥ जन्मना जनकः सोऽभूददेहस्तु विदेहजः ५१३। 
` भिधलां मथनाजातो पधि येन निर्मिता । 








(१४) | कातिमास्कं- 


८ भागवत मवमस्कन्ध भ० १६ ) 





१ निमि १९ इतरथ २९ अरिष्टनेमि ४३ श्ततसेन 
२ मिथि (मिथिला) १६ देवमीढ ३० श्रुताय ४४ नयसेन (जय ) 
३ जनक १७ विस्तृत ३१ सुपश्च ४५ विजय 
४ उदाव्छु १८ महाधृति ३२ चित्ररथ ४६ भद्र (ऋन) 
4 नन्दिवद्धन १९. कृततिरात ` ३३ क्षमधी ४७ शुनक 
६ केतु २० महारोमा ३४ समरथ ४८ वीतहभ्य 
७ देवयत २१ खणरोमा ६९ ऊष्थकेतु ४९ धृति 
८ बृहद्रथ २२ हस्वरोमा २६ सोमरथ ५० बहूराश्च 
९ महावीय २३ सीरध्वज ३७ सत्यशथ ५५१ छृति 
१० सुधति २७ कुराध्वज ३८ उपगुर्‌ ( इति निमिवशषः ) 
११ धृष्टकेतु २९ धर्मध्वज ३९ उपगुप्त 
१२ हये २६ कृतध्यज ४० एनगुप्त 
१३ मत २७ केशीष्यज ४१ युयुधानं 
१५ प्रतीप २८ बाहूमानं ४२ पुमाषण 
( भादुमान ) | 
चन्द्र्शका बणेन । 
ब्रह्माजी ` 
1 ध 
` अत्रि 
। 
समुद्र 
चेन्द्र इल. 
बुध 
` पुसा 
भयु 
नहष ` 
(1 | 
[हके छः षुरहृद्‌] = पुरं ववषु (उडत) 
रात्तजित वा सहसि पावा = जनमेनय = वहि ,. 
हेहय वणुहयहय 1 ५८ र पराचीनं वान्‌ ` । ॥ सुह्ि ( नोभा ). | 


८ ` अिषान ॥ ` जरि्चानि 





 घमनेत्र ( नौषां सन्तान ) 
हेता ८ सहन ) 





चित्ररथ 
दाशति 
पृथुश्रवा 


सुय 


ना सल 


उदान 
तितिश्च 
सरत 
कम्बल 
नहि ष 






एकमकवच 
हवेषु 
धुरम 
हविष्मान्‌ 
व्यामव 


ध सुव्यापि 
` विदधे 


कौषिक 
लोमपाद 


भाषादीकारसवछितः । 


भद्रसेन 
| 
दुदम 


कनक 


१; 


त 
सदसक्ञन( १० ०पुत्र इए ) 
शूरसेन 
शूर 
: ४ 


यै 


कष्ण | 
¶ 
जयन्बज 
छ्ुच् 
येम 


मनस्य 


क | 


 चाखद 


युपा 
बहगव 

संयाति 

अहयाति 


| 


रौदाश्व 


। धृताचि 
रतिनार 


तसु 


तालजघ ८ इनकी पाचश्चाखा ) खमति 


वीतिहोत्र 
ट्ट 


युव न ( अनन्त ) 


इुजय 





च ढ 
रभ्य. 


दुष्मन्त (दुष्यन्त) करन्धम 
( तीसखरविशधर ) 
भस्तं 


वितथ ` 
मन्यु ^. 
 ब्रष्षे्र ` 


५1 । सरौप्र 


 दुषन्त | 


` काकेनर मेरल पाण्डु चो 


८१७९) ` 


मत 
| 


1 


यामति (दुष्मन्त 


















वरूथ (इनकेभाटपुत्र ) | 





सेत पुर्देश्च 
आर ( आमन उनान्वार्‌ 


गांधार ` गन्ध 





धर्ैसेन धमत 
दसन प्रहितं (परचेता) 
प्रचेता 
कान  समानर्‌ 
गोमान कालानल 
सृज्ञय ` 
छरा पुरंजय ` 


अनय | 1 | 
महाशषर ध र ( | 
मेरे = महामना ध | 
मर्त ` ८ ती 1 : 
` ठ्न (है 


|  नौपुत्र) 
कुन ( कुर्थान ) 








५ 


( १७६) जातिभास्करः- ` 


ट््ता 












भीमरथ 
नव्रथ 
-टृदस्थ 
रकुन्ति 
1 1 । 
करभक 
कुर 
देवरात 


ण 


` इर्वश, 


व्ल 


प्त ( खत ) 
पुष्ोत्र 


` षालरत 









५ 
सोमदत्त 
सोमक ` 





| सजमीढ 
शान्ति 





जहु 


अजकाश्च 


कुश 
वहाकाश्च 


पुान्ति 
पुरुजाति 


बाद्यश्च, 


इसवेः काम्पीद्य कुदिंक ८ काव ) 


यवीनर्‌ चदश | 
खज्ञय सुकुल गाधि 


पांच पुत्र हए विश्वामित्र 
सुर देवरात 
| 

मौजुस्य 
दिवोदास 
मिंत्रायु 
सोमक 
चय 


जुनःरफ अष्टक 


| क 
पत 
५ सम्पत्‌ 
| तष्दुक्न-दोपदी | 1 







२ क 





8 
सम्बरण 


र 


। थ 


युष 
होत 
| 
च्पथन्‌ 
करती 


विश्चिथ , 


उपार्चर 
वृहढथ 
कुशाग्र 
वृषभ 
सत्यदित 
ुष्पवानं 
नहु 


घुहद्रथ 


॥ 


| 
परीक्षित 
| 
सुरथ 
विदूरथ 
सक्षौम 
जयसेन 


राधिक, 


अयुताु 
क्रोधन 
दैवतिथि 
ऋष 


भीमप्ेन ` 


दिलीप 
प्रतीप तीप | | 


कमि 


दशन 
क्षिषि 


परथुदभ 


चित्रस्थ 
सत्यरथ ` 
सोमपादं 

क. 


बय्‌ 
दद्वः. 
मह्स्थ ` 





सातय 


बाहीक वंहुत्कम 


जरासन्ध विचित्रवीये सोमदत्त 


पाड धूतरष्ट्‌ 


राठ बुद्ध 


अजुन मीम युधिष्ठिर दुर्योधन चह 
सभिमन्यु नक्रुर सहदेव ` 


परीक्षित 





अञ्चिमित्रं 
सिनी 
सत्यक 





युयुभन 
जय 
कुणि 
युगन्धर 


















अजगीढ 
वह॑दश्च 
बरहद्धये 
बुहत्काथ 
केव." 
षिद्‌ 
सेनजित्‌ 
रएचियश्च 
पारः 
तेन 


वराज 


` अनूह 


युधाजितं युर प 
वृष्णि  -सुतवानं (धृष्णुेविदूस्थ 


चित्रस्थ विखामा दर 


[1 


ख्ति | 


 विष्व॑मूतेन 
 उद्कसेन ` 


भाषाकासवाहितः । 





भजमी्‌ 


आदि १२ 
पुत्र कपोतरोमा श्चिनी 


9 


हृदिक 
देवमीढ 


अन्धक 

दुन्दुभी 

दर्दोत ८ अईियोत) शूर 

पुनव वसुदेव 

 आहृक श्रीकृष्ण 
देवक उग्रसेन 
वंस 





हस्ती 
देवमीट 
यवीनर्‌ 
छृतमनि 
स्यधृती 
दृटनेमि 
सुदेमा 
साघभौोम 
भिहित 
` एवंमन्त्‌ 


पमी ` 


श्पास्चै 


समति 

सन्ति ` 

क्ति 
उथयुध ¦ 


व व 


` सुवीर 


दुबद्ध रिपुजय 
(भीक प्रवैज ) बहरथ 
८ मारके 

१०० पुत्र ) 


श्रीसयमचन्द्रजीं 
कुञ्च 


अतिथि 


निषध 
नर यानम 


पुण्डरीक 

मेषधेन ` 
 । शरं ` 
1 वनाम 
क्म ~ ¦ | 





| जयस्य 
` षद 


| विश्वजिति । 


श्रीरामचन्द्रजीर पश्चात्‌ सूथवंश । 


न न 1 
`. `: .चन्तरिक्ष 1 

सुतपा 

 “ अभित्रजित 

` | ब्रान 


- करतज्ञय 


(१७७) 


क्ण 
दषेन 
रथुसेन , 


प्रतिकाश्च 
सुप्रतीक 
सर्देव 

































प्य 
खधद्येन 
ञभ्रिवण। 
रीघ्र 
मह 
भरयुश्चुत 


अमषण्‌ 


` मवस्वान्‌ 
विश्वस 


तक्षक 
ब्ल 


 । उणशक्रिय 


 प्रति्योम 


श 
` ` -वोहमान 
 केदाघगोठ 


। देवादित्य 


(१५८) 


हिरण्यनाभ 


प्रसेनजित्‌ 


ध ५ | ब्रह्ण 


क, 


व्व 


 भोशादिव्य 


 जा्तिभास्करः- 


शक्यं 


 छद्धोद 


सागर 

भसमंजित८ प्रसेनजित) ` 
सेमक 

रथ 

सुमित्र 


सन्धि {इसकी पांच पीटीके पीडे मेवाडके यणा 


जका वश्च जार दयता है) 


महारथी 


अतिरथी 
अचरुतन 
कनकेन 


महामदनसेन 


उदन्त 
विजय वा ( अजयसैन 
पञ्चादिव्य 


। शिवादिय ` 
हृरद. 
सूर्यादिय 
सोमादय 
 हिरादिय 


दूनरर 
सेनपाङ 


ख॑मराज (पाण्ड्शाखाससप्त) 


( दुसरा दषनामं संम्बन्धी | ) 


विस्वे ` 

सूरीन 
शीषं 

अगन 





 सम्बत्‌ ७७५ मँ चित्तौर छया | 


वैरजित ( वैरिजित ) 


दिह्टीका चद्रव्च । ` 


परीक्षित 
जनगेजय 
असमंजस 
अधन 
महाजन 
यशरथ 
पृतवान ` 
उग्रसेन 
शूरसेन 
श्रुतसेन 
रसमराज | 
वाचल 
सूतपाङ 
नर्हरदेव 
यशरथ 
भूपत 
सेसवशच 
मेधावी 
श्रवण 
कीकन 
परदथ 


 दस्तुनम ` 
 मदङिकि 







कटकः 


दुरवर 
सोढपा 
शूरसेन 
सिंहरज 
अमरगोद्‌ 
भमरपास 
सरवि 
` पधसत 
दपा 
ती सरश | 


`. पहायुज 


श्रीसेन 
महिषा 
महाब 
सवरूपव तति 
नेत्रसैन 
सूसुलधन 
जितम 


कलमन्‌ 
 सिसर्दन ` 
 जयवेन 

` इस्गून 


हीरसेन 
्तृनय्‌ 


(इसमे राव्याधिकार सैनिक मं 


करो देदिया । ) 




































[य 


भषादीकासंवहितः। ~ (१७९) 


म 





(चौधावंस।)  दुश्रम (बोथावंश) (पांचां वस ) 
घुधसेन ` ` ` दठसन चन्दरमौरी वाचन्दगुपत भभिमित्र 
सवज `  घुम॑ति वारिसारं ` वसुमत 
महाय ` खुब ` असोकं † मदक 
नद्‌ ` सुनी यशा पिन्द 
जीवनं सत्याजतं संगत घोष 
उदय | विश्वजित्‌ राल्गिक  वे्रभित्र 
टल रिपुजय ` सोमरशमां , : भागवत 
(यह अन्तिम रजा इभा) रातघन्वा देषभूति 
अनन्द ( दृसतयर्वश्च } 9) शहद 
गजपाक  भ्र्योत ( सुनकका बेटा ) - 
( यह पवेतमे सुखवन्तके पारक छठवेरा ।) चकोर 
सेमारागया) विलाखयूप भूमित्र  शिवघ्लाति 
( चन्दरवरी मगधवेश्च । प्रथम)ोराजक  . नाययण अरिन्दम 
माजरी ननिदवद्धनवा तक्षक सुषमां मोमती ( गोतमीपुत् 9 
 सोमापी ( तीसरा । ८ सातवां वं )पु रीमान 
शत्रा शेषनागं इष्ण ( चाभव्च ) मेदशिय 
अधुतायु ¦ किडक वा कीकेवभ शान्तकण सकन्द 
॥ । ॥ निरमित्र ` । क्षमधमा पूर्णमास  यज्ञश्री 
 . सुनक्षनन ५ धेन : लम्बोदर विजय 
बरृहतूसेन = विधिसार ` विविक चन््रधिक्गः . ` ध 
1 नि मातल मेचघ्वाति  स्ठोमधी ( पुरोमन) 
५ | ४ हिय ईति भराचीनवंशाषकिः. ^ 
य ८ मदानन् व 
छत वमस्य ` पुपेमीद 


१ ऊुरमे वेशे नरवर ओर भनिर राजा § दृसरेभे इष्णके सन्तान निनमे जैसलमैरे राजा ई 
कृशकरी सन्तान काहे केलति, बडगूजर जो अव भनु शहर बसेर, जपनी उत्पति उपीवशते 
र | बतत) अब हम. उन्‌ ९ ्ष्रर्योषी वेरावी कुछ लिखते ० 
 दै। यपि सुर्यरूपसे ३६ जाति कहकर विर्यात है 
















(१८४१. 


१ श्वा 

रे सूर्य 

३सोमवां चन 
"यदु 

९ चाह्मान ( चौहान ) 
£ परमार 


७ पादस्य ८ सौरुकी 3 


८८ पडहार 
९ चावडां 
१५ डीदिया 
११ रार 
१२ गोहिछ 


१३ उवी 
१४ मक्वाना 

१५ शूका 

` १६ अघु्यि 

१७ सिछार बा सिका 
१८ सिन्द ` 
१९. सेपट 
२० हनवान्हण 
२१ किस्जार 
२२ हरर 

२१ राजपारी 
२४ धानपाली 


चन्दवबरदाैकौ पुस्तके }--"=---- कुमापाल्चरितसे । 


१ रवे वासूथे 
शिवा सोम 
यु 


` ४ ककष 
















५ परमार 
६ चौहान 


७ चाद्क्य 


`  -<चिन्क 


९, तिरर 


\ ११ भनीर 
११ मक्वाना ` 
१२ मोहि 
1. चापोत्कट | 
`. १४ पडिहार 
10.19 
(धक: - 
(श्व 
शजम  : . 











इश्चाकु 
सोम 


डुः 
` परमार 
 सखौहान 


पाक्य 
चिन्दक 
सिरर ८ राजतिरक ) 
४: [पोच्कट 
प्रतिहार 
कङ्क 
वूाङ ( कूट ) 
चन्दे 
जओहिङ 


` पलिकं 


मोरी ` 
मकवाना ( चन्दुपाणक ) 


वान्यरपारक 


----- गुजराती पुष्तकसे । 


डोडिया 
यु 
< द परमार. 4 


4 शरव्रडा 


२९ अभ्िपाछी 
२६ वहा 
२५७ कार 
२८ मागडोलः ५ 
२९ मोतदान र 
३० मेहर । 
३१ कुर 
३२ कुजिया 
३६ चाडलिया 
६४ पोकरा 
९ निकुम्य 
३६९ पुरखाख 





गोतचार गोहिर 
अनिगौहिर 
कष्टी वा काटी 
कितैर 

निकुम्प 

चर्वे्टा 

वावस्वा 

मारू 

मक्वमि # 
दाहम ५ 















[नि 
वधे ` 


जेठा 
जाडेजा 
भिद. 
सोरुकी 





८ चन्दयरदाश्की पुस्तके ) 
२२ दधिखटु 

२६ कपा 

२४ कोट्पाक 


२५ हृ (द्रण } 
२६ गौड 
२७ निकुम्प 


२८ राजपाछ्िक 
२९ कृनिवा ( कविनीथ ) 
` ३० कलच वा कर्चुरी 
इनमे चारकुरु ` 
भथिपे उत्पन्न 
टोनेते चन्द्‌ कविने 
 कडेमनेहै। 
३१ सदावर 


ह ५ | ६२ दोयमत्त 
६३ गोहिरपुत 


३४ हसित 


 . १५ कमाष 
६६ मट्‌ ( जट) 
९५ धान्यपाङक 


माषादीकासवनितिः। 


( कुमारपाछचरितते } ` 
निकुम्प द 


वहा ( छप पृप्तकमं यह ` 


नाम नहीं) 


` हृरियड 


मौखर 
पोखर 
( छपी पुस्तके विेषनाम ) 
सू | 

सैधव 

चंदुक 

राट 

राक 

करपार 

दाक 

मग 
नट ( जट ) 


णम 


(१८१) 


. ( गुजरतीपुस्तकसे ) 


चूटासमा 
` खट 
खरा 


रावी 
 मसानिया 
पराटनी 


, 


हषा 
दयार! ` 

दाहरिया 
वाह्या 


 स्वेया ( छत्रियत॑मसार ) 


पटिहर 
चौहान 


 (वीचियोषे माते | )(गटसादिबकी इद्ध की इ नामावरी ) (दूसरे नाममे जो पायेजतेहै बे विशेष ईह ।) ५ 


` गेदकते 
` परमार 


इष्वा काकुस्थ वा सू 
प्रमा इ्दुसोम वा चन्र ्‌ 
 कौहान  महिरोत वा गहलोत 
व सोरूकी | ध त | | यदु अ 
८ वान ८ क्व्वहा 
५ व स 


४ राखा 
४ दराषा 


साला | ` गतश्‌ 





` १७ शाखा र | 4 


शि्ुनाग 
मौय 

































(१८९) 
यहु 
कछयाहा = ` 
गौड ( इनकी शाखा है) 
 . समर 
ह्वा: 
` चावडा. 
 दार्हिमा 
 डहिया 
वैस 
गेहखाङ 
निकुम्य | 
देवट ( देवडा ) 
, जौदिया 
सीकखाल 
दावी 
1 डोड 
ˆ मोखरा ( मोखरी ) 
` अमीर 
कचु ( हय ) 


1 


मानता 


श्वा 


 जोविभौस्का- 


चाठ्कय वा सोरंकी 


परिहार 
चचा . 
टाकटंक वा तक्षक 


जिटजेटी वा जाट 
हनवा द्रण 


काटी 

वहा 

स्याल 

जटवा वां कामरी 
गोहिर 
सर्वेया 

सिर 

डावी 

गौरः 

डोडा वा ङड 
गेहरवाल . 
वडगृजर 


` सगर 


सीकसवारु 
वेस 
 उाहिया 
जोहिया 


भेष 


निकुम्प ` 
राजपाङी 
 दाहिमा 


१६ शा० 
य्‌ा. 


१ रा० 


२ रा० 
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ˆ प्रत्यक वैशे शाखा जौर गोत्रका उचारण होतारै, यह नानेना एक डी आषद्यक बात है, इसे | ` 
` वंशकी सुय २ बिं धू्मनिषवक सिद्धान्त तथा आदि निगसश्थान विदित दोजाताहै भ्व्येक याजप्रतको | 
इका र्वठरचना जवस्यक दै,इस गोत्रका पिवाह सम्बन्धे बडा कामपडता दवस शावा अरधावा(खापो) |. 
मे विमत होते दै, उनके अन्तमे ओत मावत वा सोत पद पितृश्चक होते है, जैसे सक्तावत, चन्दावत ` 
क त चद सन्तानादि जिन की साला नदी दै 
पलाना केता कहते ६। 



















भाष्वशसविः। - :. ( ९५) 


वणिक्‌ जातिरयोकी बह्ृतस्ती नामावलीमी राजप्रतोके व॑शसे निशत इह है, इसविषयका वणन जगि 
चरकर किया जायगा । | 
` सवने प्रथम क्षत्रिय जाति सय ओर चन्द्र श्न दोही वर्योमे विमत्त थी, पीछे उनमें षरषदा पुरषो 
सह्यते खनका नाम हए, जौर इन दो वशेषि साथ चार अभ्नकुख भिखनेते छः नाम हृ, जौर किर 
चन्द्रसध बरोकी साखा प्रशाखा मिरकर छत्तीससे मी सधिक होम । 
१ गहिरोत महोत इस व्र स्वामी जौर छत्तीस कुरवे मूषण, सूथेवशी महाराणा चित्तौरघीशचदै, = ` 
रामचद्रजी के असली वराधर मानेजाते दै, सथेवरी अंतिम राजा सुमित्र से इनका सम्बन्ध हे, इनके 
कुरा विस्तारे वणेन मेवाडकरे इतिहास राजस्थानमं ठिा है, यहां हम उतरे नाम भौ मोत्रक 
विषयमे कुक छििगे, जो कनकसैनपरे समयते प्राप्त हर है) ओौर उन दशो अधीन रहे है, जित 
राजनि दसरीरताब्दीमे अपने भसषटी साञ्य कौशश्देशको छोडकर सौराष्ट्रे सथं वेशको स्थापित किया । 
वियत स्थानपर जो भि पाण्डवोक वनवास समयमे उन्रे रहनेका प्रसिद्ध स्थान धा, इष्वर उष , 
वंदाधसते अपना वंश स्थापित क्षिया, जौर उत वश्चषर विजयने थोडीती पी (हवो उपसंत भरिजधपुर 


` (वियटतढ) स्थारित क्षिया, येदि व्टभीपुखे रजा काये, जौर एक सहसत मतक वहम वा बालक्ररय ४ 
वाधिको सौरष्ट्े सञ्यवशौने कपशचः धारण करिपा । गजनी वा मयनी उनकी दूरी रजवानीथी) ` ` 


[नक 


जहासि अततिम साजा श्िकादिय जौर उसका कुटुम्ब छठी इता्दिमे पाथियनों दार बाहरक्षिया गया, | 
। उपप प्रहार्दिध्य नामक पुतरर्त इई इर्क्ा छोटासा रञ्च प्रप्त किया, ओर इष परथितनपे उसी नापपर 1 
उत्त वंशक्ता नाम पडणया ओर सामक वंश गहिषोत क्रहछनिं कना, पीछे इडे जगते हद वा = 


 आनन्दपृ जा वनेश कारण यद्‌ नाम बद्छकर अहाडिथा होगया, इस नामे यह वश बारी शता 


खघ त्यागकर ईनसपुसे अपना राज्य स्थापित क्रिया, जो आजमी उन्न वरषा आधीन ओर 


डिया उपाधेको आजतक ने सोन धारण केह उसमे छोटे आता महापने अपनी राजधानी सीपोद ` 


` स्थापित की, जिसके कारण इस वंशका तीप्तरा नाम ॒शिशोदिथा होगा पर सुर्य गुदिछोत छि जाता स ` 


| । ह, षह चौरी शावाओमिं विमक्त है जनमे भव थोडी रेष । 





१ अहाडियाः ` इनस  : - १४ ऊह ८ । 11 
२ मागण  मरभूमिम १९ ऊततेवा' यह मी भायः मिल्तेनहौ 
५ पषा | कला {० बदा 
(4 धोरणिया | {| ८ चेरा . 1 यह्‌ प्रायः अब प्त ह। 
९ मजयेपां {यह्‌ सस्यामे थोडे पाये 


| ` १० भीमा | दै प्रायः सबभिरतेन र 
















(१८४१ `  जातिमाश्करः- ` 


यदू-मास्तकी समस्त जाति्योमे यदुव॑ंशा बहत प्रसिद्ध दै । यह दंशा चन्द्रव्षकी उच्चकौटिका ठै 


यदुवर क्षय होने पर क्ृष्णकी सन्तान जादुढिस्तानतकः मह, ओौर गजनी तथा समरकन्दके देर्शोको 


वसाया, जीर परक्े फिर मारतको छदे जौर पंजाव पर अधिकार जमाया, पीके मरुभूमिमे आये, सौर 
` वहासि छ्गघा, जोहिया मौर मोदहिक लोगोको निकाठकर क्रमसः तनोट देरावल भौर सम्बत्‌ १२१२ में 
जैषरमेर चाया, जौ केष्णके व्यधर भद्र ( माटी ) शोगेकी वतमान राजधानी है, यदुही नाम मारी 


 . पम परिणत होनया है, राटोरोके जाक्रमणसे यद्यपि इनका धिकार कम होगया है पर, स्वभाव वही 


भ, 


इसीयी एक शाखा 'जाडजाः जाति है यहं लोग अपतेको साम्यपुत्र कहते दै, मब दस जात्तिके 
 कोग कदं कारणेसि सिन्धके सुसस्मानोे एसे मिटजु गये हे किं अपना जाति मिमान सवेथा खोदिया 
है, यह सामसे जाम बन मये है ओौर इनका एक छोटासा राज्य जाम राज्य कहता रै, करौटीके 
`राजा जिनकी मथुयजी जागीर है, इसी वके राजा दै, मरहटोके बडे घडे सरदार दसी वंशे है 
 ( यद्शकी आठ शाखा है । ) 


१ यद्‌ करौकीक्ते सजा | 
२ माटी जेसलमेरके राजा 
९ जाड्जा वकाच्छभुजके राजां | 
४ समेचा सिन्धवो निवाक्ती | 
£ विदमन :: :.(. --- कक्गात्‌ 
9 वह... | ~ 
1 „सोहा 


तवर वेशम यटुवेश्चकी शाखाम माना जाता है, इसको ३६ राजङुलोमे स्थान प्रात है, चन्द वरदाई 


` . इसको पाण्डवेकि वैशमे बताता है. महायज विक्रमादिय इतीव प्रगट दए है, मौर इसी वैशे 


 :  अनगपाङ तेवरने सम्वत्‌ ८४८ मे उज।ड इई दिष्टीको करते वसाया था, इसकी बीसवीं पीदमे दूत्य । 
अननपाङ इजा, जिसने सम्वत्‌ १२२० म निःसन्तान होनेके कारण अपने षेवते चौद्यन प्रथिीसनको 
` दिह्टीके सिंहासन पर वेठाया । इस समय इने मधिवारषेः ठिकानि तुबर्गटका इलाका था जो च्छक ` 

नदीके दाहिने किनारे उसके जौर यसुनके संगमकी मोर सित दै, तथा जेपुर राव्यमे पाटन तुभरवादीकीं ` 
`  छोरीसौ जागीर है, वहाका जागीर्दार अपनेको इन्दरपस्थके प्राचीन सन्रारोका वंशधर मानतादहै। ` 
सैर, यठेरे-जपनेको श्रीयमचन्द्रके पुत्र कुशाका वराज कहते है परन्तु उनके माट उनको करयपत्ते ` 
.  दितिकन्धामे उत्पन्न होना मानते परन्तु माणिक लोग रादौसेको कुशिकवश्ची मानते । यह चन्द्रवरी सज- 1 
` ¦ मीढशरवंशधर कन्नौजके बत्तानेवाढठे कुशनामकी गदीके किपमरकार अधिकारी इएदस वराका जन्तिमि याजा ` 
चन्द्र पृथिवीयजका पतन ककर जव स्य गेगामं द्रव मरा, तव इसका पुत्र सियाजी म्स्थरीकीमोर ` 
1 गया वहां उसने मडोफे परिहाय परो नष्टे करके सपना राज्य स्थापित किया, सुगर स्रदोकोञधी 







श धान्थङ,मडर, चकितं धूहडिया, 1 
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भाषादीकारवछितिः 1 ( १८९ † 


कुशवहा ८ कछवाहा ) यह्‌ करुराके वंरके है, । कोचर देरमे दो शाखा निकी जिनमें एकने सोन 

नदीके किनारे सेदतास वसापा, दृसरी काहे समप कोहारीके दसम जावसी कुक समयके उपरान्त 
होति निग्र वा नखरका प्रविद्ध किख बनाया, जो नखै सहनैका स्थान था, जो इस्समय सेंधियकि 

घ्ाधिन है, दशवीं शताच्दिमे इन्हौने अपने स्थानसे निकर मीनाओंको भौर वहगूजरोको यजौसते 
 निवरु कखे सौर कुछ भूमि ठेकर अमिरको स्थापन विया, इनके विभाग गडबड शोगयेद परन्तु ` 

वमान विभाग जिन कोठस्यिं कहते है वार्ह दँ । इनमे ग्वालियिसे क्षि द्नक्ुण्डमे कछषाहे ` 

नसवर कछवहि विख्यात है । गाङ्यिर वारो, छष्टसण, वन्न दामा, मंगर्यज, कीर्तिसज, मृख्दैवः 

देवपार, पशचपाल, महीपाठ, त्रिभुवनपार विज यंपाल, शर पाल, सनेगपार इनके वंद मुख्य द । अभिः 

वंश जवकि क्षत्रिय जाति निस्तेज होगई तव ब्राह्म णोनि आवृ पर्वेतपर्‌ नैतस्य कोणमे एक कुण्ड ` 

खोदा, ओर्‌ दैव्योको पयजीत कनेक डि जहति दी, प्रहे जो अचिंडते पुष निका उपकी ` 
आहति वीये जेसी न थी, इ्तीसे ब्राहमणेनि उसे दायार बनाकर वेढा दिया, फिर मनर प्ठक्र 
आहति दैनेसे एक पुरन निकडा अर हीते बननेके कारण उसका नाम चालक हमा, फिर तीसय ` 
पु निकला उसका नाम परस्मा ( प्रथवीहार वा पडिहार इ ) चौथी वार अभि कुण्डे एकं परख. ` 
दीघक्षाय, उन्नत छछादवाला प्रगट इञा, यह घनुष्यबाण मौर तलवार. छि परगट इ, . चतुरङति | 1. 
रोनेसे उसका नाम चौहान हा, जौर उसने दैत्यौको पराप्त ॒ क्रया, परमार वा परिहार चद्का वा, 
सोरुकी ओर चौहान यह अग्निवेसी है | 4 
 प्ररमार अधिव्ि्योम बहुत प्रमावशाखी इभा, सबतक कहावत चरी आती है प्रथिवी प्रमारकी 
दै ह पुयनी कहावत है सतरजसे केकर समुद्रतक इनका देश किप्ती समयमे था, इनके स्थान माहेर . 
` धार, माड, उनेन, चन्दरमामा, चित्तौर, आवूचन्दावती, मऊ, मदाना, परावती, ऊमसकोट, वेश्वररो- ` 
द्वा, पन प्रसिद्ध है, देसा विदित होतादै इनकी राजधानी महिश्वरपुरी सक्ते प्रथत थी, धारानमरं मौर 
` भाड्‌ इ्दोने बसाया था, इत वेमे राजा मौज परमार ही था, परमार कुखुकी ६५ राला है जिसमे विदल ` ` 
शाला बहत प्रसिद्ध है उनके नाम छ्खिते है । ध ५ 

नभ्बोरी -श्समे चन्द्रगुप्त ओर गुहिरोतोे पदकेके चित्तौरे राणां हए । 
सोडा-सिकन्दरके समथके सोगडी मारतकी मस्भूमि षां रजा । ` 
 सांला-प्ूगक्के जागीरदार माखाउमे। "^ 

ए-इनकी राजधानी कैरंड । 
ऊमय, समूरा~पाचीनसमय मरुभूमिं 
वेदिक वा भिदिक-चन्दरापतीक्ष राजा | 
 मैपवत-मेवाडन्तगेत भिजोव्यकरि वततैमान जामीरदार । 
` इद्हर-उत्तरीय मरुभूमिमे । 











करोर, धुषदेवा, वष्ट 
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| चाहुमान या चौहान । 1 
हानो कषा वेश्च अनहकते ठकः प्रथिवीराजकरे समथ ३९. राजाञोमे समाप्त होता दै, चौहानोकी 
२४ शाखः है जिनमे वृदीकोटाकि सनव सत्ते सधिकं परसिद्ध है नो हारौती नामे प्रसिद् है साचौरे 
चौहान बहती प्रसिद् ह गाणरौन जौर राधोगटफे खीचो सिरे देवडे जालौरफे सोनगडे, स्ण्वाह 
शौर पावागढके पायेचे यह सव वीर पुष है. २४ शाखाओंकि नाम छिलते है, यह माभ्यन्दिनी राखा- 
दै, चोहान, हाडा, खीची, सोनगण, देवडा, पाविया, संचोय, माएल्वार, मदोरिया, निर्ण 
मानी पूविया, सूरा, नादडेचा, पकरेचा; भूरेचा, वल्चा, तत्तेरा, चावे, ` रतिया, चद्‌, नकम, ` 
` भाबर जर बंकट । | 


चक्वा सट्क । | 
सो ;केयोका निवास्थान लोकोट ( ऊाहीर ) कहा जाता है इनकी शाखा माध्यन्दिनी दै, यह बश 
सोरुह शालाओंमे विमत्त है । 
१ कवेछ-क्येक खड राजा राजधानी बांघूगढ । पीथापुर्‌ थराद्‌ ओौर भद्रन आदिक सच 
२ वीरपुरा-द्णावाडकि राव । 
९ वेहिरू-मेवाडान्तमेत कस्याणपुस्के ज{मीर्द्‌ार राच उपाधि युक्त । 





` ४ भूरा जयसर्मेरान्तशत बारूटेकय ` 
५ काठेवा ॥ जौरचाहिसने। ` 
& उवा-सुकतानेः निकट रहनेवाठे 


५ तोर पचनदमे रहनेवाले स्वघमेभ्रष्ट 
९ सोल्के-दक्षिणमे पये जति! ` | ५ + (1 
१० सिरवरिया -सौराष्ट्‌ देशकः सन्तगेत भिरनारमे रहनेबाटे । 0 
 , ११ राञोका-नयपुसमे ठोडके इछाकमें रहनेवाठे । 
१२. राणकया~मेवाडके अन्तत देसुसीमे रहनेधाठे । 
१६३ स्रूग-पालवा देश्ान्तगक्त जालोट जौर जावडक्षे निवासी । 
१४ तांतिया-चन्दभड सकुनवरी । ` 
4 . अल्मेचा-भूमिहीन । 
केखामोर-गुजयत निकासी । 
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चावड्विक्ञ-किसी समय बहृतदी परसिद्ध था, इनका,वश मेवाखके पुर्पोके समं विवाह सम्बन्ध कसे 

देखा मया है, इनकी राजवानी सौराष्ट्र समुद्री किना पास दीव बम्द्रका ट्र था, यह्‌ सूयके उपासक ` 
 कहेजति हे, चावडा वंशकी एक राखा डावी कही जातीहै। ` ¦ 

कवा तक्षक-वक्षक एक बहत पुसना राजव है, को २ इसको सीधिन वेशे मानते ह 

शजस्थानके अनेकमागेमि तुष्टा तक्षक ओर टाकजाति पाई जातीरै, तक्षकही चाग्वदा कावा है, धाक ` = 

` वाहन दसी कुल्का साना जाता है जिरगढ टंक रोका निवासस्थान. था, इसमे सहारन नामी एक ` 

` पृष्छने अपनी जाति जौर धमं दोनोंही बदर दियेजिसके कारण इस जातिका नाम रजखानकी जाति्यसि ` 

भिद मया | ु | त , 
जाट--यथपि छत्तीस राजकुोकी वची जिट वा नाटने मी स्थान पाया है, परनतु नतो कोद ` 
न्द राजप्रूत मानता है । जौर न इनका किसी राजपूत जातिके साथ विवाह होना पाया जाताहै, यह . 

| ` भासत मरम फैठे हए दै इनमे मस्तपुरके राजा प्रसिद्ध है, शेष लोन खेती बाडीका काम कते है, इनके ` | 

| । संष्कामी होप होमये है तथा इनम कण्वमी होताहै इसकारण उत्तमकक्षाे गिरे जाते है, पजावमे जिट 

` कदे जाति, इने जाति वा आदि निवास स्थान सिन्धु नदीम पथम तर्के देशा मने गये है जौर 

इनको यदुवरसे निकला इभा मानते ह, टाउ साहब धनको यूची वा यूटी शाखामे मानते है यह तक्षका 

२ खामी माने जति तथा दन्तकथापते महदेवजीकी जटा कोई इनकी उत्पत्ति मानते है पर एक रि 

टेम पाया जाता है कि जिव याजाकरी माता यदुककुरुकी थी लिः कास्ण इनको ३६ राजल 

भव्य स्थान मिलहे, सन्‌ ६० की पांचवीं रताच्दीमे यह्‌ पंजाबमे बस गये थे, सन्‌ ४४० ६० मे इनका ` 

` रज करना मा पाया जाते, ठाड साहवका कहनाहै जब यादव खेम श्ल्विहन पुरे बाहर इए, तव 

वे शतङ्जं -नदी उतर मरस्थरभ दाहिया जौर जोहिया राजघ्तोके आश्रित इए, वहां देरावक राज 

धानी खापित्‌ की, सौर यही किसी दबावकै कार्ण उन्दोनि यदु नाम छोड जाट नामः धारण करलिया `, 

होतो क्या आश्वथु हे १ जिसकी यदुङकुखके इतिदहासमे बीस शाखां पाई जाती दैयह्‌ रोग ड वीर होतेह ` 

सोने महपूदको बहत सताया, ओर उका अपमान मी किया था, नका निवास सिन्धु नदीके श्वी - 

 किनारेपर भा, महाराजा रनजीतसिंह इसी वामे थे, इस जातिके भकारीनामघासि्योम जमी तक चन 1 
| धारण क्रिया जतिदैःनजिसका व्यव्हार मगवान्‌ क्यचनद्रनीने स्वयं किया दै । ^ 

(द्वैत वा हण-कहा;जाताहै कि यह सीथियनके म्य भारते बाहर्की जाति है, सीराष्ट्के प्राथ; $ 

यह जाति पाई जाती हैःवहीं कटी काटी मकवाणा बहा जातियां मी मिरुतीहै खेतद्रण लोगोकं 

 मासतक्ने उक्ती मागमे था श्नका एक दल सौराष्ट्‌ जौर मेवाडभे भी तसा था । 

. दन्त कथाओंते दनक निवास स्थान चभ्बलकर प्रौ किनारे बाडोी नामक प्र 

ह, यहक्षि सिंगार चोरी नामक थसिद्ध मदिरो हण जातिके राजाका विवाह 


भिसो भी इसका राञ्य कहाजाताहै माही वदीके किनारे पर इनका एक ग 
षी वा काठी-इनको मी ३६ 





















































(१८८) . . --नातिभास्करः 
उतर निकव्वतत देको जीतकर उसने उनका नाम वध क्त्र रक्ला तथा वछभीपुरमी वही कहाधा; 


पर सौराष्ट्‌ प्रायद्रीपमें व्हा अपनेको इन्दु व्यपे निकर मानते है, मौर भपनेको वा्दीक पुत्र कहते है 
जो सिनधुकरे किनारे आभे राजा थे कदाचित्‌ यह सिशद्थते सन्तान हों कही दनहीमेसे निकरी अपनी ` 
` :  तवाख मानतेह्‌, टाकका राजा च्छा] | 
` आखा मक्वाणा-यह जाति सौषष्टक्र पायद्रीपे.वकी है दू्जातिक्षे लोप राजस्थानमे बहत कम 
 भ्रसिद्ह महाराणा यतापकरे समय इत वंचकी प्रतिष्ठा वटी, दस्तक कारण सौराष्ट्े बडे मामोमेसे एकका 
नाम ज्ञाजवाड दोनया हे जिम वांकानिर, दच्छद, ओर्‌ ध्रानद्रा सुख्य दै, दसत जातिकी कई शाखा 
ह जिनमे मकवाण सुय है । 
जठवर[जटवा वा कपररी-यह रोग सौगश्टूमे दी परसषिद्र ह बाहर नदीं, श्त जाति नामप९ एक देश 
 जघठ्वाड कहाता है दससमय इसके अधिकारे प्रायद्रीप सौराष्ट्रे पश्चिमी किनारे पर है इसके रणाकः 
 निबाप्त स्थान पोरबन्दर है, यह राजू कदति ई, इनके माट १३० राजा्भकी गदी मानते है 
 ~--भचीन कारम इनकी राजधानी मूमली थी, यह सपनेको हनूमान वंश मानते है | | 
। गोदिक-यह राजप्रूत वेश एक प्रसिद्ध है यह मी सथवरी होनेका दावा कत्ते ह इनका निवास 
` स्थान माराडमे दनी नदीके मोडके समीप नूना वेडगृढ था जौर वौस पीढी तक इनके भधि.' 


कार्म रहा, इनको एक राला बगवामे रहा, दूसरी सीहोपमे रही, वीपे मावनमर भौर गोधाका नगर 


५ बताया) मावनगर माहीकौ खाडीपर गोहिक जातिका स्थान दै, जौर सौरष्टूफे प्रायद्रीपका पूर्ीमाम 
` गाहिरुवाडा कहता है । ¦ 


लिखा है, यह अश्वजातिकी ही एक शाखा सम्षी जाती है। 


एके खार जातिदै, विदित होताहै इस ज।तिक्े रोग वैय वृत्तिवछि होगये हौं | (^ 
डावी-स्सै विषयमे इतना द कदाजाता है, एकमथ यद सौपषटरमे भसिद्र धी, यह यदुधशकी ही ` 
शाखा कदावि्‌हो, नतो अव इस जातिका राज्य है न इछ छोगही ह । ध ( 

` मौड-यह जाति किसीषमय राज्थानमें वहत परद्र धी सौर वेमाक्कै यजा इसी जातिक्रे ये, ओर 
उनके नामसे उनकी राजघानी रखनौतीक्ा नाम पडा, पुरने इतिहासो इस जातितो अजे मौडकर ` 
केला है, सन्‌ १८०९ सैधियाद्वाय यह राज्य नष्ट इमा अन्तिम सजाक्षा नाम सधिकादास था, 
` इसकी अन्तहिर, सिरदारा, तूर, दुपैना ओर बोडाना यहं पांच शावा है । ` | 


भ, बह डोडियां काया, इनका राजा माल्वेमे पिप्परोदा है। 


सथा बा सरीभ्य-इस वंके नियमे इतना पता कगताषै कि माटलोगेनि इनौ क्षत्रिय जातिकाया = ` 





पिर वा हारय भी क्षत्ियजाति एक समय भरसिद्ध थी, जनदिर्षादकि इतिदासमं टवाद = 
कि सिद्धराज जयिने उसको जपने रग्यमेते न्कषिक करदिया था, अनर यह वणिकोकी ८४ जाति मे च 


ड वा डोडा-दनका इतिहासविषयन तान्त बहत कम पाथा जात दै यह येको अ्षेशी 
€ जन अग्निकहते क्तरिय उतपन् हपु,. उप कुड्कै समीप वेठकरी ठोडीते एक पुल 
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था) इनमे जका राजा बडा भाग्यवान्‌ बडा वीर था, इसका पुत्र दक्षिणम ओौरङ्गनेवका अवयन्त = | 
` प्रसिद्ध सेनापति था, दससमय बदेका वैशके अनमिन्त खेम दै, जौर गेहरवार नामतो असी. 
निवास स्थानम रह गया है | | ६ 
डप्‌ जर-यहं अप्नेको खयवेशी मान्ते है, जर्‌ गुहिरोतौँ को छोडकर एक यही वंश रसा है 
जो अपनेको रामचन्द्रे बडे पु ठवसे निकल! मानता इनक्रि व्डे बडे दाक राड मेषे, 
मौर माचेडीके राज्यमे राजोरका पहादी किखा उनकी राजधानी थी, राजगटक्ते सिवाय भौरमी दनक्ष ` 
दइखाके थे, गंगे किनारे अनूप शहर न्दने वसायां । ्‌ 
(५ सेगर-इनका राञ्य जममोहनपुर युनक्ति किनारे पर है । | | ॑ 
(1 सीकररवाल-यह वंच राजस्थाने साधारण रहा, एक छोगाप्ता इलाका चख्बस्के दक्षिण किनारे ` 
| यदुबादीसे मिखा इमा सीकडवाक कहलाता दहै, जो अव ण्वाखियस इखकेमै मिलगया है उसका ` 
यह नाम सीकरी मगर ( फतहपुर ) से पडाहेजो पहले एक शतेन रज्य था। 
भस~इस जातिको भी ३६ राजकुरमे स्थान मिला है । यह सूये वशकी -शावा भानी 
जाती ह, ईस वंशे असंस्य मनुष्य पाये जते है, मंगायसुनके वीच इनका गडा दश ्रैसवाडा 
कहातादै। | 
दाहिया-ईदस जातिका निवास सिभ्धुके किनि सतकजके संनमवे। निकट था. मसले पारियों 
इतिहासमे इनका ठेख मिरुता है, अव यह रोग नहीं पाये जाते । 
` जोहिथा-यह भी दाहियोफ समीप ग्दते भे, प्राचीन इतिहासो मे यह अगल्देशके स्वामी कहै गवै तरि 
` दै, जिस दशके अन्तमेत हरियाण, मटनेर ओर नागोर थे। 
मोदिछ-बीकानेर बतेमान ाञ्यकत स्थापित होनेपे समयतकं यदलोग बडे प्रदेश वक्ष हए थ रलैरेनि, 
स जातिको विध्वंस किया जोर मारण माराण जाति मष्िया जाति मी ज नट होम । .] ` | 
निकुम्प -यह गुहिरोतोे पटे मण्डल मके स्वामी थे | £ 
 रजपाली-दसका उष्टेल वंशावली डिखने वाकोने राजपाटिकं वा केवर पाठक नामस क्रियां है 
इसकी उत्पत्ति टाड साहब सीथियन लोगे मानै, यह जाति संमवतः पालीजातिकी साखा है । 
दाहिरिया-कुमायारु चस्प्रिके माधारपर इसकी ३६ रजकुकोमे मणना की जाती है वित्तौडकी ` 
 . स्यातिमे श्सका कुछ उदेव पायाजाता है, दाहिर सिन्धदेशका अधिपति था) इसपर सन्‌ हिजरीके ९९ 
` वधम बगदादके खलीक्ा सेनापति कासिमने माक्रमण किया मौर उसके साथ बडी नियता की | 
. दाहिमा-एक बडी प्रबरु राजघ्रत जाति थी, सातं आठ शतान्दी बीत जनेपर रेती जा्तिका 
ष्‌ होगया, दाहिमा बयानेका खामी पृथिवीयजके बडे सामन्तोमेसे एक था, स॒ चरने कै तीन 
` प्रधवीराजके यहां थे, बडा माई कैमास, दूसय पुण्डार जौर तीसरा चापुष्डयाय था, शहाहुदीन 
` सडिराय छिखा है, पृध्वीराजका पुत्र रेणसी चासुष्डरायक्री बहनते उन्न इभा था। ` ` 
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खेतीकरनेवाली जातिया 
अमीर वा महीर-वाला कुमी वा कुरम्बी, गूजर ओर जाट | 
| अहारष्टक्नाज्रयनाा्त। 

`  भहाराष्ट्‌ क्षत्रिय जातिमे ९६ कुरु है प्रात भरन्थमे मविष्योत्तर पुराणकां प्रमाण बताया है| इस 
प्रकार हिखाहै, कि, ब्रह्माजीसे अत्रि) भत्रिसे सोम, उनके बुध, बधते पुरूप्वा, पुषसाका बडा पुत्र पुष्कर 
द्वीपे रहनेवारा दक्ष हमा, इनकी अदिति कन्या कदयपको व्याही गई, करप सूयं हए, इनमे मनुके ` 
` मनुकरे दछवादि राजां हए, उथा इनक वंखमे मतिनार, अयुताचैन, महामौम, अक्रोध, अनमर, भरावण 
 : अजपाल, मयूरष्वज, भोज, हस्र, सुधन्वा, मद्रसेन, सिदकेतु, हंसध्वल, मन्धवैसेन आदि अनेक ` 
` राजा इ, इनक वंशके सत्र सूयी क्षत्रिय कहते । श्रावण राजाको युद्धम प्रसन्न होकर एक समय 
 सूर्धे सोमप्रमा नापक्री कन्यादी उसते सोमवश्च चरा, उसमे मांधाता, वसेन, मणिमद्र, मद्पाणि, ` 
मद्वतन, चन्द्रसेन, जादि कुलोकि विष्यात कस्नेवाठे बहृतते यजा इए, यह सब सोमवंरी कहातेहै, अब 
` शेषका वेश कहते, सोमवशी राजा मांधाताकी छी माटुमती बडी पतिव्रता थी, परन्तु किंसी कारणवस्च 
सजने उसे समागम छोड दिया, एकदिन गंगास्नानको जति सभ्य रनीकी विश्वामित्र ऋषिसे मेटः 
। : इ, उसने महिते भपना दुःख ग्विदन किया, ऋषिने कमंडकका जक देकर रानीमे कहा कि पतिकै 
 मप्तकपर इस जरको डालोमी तो-परति वशीभूत होगा, जब घर जाक सानन पिके मध्वकपर जङ 
-छिडका तत्र उसकी एक वृद प्रथिवीपर मिरी, वह भूमि मेदकर रोषकफे मस्तक पर भिरे, ओर 





¦ खा ( जमददन), वरिष्ठ ३, काईयप ४, हरित ९, विष्णु ६, ब्रहम-{ नौतम ) ७, शौनक <, .वौडिन्य ` 
९) कोटिक १०, विश्वामित्र, ११ जौर माण्डव्य १२ यह १२ गोत्र सूकरके दै, पमावती, कालिका, 


शेषने त्कार जानकर रालीको दष्िदररा गभीषान कया राजा रानीक्च ममे है यह जानकर बडा करोधित = ` 
। तव विश्वामित्रजीने जाते जनक्षर सब वृत्तान्त घुनाया, तब राजा शान्त हज, रमी रेषं- ` 
श्रीधर पुत्र इभा, इस वंशम नगाधर, मदीषाङ, पुरदरः नागोदर, बेणुवर, योनजावीथै, दिरादर, ` 































। भाषार्टकसंवल्तिः। ` (१९१) 

राजधानी उलन इदे, श्सका स्थानापन्न मोजदेव, मोजदेधके व॑शसे मोसठे छक प्रगट हृ, इसने विदर्भ =` | 

देदामे नामपुर अपनी राजधानी नियत की,रोषसे जह्यणकी कन्याम शाङिवाहन उत्पन्न इञ, इसमे वरम ` | 

` मार राजा, जओौर विक्रमये वंशम सौकर यह दोनों दक्षिणपरान्त मोमान्तक पवैतके निकट राव्यकसने | 

रगे, स्वै पायगडमे, पवार अयोध्या, घोरपड पेठनमे, शिन्दे गवाङियसे, सोरकी दिष्धीमे, दिशोदे =` ` 
तख्जापुसप, मोहिते मन्दसोस्मे, चौहान पंजाबमे, मायकवाड गुजरातमे, सामन्त गोवा प्राम, म्हाडिक 
वामर कोम, तावडे इन्दौर, दाभाडे द्वारका, धुल्प नासिक त्यम्बकम, शिरे उत्तर , जहमदाबादमे 
तार कणौटकम, मोरे कादमीरमे, यादव मथुरामे राज्याधिकारी इए, यह करशोकी षस्य मति दै । = 


अव छयानवे इराक नाम कदते ह ॥ 


0. 
{: 


| कीर ) स्वरी अजपा राजकरे वरम जौ इए उनका नाम सुव हुमा, उनका वशि गोत्र, 
| महारश्मी कुरुदेवी, खचरी स॒द्रा, तास्क मत्र है, यह विजया दश्चमीके दिन खद एजते है,रग्न कायम देवक 
(  करत्रके मथवा सथफरु, तलतगदी अयोध्या पन,पीलीमदयी पीलीषजा काचल्घोडा इनके कुक छह सितीठे, ` 
| मब, नाइक, घाड, रावत ओौर घ्व यह क्त्रियधमे है । ८ पंवारङुक ) सृयथवी राजा मयूरष्वजकषे वरी 
| पवार है, मारदरान गोत्र+करुर्देवता खाडिराव, अलक्ष सुदरा, बीज मंत्र, विजया दशमीको तलबारका पूजन, ` 
| पीली मदी, पीत्वा, पीतघोडा, सिंहासनगदी 'पायगड, ससकायमे देवक कठवका, ओर तलवार धा 
। फूखहोतेहः। इनके सात कुक दै, पारव, घास्याव, दकवी, कदम्ब, विचारेसारप, सौर पवार । भोसे 
कुरु ) सूपरैवरी भोजराजका उपनाम भोसछे शौनक रारुकायन गोत्र, जगदम्बा कुख्देवी, भूचरी सुद्र, ` 
तारक भत्र, विजया दङमीको व्रिवा शच्चक्ता पूजन, ख्यकाथेमे देवक रोखका प्रजन, ममवी गदी, नवी ` 
जा, नीला घोडा, सिंहासनगदी) नागपुर, इनमे सकपारुनकाते, रा जौर मोठे यह चार दुरु । 
` ( बोरडेकुल ) सूथंवदी दस्थि राजक्रे वेशम इका उपनाम घोरे, बरिष्ठ गोत्र, कुख्देवता . ` 
 खाडेराघ, अगोचरी मुद्रा, पेवाक्षरी मत्र, भिजया दश्रमीवेः दिन कटार परनन, ल्रकायमे रदका 
` देवक, िंहास्नगद्ी रुगीपदन, खेतगदी, खेतष्वजा अल्घोडा जर मारप, पारथ, नर्वड, ` 
ओर घोरपड, यह चार कुरु है क्षत्रिय ध्म । ( रणङ्कुल ) सुधन्वा नामक 'सूधैक्शी राजकि 
टका उपनाम राणा है, जमदि गोत्र, महेश्वरी ङख्देवी, चाचरी युदा, पडक्षर सेतर, विजया+ ` 
` दशचमीकणे तृरवार प्रूनना, सिहाघनगदी उदयपुर, खकगदी; रारष्वजा, रालवोडा, ठकायमे देवक 
` सूधेकान्त मथवा वडका दुषे, सिगवन, सुलीक, पाठक ओर राणा;इनके ये पांच ङक है| इनका क्षत्रि १ 
`  धृपमहै।( रिन्देकुह) सृथेवशी यजा मद्रतेनके कुरवाक उपनाम ` रिन्दे है, इनका कौडिन्य गोत्र 
. जोतिबा कुष्देवी, लक्ष सुद्रा,तारक मंत्र, तक्त गदी ग्र, पीटी मदी, परी ध्वजापीला 
क्म काथ देवक करम्बका अथवा रईैका, भ्रिनिया दशमी दिन तलवार प्रजा) यह चन्दे ( पि 










































(१९२) ¦ नातिभस्कह- 


सोखकी वाघमारे वाडवे घाव पाताडे अथवा पवोडे ( सिसौदेकर ) घुथवरी सिहकत यजा 


विजया दश्षमीको कयासूजन, रघ कायिमे देवक हकदीका ओर कङ्का, हासन गदी, तुखुजापुर, इसमें 
पच क्व है, पांचौ सिसौद्‌ दै, वे पिसौदे जपरध मोयर जोरो जौर्‌ साव हैँ । ( जमतापवंश ) 
सूरयैवरी राजा वघुतेनके वंशधसेका उपनाम जगताषं हे, वकदाकभ्य गोत्र, खाँडेसाव कुरुदेवता, खेचरी 


 है। ( मोखंश ) सोमव॑दी मांधाता राज वश्चधरौका उपनाण मोर, त्रहमगोत्र, खिर कुख्देधना, 
अगोचरी मुद्रा, सृत्यजय सेतर, सिंहासनगद्री कड्मीर, मगव्रागदी, मनवाध्वना, भगवां घोडा) विजय 
 दशमीको कटार पूजन, कमक मोर पच्छकां देवक तीन सौ साठ, शसम मोर केराकर 
कट्पाते दारे यह चार कुक है । ( मोहिते वंश ) सोमवकशी सुमति राजि वंशघरोका उपनाम 

` मोहिते हइञ। । गागोत्र, खडि कर्डवता, अशक्त मुद्रा, वीज मंत्र, तिंहासतन मदी, मन्दसौर, 
` शेत मदी, धेतध्वजा+ खेत घोडा, रक्षि कलवा देवक, विजया दरमीको तेेका 
. . प्रूजन, इसमे मोहिते माने काभरे काटे काठ यह पांच कुर है, क्षत्रिय घ्र है । ( चौदानव् ) 
सोम्े्ली राजा मणिभद्रके वैशघर चौहान ( चाण ) कहते है, इनका कपि गोत्र, जोतिबा कुर- 


न राजाके वधर गायकवाड उपनामसे विख्यात इर, . सनतमार गोत्र, दुष्दैवत्ता खांडिसाव 


 छ्चकाथमे गूलर अथौत्‌ उवरेका देवक, विजया दशमीको तेगाप्रूनन, इसमे गायकवाड, पाटनकर 


शमीक्रो तठवारका पूनम, दस्मे साधन्त, कम्बले, ईनसुरुकर जर्‌ वाडगे यह चार कर 


वधर उपनामते सिसौदे कहाते है, गौतम गोत्र, कुख्देषी अभ्विका, भूचरी सुद्र) पवाक्षरी मंत्र) ¦ 


सुद्र, षदक्षरी मत्र, हासन मस्तु, सफेदगदी, सेद ध्वना, सफेद घोडा, रका्मे देवका करम्बक्ञा ` 
,  . ओर पीपरुक्रे पान, विजयादशमीको तर्वारका पूजन, इसमे जमताप तेखा श्हात्रे सितोठे यह चारः इर ` 


दधता, तथा खोडयव इरुदेता, चाची सुद्ध, निह मंत्र, हासन गदी पेजाव, परीही गही, पीटी | 
ध्वजा, पीला घोडा, ्रकाधमे वाणुन्दीवेर देवक, धिजथा दरमीके दिन खांड्रूनन, स्पे चौहान ` 
डप, वातो द्पते, यह चार चौहान ह । ( दामडिविश्च ) सोपवेशी यजा मद्रपाणिकर कुमे दोनेषा- , ` 
 लौका उपनाम दामडि है, दनका शाण्डिध्य गोत्र, जोति्ा कुर देवत, अगोचरी सुद्रा, तारकफमन््न, ` 
विहसन्‌ मदी द्वारका, रु्रफा्थमे कलंवक्ा देवक, मनवागदी, मगताच्वजा, परीशप्रोडा विजया दश्चमीक्ो 
 केयाखूनन, इसमे दामाडे निवारक रणाद यह चार कुल ह । ८ मायकवच्छर ) सोमर्ी ` 


भूचरी मुद्राः मृद्युजय मंत्रासहासन मदी, गुजरात, मगवा गदी, ममवा निरान, मगवरा-अथवा ललक घोडा, ` 
 कातिवीयै यह तीन डुल द ||( सावन्तक्ुल ) सोमवरी भद्रसेनं रजके वंरधर सावन्तं नामे विषयात ` 


1 ६ दुघांसा गोत्र, जौतिबा छरदेव, चाचनी मुद्रा, एसिह मंत्र, हासन गदी गोवा, ( साबन्त बडी) ` 
ौ मादी, भगवा निज्ञान, पीतपटटका रोहबन्दी घोडा, रयकायेमे करम्ब सौर हाथी दातका देवक," ` 











किकी माका, प्रजया दशमीकै दिन तेगाप्रूजन, इसमे तुवार, तामे, बुल, घावडे, मापवार चह्ांच ` 
करदह! ( यादव वां जादववेक ) थटुकै वंशधर यादव घा जाद्यं कहे, इनका कोँडिन्य गोत्र, जोगेश्बरी ` 


 अरुक्चसुद्रा, पचाक्षरी मन्त, रप्रकाथमे करम्बका, भाविकाः बा उदुम्वरका देवक, -विजया दशमी ` 








| साढे बारह जाति है इनके उपनाम सरके बोडेवर काठ लाडाणां -धिन्दे पवार माहे : जाद त 




























भाषादीकासिवचलितः। |. 1 (१९३ 


सगल, नामजादे, जावे, चिरफटे यह पांच वंश दै । (-धुखपंुके वंस». दपवशी महिपार सजा 
वेराधर घुरपधुरे काये; इनका धुरुप गोत्र, -खंदेयव कुरदेवता, मूच स॒द्य, गृ्यजय मत्र, नासिक, 
यम्बक, वरिजयदुणे सिंहासन गदी, मवी .मदीऽममवी ष्वजा+ मगवा घोडा-जरीपटका, कछयकामे शम्ब 
 छेडयवारका वा कैडसुनेका, हकदीका, वा केतकीके अन्तरमागका दैवक. हो विजया दशमीक्षयु 
खाडिका जन होता दै, इसमे चार जौर किसीकी मततत. धुटप); धुमार, धुरे, कासे जौर छेडपवार यह्‌ ` 
कुर जानना } ( वागेका ) गोत्ती वा विजयाभिनेदन शेष्वी रजाके वद्रधर बमवे कहाये, इनका 
 दौनक्र वा शौर्य गोत्र है, महाकाली कुर्देवताः, भूचरी युद्रा, द्द मत्र, तस्त्रगदी, कोटवरंदी,मुगवी ` 
गदी, ममधी ध्वजा, समवा प्रोडा, उदयकायेमें कछम्बका देवक, विजया दश्चमीको तव्वारका एजन, इसे 
वामे परर, मोकासी, दिषटे जौर बाणवे यद चार्‌ कुह द । ( शिरफे ढः) यदुवशी कणेध्वज . राजा 
करे धरामे शेषके विरात ह) इनका शौलस वा शौनक गोत्र है, महाकाली कुर्देवी, स्िहासनगद्टी 
सहमहावराद, छन्न मदी, स॒म्र व्वनादुभ्रे घोडा, जसपटका, चाचरी मुद्रा, बीज मंत्र, कय्मकायमे करुस्वका ` _ ` 
` देवक, विजया दशमीको खांडा प्रजन, इसमे शिर, फाकड, शेलके, वागवान, मावड, मोकरा, यह छः = ` 
कुरु है  ( तुवारवेय ) यदुवंशी राजा जमति वशर तुवार कलये, उनका मागन गोत्रः व्योगे- = ` 
श्री कुख्देवता, िंहासनगदी कणाटक ( सावनूर वेकापुर )हरीगहदी, हरीष्वजा, पीठघोड; क्नरीपटक्रा, = | 
भूचरी मुह्य, ृरसिह मन्व, ठथ्कायमे उदुम्वरका देवक, सोनेकी मारा, अथवा रदाक्षकी मछ अथवा ` 


 जोतीबां कु्देवी, तथा खांडेयाव कुरुदेष, सिंहासन भधुररी, पीठी गदी, पीठा निसान, पीस षोड , 
दिन तलवासका पूजन, इसमे बारह कुरु ई । यह स्र षती घरक पारन कसे बडे है, इनके ` ( 
संस्कार होते £ । , . 


महाराष्ट्र जातिकी सधक साढे बारह जाति है वे इछ शूदर ओर कुठ मव स्व्‌ है, यथा तिरेक | 
अजनवाड, मरि, अकसात, ( ग्यारहमासे ),गाडीवान्‌, पासे, ( पञ्चते , बलिघादी, वेदेशी, वेजा- | `; 
परी) कडुमादी यह दौ प्रकारके है, फुकमारी धासीमारी घतनर यह बारह हँ । दो प्रकारके शुटेकर है, | 

 गडकी धननर्‌, उसमे खुटेकर उत्तम कहे जति है, हरकोकी आधीजाति कदी जाती है । दस प्रकार यह्‌ 


चं 


इनका भोजन समबन्य सदि बाण नातिमे है । 
५ | गह्वर 





































(१९४) जातिभासकरः- 


सप्रकार राजस्थानके क्षत्रियका वणन करके अन मारते छन्थं स्थानकं मी निरूपणे कत्ते है । 
 चन्द्रवंशमे इकाके द्रा बुषसे पुरूरवा इ, जौर उसक्तौ राजधानी इकायास जिसको अव्र इहाबाद्‌ 
कहते हए उसके वंचके पुसी कहाये, गङ्ख उस्तपःर परगना ईक अबतक है वहां महादेवजीकी भूतिः 
तथा चन्द्रमा जौरदछाकी मूर्तिद) 
कह आये रकि ( बाहू रजन्यः कृतः) भजसे क्षत्रियोकी उध्पत्तिहैजो प्रजाको कष्टपे बचा वै 
 वहक्षत्रिय है। | ॥ 
राजा शामकारूप स्वर्गी क्षत्रिय है, कहते है इनके यहां सूरन वसे कोई संतति न थी, अनेक वान 
पण्य किये, क्रु फक न मिला, दैषात्‌ एक दिन ब्रडी आंधी माई, जौर दो चार दिनक उत्पन्न इजा 
एक वाछक कंहीसे उटकर सामने आनपडा, सजाने उसको केकर पालन किया, जर कहा वारक 
स्वगत गिरा है, इसत आजपे यह वंशा खमींध कहावैना | 
` गहरार-गजा धरागढ जिल इङाहाबाद गहस्वार है | 
` सरनत-राजा गोरखपुर इसी वंशम है जौर यह उत्तम वंशा है । 
विसेन-राजा महीली जिला गोरखपुर पिस्ेन है । 
 -व्वमरगौर-मवधमे यह मी क्षत्रवरा है | 
मटगौर- वमर गौ्ते कुछ कम प्रतिष्ठामे है । 


परीक्षा कीगई तत्र सब ते पठे जिर बाकको चासने छिपा कला था उप्तने तङवारपर्‌ हाथ काया 
इस कारण यह तीनमिं उत्तम निनानया ओौर वियादरीमे द्यि मये । 
जनवार-इस जातिके राजप्रत मुकाम खेगवाद्‌ अव्रघमे जिमीदार दै | 
टगवररी-^परगना ऊुडवार ८ अवध ) के जिमीदार ३ । 
` वसैया-परने खोभाई इराहाबादगान्तके निवासी ह । ` 
सौनक--परगना मण्डो जि० भिरजापुकै निवासी दै। ` 
| मौनस-~-यह चुनारणढ जि० मिजौपुरम निवासं कते हँ, थोककै समान है । 1 
 . ` उनिन-यदं भपना वेरा मोजे मिलान करते हैँ पर इसका ममाण नी मिलता, यह सेसरमबहुतैन = ` 
धमे सहते ६। न 1 | 
. रद्र-दनका वृत्तान्त विदितं नहीं| 
 गौतम्‌--यह को 









नागकेदी -यह नागर शपना दधान 


 बामनमौर-यह दैराबाद्‌ इलाके वदाय है यह तीनों अपनेको वै क्षत्रिये कम नहीं मानते वैत । 
इडखेडकि निवासी रै, कहा जाता है कि जिस समथ मिर्जा साखारमसऊद एवाहस्जदे सुल्तान महम्मद ` 
गाज़ी बहरायचमे थे उत्त कार युद्धे समय क्षतरियौकी तीन मभैवत्ती ल्ियोमे से एकने चमार, एक्ने = ` 
माके ओौर एकने त्रह्मणके यहां जाकर शरण री, जीर बच्चोकी उप्पत्ति वहीं हई, जोर पठेगये, जब ` 
 ससल्मानी फौज वहसि हटगईै तव यह प्रगट इई, ओौर जव परीक्षा केसे तीनों उद्ध पये गये ` 
जरं बाहक अध्यति अनेक प्रकी सामप्री जौ जलन शल सामने रखकर जव र्ड्कोकी ` 


यही लोनछुद्ध क्षत्रिय दै, पडित जेोगेन्द्रनाथ भद्मचाये एम. ए. डी. एश ने भपनी पुस्तक दिन्दकाष्टूल ` 


ए नहीं मिखाना चाहिये जो साधारण रीतिसे वेइय समने जाते है । ` 





प्रथानुततार वे सकर हं उनका क्षत्रिय जातिसे सम्बन्ध नही है, इनका क्षत्रिय पिता जौर धोन्ञूदा मादे 
`  शद्यामछ तंत्रके मनुसार वेदय पिता मौर अम्बष्ट ल्ली है, असली क्षत्रिय जातिमे षिवाहसम्बन्ध) माताकां | 


 . सम्पन्न होते है, यवनोनि इनजातियोको करुकरित कसनेकी मिथ्या काल्पनिक कथाभे छिखी ई शीण 
























भाषादीकासवहितः (१५). 
घौसल्‌ - यह दक्षिण निवासी ई । ४ 
सजप्रत वा रजप्रत--एक दूसरी प्रकारकी क्षत्रियमन्य जाति टै । | . 
इसप्रकासते क्षत्रियोकि पांचसौसे अधिक वेरा प्रतिष्ठित है, पर ३६६ तथा कहींर वावन वरघोक्ी 
मतिष्ठा दैवेद्पतिपाच क्षत्रियवेश द्विजन्मा फहाता है उनके कमे सक्षेपे मनुजी छित है 
प्रजानां रक्षणं दानभमिज्याध्ययनमेवे च । 
विषयेष्वाभ्रसक्तिशच क्षत्नियस्य समासतः ॥ 





| । ( मनु°. ) 

प्रजाकी रक्षा करना, दान देना, ओर वेद पाठ करना ओर विष्ये न छनना यह क्षत्रियेक्षि घक्रहं, ` 

राजप्रूत योधाओंके कनमग एक सहस्के वरा ६ अंतरी सस्कार सम्पन्न कषत्रिय बहती थोड दै, चन्र 
सूथे यदु आदि की परंपरा-चरी आती है) परन्तु आचसणोमे भनेकमेद होगये है षकारे राजन्य, क्षत्र ` 
सौर क्षत्रिय शन्द्‌ इस जातिके निमित्त था परे यही शब्द्‌ क्षत्रिय ठङ्कर जौर राजष्रत नामेमिं बदरगया । 

| | वध्यत राजप्रत्रा्णा कन्दतामतरतरम्‌ ॥ ५ 
¦ | ( महामा० ग्रोणप० ०४१ शो०२१) 
ब्रह्मणा राजपुत्राश्च । वाहू राजन्यः कृतः ॥ । 

( यज्ञु° अ० ३१) 
इ्यादिे प्रमाणित होता है कि, राजङ्ुमार राजन्य आदि क्षत्रिय वाचक है, मास्तमे कही रन्त 
शब्दस टाक्रुर शब्दको बहत उत्तम मानते है, राजप्रत राजाकी सन्तान ओौर ठाकुर भूष्रिपत्ति होते ह । ¦ 


एण्ड सेकूटृमे छिखा है कि राजप्रतौको सब्र शुद्धं क्षत्रिय स्वीक्रार करते हे इनको पजावकेः खन्यत ं 
यथपि गड साहवने किसी २ गाजप्रतको सिथिया देशवारोकि मेड न्लोकक्षा बताया है, पर्नु प्रोके- ` ` 


सर कोवेल कहते है षि सवर राजपूत द्ध हिन्दू है, पर इसव्रातका ध्यान रै कि रजत शब्द उष राज. ` 
_ श्यानकी शुद्ध जातिका बोधक नहीं है, जो जारौन) आमय, फतहाबाद भादि पायेजति हे, परीपयणिक = 











सपिण्डता जौर परिताकौ सात पीढी छोडकर होता दै, इनका रंग गोरा, देवनेमे मनोहर, राजश्क्ति 









 दिनदूयहस रेण्ड काष्ट जि० १ मा० २अ०१ १० ११७ भ छिठिते है कि ससार मरी जातियेकषि 
 . अच्छे घरमे सा कोई घराना नदीं है जो मारतकी राजदूत जातिकी बपेक्षा अपने बडे वशदक्ष अथव 





















1 ण 


( १९६.) जातिभास्छरः 


गये ह, नाम ओौर माचरणके भिरानेके छठि यह्‌ घात क्यौ न स्वीकार की जापि कि सृष्टि जार्मसेदी जत्र 
` क्षत्रियं जाति हित दसस वाहस्की जाति्योनि समवतः इनके भाचरण स्वीकार करछियं दोःजिन जातियों 
द्विजन्मा सेस्कार नदीं {जिन जातियोमे कण्व धरेजा हता, जिनमं माता वित्तके गोत्र यागका पिबे सियम 
नहीं है, जिनमे परयत बह सदाचार नहीं वह्‌ क्षत्रिय वशम परिगणत नदीं होकते,परयेक वण जिका न 
` गो्रादि स्मरण न र्दाहे,उसकफे भ चर्णे्ति तमश्च टियाजातां है असख क्षत्रियोसे जाजकङ जो सधे चन्द्र यदु 
पुधही तथा परमार सोरकी चौहान आदि है उनक्रा वणैन हम करचुके दै क्षत्रिय जाति राज्य आजमी 
विद्यमान दै) खौर उनक् विवाह कादि उनदी वर्गो होते है, पर एक वडे आ्येका विषथ द किं अनेक 
जातिया जिनका कीं इतिहास पुरणमें कु पता नहीं है यातो ब्राह्मण या क्षत्रिय बननेका दाया कसती टै 
बनाफर देवसक-यह क्षशरिर्योकी एक जाति है जर्हय उदर इसी वरामं उष्य दए थे । 
 -पनवास्नयहः मखी प्रान्ते पाये जति है| 
 समरथस-परमना मीराबाद ( जकाखबादमे ) जिमीद्‌र दै । 
` ` च्चिकार कटेर-इनकी जिमीदारी आंवखा बदायु कसेर द्धैव्वण्ड आदिमे पाई जाती है यहं वैष 
`  क्षत्रियोकी बरावरीका दावा कस्तेदै । | 
दंडिि-जारौन कूचविहारमे जिमिदासी कसते दै, यह अपनेको इुन्देलोसै उत्तम मानते दं । 


# 














कोररै-यह अकबराबाद भरान्तम विदष रूपे रहते दँ इनके विवाह सम्बन्ध जाय तकम क ते 












की कक्षा दुसरे कषत्रिय न्थून हे । | (0 

खेचर-यह मी न्यून कक्षा समदने जते दै, ममन॑तसिह खचर पराक्रमते विरात ोचुकादै, वेचरोक्ी = ` 

जिमीदायी कडाभालकपुर ओर फतहपुर दछभामे पाई जाती दै । ४ 

` मालाहुरतान-जगदीक्यपुर मवमे इनक्रौ जिमीदारी 

`. त्िलो््-जाइस, सरोन, नसीरावाद) जवधमे जिमीदारी 

 कनपुरिया-कानपुर मान्ते निवासी है । | 

^ ` बीथरणोली-जिमीशयी पुसतन गढमैटठी आदि अवधं है । 4 

वच्छमोती-दलाका बग्गट, वकोडवार (अप्रध) मै इनकी जिमीदारी है, अव इसकी दो शाला होम है 

 , एक संजा ओर एक दीवान कहते, जिमीदार हसनपुर बन्धवा ८ अवध ) जवस भुसलमान होगम तवसे 

वे खानजादे कहानेरगे, जिमीदार वनौवा उनकी बहुत पतिष्ठा कसते है, राजा रामपुर तिरो अमेठी 
"ओर बनौधाको जवतक खानजादा राजका तिरक न करे, तव्रतक बह यजा नदी होता । 











१ स्मे तप्परे लो्गोने इनको भिहरे कहकर पुकास, दूसरे (कृपाकर) हजारो दीन दुखिया मनुष्यौको खाने | 
। र . ५ सिवाय वतन कपडे मी दिया कस्ते थ, इ कीत्ुगन्ध्े रोग. इनको कपूर कहने लगे । तीसरे साहब 
` किसी धनाब्य खत्री यहां व्याहनेको गये, वहां कडकने छ मास नेगक्पांसनेका गडा -उठया, पसेसा ` 


| कन्या बहुत इन्दरी थौ, एक कन्धार सिपहसाखासने उसको. देल पाया, उसने उसके वाप मादते माम 
` ब्राह्मणते नहींदी तव तुरकौनि उसके बाप मादको मारकर कन्था कन्धारीको दी, कश्यानि विष पान 


पुक्ाले रगे, जिसका अप्र ककर होगया, लाला सरनलाल टेडन रचित रक्षा 





























भमाविदीकीपविश्तिः। = (१९७) | 
| | खन्रीजातरि! ॑ | 
इसक्तपय हम खत्रिय जातिपर थोडासा विचार क्ते ह, किं यथाथेमे पटे क्षत्रिय थे मौर उस 
पद्धीसे उतरकर ध्यापार करते इए अव वेद्य होगये ह । इसमे तो कुछ मी सन्देद नदीं कि उनेक जात्यां ` 
क्षत्रिय वंस निशत हकर अष्ट॒ होगई, सौर अपना गौस्व खो वैदी, जौर इसमे मी सन्देह नहीं कि इस ` 
समय जो चन्र, सथ.यदु, परमार, चौहान, सोच्करी, यठोरुजादि वंश. यञ्य करर ह उनसे खत्रिय जाति 
प्रथक्‌ ही दिवा देतीरै, कारण फिक्षत्रिय (खत्री) शब्द साधारण राजन्य मात्रकी सक्ा है, पर धिरेष 
सज्ञा इने चन सोमादि वंश्यकी परपर प्रचक्िति नहींहै, बहूतौकामतदैकि यह क्षत्रियर्वशदी ` 
` प्रिनडकर खत्री दोगा है, जौर बहतो की सम्मति हे वि यह एकं प्रकाखेः वैश्यैः बहूर्तोकामत दै कि ` 
परञ्युरामके समयसेहय यह खत्रिय हयोगये दै, हम दस विषयमे -वद्वेमानके मान्य राजा वनविहारी वृष्क ` 
प्रन्थपते कु टेल उद्भत कसे ह कि चार खत्री सिहर छपाकर, रेखन, मातण्ड नामके, 
इनका ही अपग्रज्ञ क्रमते मिह, कप्र, खने, ओर तेडन हो गया है, यह छारी देने ` 
सव क्षत्रिथोमे प्रष्ठ मिने जातिहै, खनने खौपफते भाप होगये, इते. मिहरे, कपर, खनने दाष ` 
भव्य तिरक रम्वानेके कारण परमोत्तम समक्षे जते है, ओद बाकी, आठ सूर्यं वली पूर | 
। नामक है जेते प्रष्ठ, धावन, महेन्द्र, बहकर, चक्रावज्ि, कणराभि, सूथै, संकर दन नमोको अपभर्च 
होकर पैठ, घौन, मही, बहोरे, चौपडे, कड, स्र, सहगर, नामे सम मरकर बारहंजाई | 
है, लौकिक उक्ति इन नामोकी य सुनी जाती दै कि मिहर खत्री अपने बेदेको बहे ममीर खत्री घर ` 
` व्याहनेको गये, उसने इतना अधिक दहेज दिया कि यह खुसच होकर बह्रको मोदमे ठे मंडपक्े नीचे नाचने ` 





पकवान सब सृखने कणा, ठडक्ेके वापने न्ञट लक्ष्मीनारायण कह खाना जारेम-वर। दिया, तवसे खेम. ` 
इनको खने कहते, एकसौ पांच सारस्वत ब्राह्मणको कन्याओके विवाह कराने तथा पांचसौ पीस सार- - र 
स्वत कुमारक यज्ञोपवीत करादैनेते श्रेष्ठ पद्‌ पराप्त इ, -इसका अप्र सेठ होगया, एक ब्राह्मणक्षी ` ` 


नो 


| | सप्रचे प्राण्‌ देदिये प्रहु ब्राह्म जिसके प्रोहित थ उन्होने यह सभाचार पाकर अपे सजात्तियोकं २ 
केकर तुशगापर बडाई कस उक्त सरदास्वे आग लगाकर खाक कण्डाला, तत्रते कोम इनको सकर 






 मिडा क्यों न हौ, पलु काथको पणी करना, | 
य॒ घर तीन खनक्रा है, ओर खण्डी ड 































(१९८ ) `  ओतिमास्करः- 


`. उप्वल उपक अर्थात्‌ परस्तसरै, सरदीन, सुरिन उपनाम योद्धा, इत्यादि नामेति अपरश्च मानते द । पर 
दुसरे विद्वान्‌ इत बातको नदीं मानते वह कहते है, कि चन्दधसमे यदुके दसः पुत्र कोष्टुके वराम कृष्ण 
यृङरामजी उस्न हए, श्नकी पन्द्रह्थीं परीदीमे सत्वत राजा दर, इनक्रे भजमन, अन्धक) देवाब्रूध; उष्म 
` रौर महाभोज हए, अन्धके कुक्कुर भजमान शमीक घरलगवित नामक पुत्र इए, कुक्छुरके वशीदी 
कौत्कुर कहाये, कौक्छुरका ` भपभ्रंशदी यह्‌ ककड शाब्द है, इस प्रकार यह यदुवंशी है, छः जातिके 
क्षत्रियो एकजाति ककंडोको निनी जातीहै, परन्तु व्तङकक सर्ठोकी दस समयमे चौजात्तिके ढा 
` करीन क्षतरियेभरे गणना होतो ट, आयुक्े वेश्चफरो पुशाणोमे श्रे्ठकिवा है, इसक्राही बिनडकर सेद 
होगयाहै, इन दोनो कुक पुरोहित जामदग्न्य बरत गोत्रीय सारस्त कुमडिये है, ताज कुशक्रे कुछ 
क्षत्रिय सहि जौधैके समयते बरिष्ठ ऊुरुको :मानमे रगे, वही वंश जपनेको इस समय सेठ नामे 
अभिहित करता दै, दरे इनको अदनसीहतफे कारण सेदी ताव्राड कहते है, परन्तु आजमी इन 
कक्कड आदि कुरोकी सेढ संज्ञा रेखौ जातीरै, वशिष्ठ वंशज प्ररशर गोत्रे तिक्ते सारस्वत इन ताल 
जध घा तवाक पुरोहित दै, इस समथ त।खवाड, उत्तमं कुरवा क्षत्रियो की चौजात्िसे भिन भिन्न 
्रेणीके अन्तरत समञ्च जति दहै, कुलीन खत्रियोमे भाजतक हन्दा € हन्तकार ) निकाका जाता है, पर 
धर छोगं इस रीतिका पान नदीं कस्त, जिसके लिये पुपर्णोमं हिला है 


रासप्रमाणे भिक्षा स्यादथं मासचतष्टवम्‌ । 
अथाचतगेण षाहुहन्तकारं द्विजोत्तमाः ॥ 


` बादशाह दीवानमिश्रने इस हन्दाको दीवानी हनेपर भी ग्रहणं किया था, जौर बादशाहने इसी जप. 
| सधम उनकी जान केही थी, मरथात्‌ खाल शिचवा रीथ, तमीसे उनके वंशवालोकी अ खलखिच 
रद, कुम्दाडिये यजमानम स्कन्दकी प्रजा करति दे, मिहरे शब्दके लिये प्रिदित होत्र कि मिथिला 
` इब्दसे पिह हौमयाहै, मेथिरं पोतरेतेही भिहरौतरे बनमयाहै, यह मैथिल शषत्रिथ मिहरोतरे जेतञ्छियेकि 
श यजमान हे, जपे वदे कुर्क सेठोका वस्स गोत्र है, उसी प्रकार कौश्चस्य मिदरोका कोराल्य गोत्र 
का गौतम है कारण कि जनकजीका मी गौतम गोत्र था, जौर शतानन्द इनके पुरोहित 
`  गौतमजीके पतर है, तथा डंगावाल मिहैतरे गोम एनतेरै, एक भेद सिनन्दि्यो् है, मधुने मिहे. 
 . तैका निवास बहत कालका पाया जाता है, वहां एक सुदा दार घरका कूचा कहातारै, मौर महतपुरं 
।  , नामे एक बजार मी है, तथा मश्ुयके मह आज तक कहाते है! 


्रिगणोकि यजमान खनने ओर ठंडन हे यह जआंमिर्स मण्राज गणम क्षण्य गोत्रके कारणते खना 


गेकह प्रा अन्नकषा सामी हन्तकार है, पेजाकमे यह हन्तकार ववर निकाला जाता, एक क 4 


ˆ ओर ताण्डिन गोत्रसेही टंडन काते है, परवररतन ओर प्रवरप्जसीमे क्षण्य ओौर ताण्डिन अ दिगो भवर ` 







र |  निणेधमे ( आश्वराथनेन केव्रखह्धिप्सेषु पठेऽपि आपस्तम्बकायायनाम्यां माश्ाजेषु पाठत्‌ विष्णुपुसण- 
संवादा माष््राजैरष्िवाहेति ) छिषा दै यथपि आश्वलापन इनको केवल मांगिरसोमे गिन नये है परन्तु ` 
` माप्रस्तम्बर ओर कालायन इनक्रो मारद्राजके गणेमे मानते दै, रेसा ही विष्णुपुराणका छे है, शनको 
भ  मणत्ते इनका विवाह न होमा, 


 क्षण्य गोत्रे कुखीन क्षत्रिय ही खन्ना कहते है. इत क्षण्य ५ 






































भाषादीकसिविरतिः। (१९९) 
शावा पंशंयान्तत इनकी उवति ३, इसी प्रकार ताण्डिन गोत्रको कारण टंडन संज्ञा इई ६, टोडसह 
दती वराके थ, कसवधनास्कमे इनको एसा च्खिदै- 

| | न्तस्ास्ति तण्डनङ्कछमण्डनस्यः । अ 
इते विदित.दै वि यह तंडिन गोत्र ही नामस तण्डन काये हँ । इनके अआंमिरस आमक्षय्य 
सौर ओौरुक्ष्य तीन प्रवर दै यही इनका गोत्र है इतः सप्रय इनका केव भंमिरस गोत्र कहा ` 
जता है शद्ध आंमिर्मिं ही ताण्डिन मोतरके प्रवयोकी गणना कीट । जिस समय दरवीशक्तिसि 
उत्पन जक्षयय अपनी माता सुखतमे कट्धचन सुनकर दीवार फोडकर मूभिमे पविष्ट दभा, उस ` | 
समथ माताने उसकी चुटिया पकडी, परन्तु पुत्र भूमिमे प्रवेश कस्ताही चरखानया.मातकि हाथमे _ 
कपर चुटिया रहम, अन्तमे कुर पुरोहित बाजालाद््े वहां मनिपर सौर देवीकी स्तुतिं फलेपर ` । 
देवीश अपरतारी पुर जसययने उस स्थानको सिद्धपीटके समान चमत्कारी शीघ्र फल देनेवाल 
बनाकर वाबाङाद्धफे नामके पीले अपना नामं जोडकर बावः ' खाद्रूनस्तययका › इत नामपत 
 दिवाषकी शिला पुजवायी, ओर अपनी चोटी -ठेनेके बदकमे खनकी चोटी ठेनेकी रीति चर ` 
क९ अपने वंशकी रक्षा की।यह दियारपुर काहौरसे ४० कोपर हे, मुंडन परे जो चोटी स्वाद्जाती | 
` ह उपक्र यह बाकि यहां जाक उत्ति है पर अव तो प्रथः समी वहं ज्र चोटी उत्ति है, = | 
जौर अको दह्ुभाकर जनेऊ पहर ठेते है, हम देखते है, प्रायः दुर कुमी यञोपीत सष्करास्को नाम ` ` ` 
मात्र कसते है इससे वदी दानिकी समावना है मौर संस्कार हीनताही वगका कोप कनेवाी दै खन्न जीर; 
ठंडनोकी कुरुदेवी भौर इनके मदना असीरत भादि लमायत पुरोहितेकि अनुसार सव मने जति है, 
ति गौ; यजमान ताछावाड है, यह तारुजवही तारावाड नामे विरधात है, इन ताख्वाडोके सेठी चम्न 
आदि आढ पिर मेद्‌ है, गोत्र इनका वशिष्ट व पाराशर मगसे मिन है तथा इनका गोत्र सवश 
कहा जाता है, यु गणोमे एक हसजिह गोत्र है समध है क्रि यह दंसजिह ही रंसस्सन नामे पयि+ ` 
कित होया हो, कारण किं जिह मौर रसन एकी पयीयवाचक है गौर माग च्यवन दिवोदास जथवा ` 
8 माव वायश्च दिगोदासदी इनके तीन प्रवर भी दै, मोहडे सारतो यजमान दग क्षत्रिय ष्ट, 








अपरनेको कौश गोरी कहते है, यह पनात्रकी अवप है कि जिसका गोत्र विदित न इञ व्ह ` _ ` 
ष्ट अपनेको कौशव्य गोत्री कह रता हं › परन्तु काश्पपके नेधर्बमे एक छागस्य गोत्रमी है कदचित्‌ | | | ॥ 
 छामस्यक। जपत्रशदी शैगक होगथा हो इन यजमान जर पुरोहित दोन्ही कार्यप जवष्सार जौरनेषव = ` 
यह्‌ तीन प्रवर ह| | 
 . कृष्ररखत्री पश्बुओंके यजमान दै प्ुभाना देदके निकाससे वहे सारस्वत ब्राह्मण प्भ्बू कहते दै ` 
 प्बु्ओंका गोत्र उपमन्यु रै, वरिष्ठ इनदरपमद्‌ जौर भाभष्टु इनके तीन मरवर ह मगवती चण्डिकाकुक 
देवी दै, कपर खत्रीभी अपना कौर गोत्र कहते ई, परन्तु वशिष्ठ गणक्ने अन्तर कारे नोत्रहै मौर 
वशिष्ठ इन्द्रममद आभर दही इनके त्िपरवर मी कुल धुरोहितोके रपमन्यु मोत्रफे समानी 
ददने नाई माद भादि पम्बुके अनुसार दी मने जति दै, इस भ्रचारते खव्रिषोकी उत्तम ` 
` मध्यम अधम अनेकश्रेगी है जौर कहते है कि वामन जई अथात्‌ दनक्री वामन प्रणी है परः 
` व्रिषय पुराणोमे नहीं आता रै उसको जनश्चति बा आधुनिक आधारपर छिखना पडता दै । 












क > उपर यहभो खत्रो जातिका उपमेद्‌ हे बारह: सं 
जतुका बिगडा हृजा ब्द ह 


यममः = 



























(२) `, ` भतिमास्क 
1 ` अरोडर्वेश । 
असेढ्वशामी अपनेको खत्री क्षहताषै, उक्तकी उत्ति इस प्रकार टे विं चन्द्रक पुत्र बुध, उसका पुरूरवा 

उसका आयु, उसका नह, उसके यति, ययाति, संयाति, रायति, वियति). कृति यह पांच पुत्र इए,.ययाततिकः 

यहु यदुके सह्चजित्‌ सहस्चजितके शतजित्‌ उसमे महाय उसके धम . उके नेत्र उसके कुन्ति उसके 
 - सोहयती उसके मदिष्मान उसके मद्रसेनक उसके दुमद उक्तैः कृतवीथे उकषके अज्ञुन उस्तके आड्‌ नामक 
_-सुत्र इभा दै, इसके वंरकेदी मेड कहातेदँ महाभारतम जौड्‌ देका वणेन इतपकररदै । = १.१ 

: पाण्डयाश्च द्रविडाश्चैव सहिताश्चोड्केरले | ८ 
सहदेवे दक्षिणदिशामे पाण्डव, द्रविड, उड्‌ जौर केरर्दे्चको जीता, महामारतं शांतिपव अध्याय 

` ४९, शयोक ६७-५५ तकम छिखाहै किं परञ्यसमके 'भयसे बहृतसे क्षत्रिय पायन करके जहांतहां 

` निबां्तकर अपनेको किपाकर रहे थ, परथिवीने उक्तसमय करदयपसे कहा-- । 
` सान्तं बह्यन्‌ मया गुप्ताः खु क्षन्रियपूुम्वाः । ईहषाना कुट 
जातास्त सरश्चन्त मा भन । अस्ति चरवदाथादा विद्स्थसतः भ्रम 
. ` षेः संवदितो विष: ऋक्षवत्यथ पवत ॥ तथातु कम्पमानेन 
` यञ्वनाप्यभितौजक्ता । पराशरेण दायादः सोदासस्याभिरक्षितः ॥ 
` सवेकमाणि कुरते ` शुद्रवत्तस्य सं दिजः 1 संवेकर्मत्यभिख्यातः 
समां रक्षतु पाथिवः॥ शिवपुत्रो महातेजा गोपतिनाम नामतः। 
` घने संबद्धितो गोभिः सोऽभिरक्षतु मां भुन. ४ प्रतदनस्य पुत्रस्तु 
वत्सो नाम महाबलः। वत्सैः संर्वद्वता गोटे स मां रक्षतु पार्थिवः ॥ 
 दिवाहनपोऽस्तु पुत्रो दिविरथस्य च । गुतः स मोतमेनसीद्रगा- 
 करेऽभिरक्षितः ॥ वबहद्थो ` महातेजा. भारिभतिषारिष्किवः । 


¢ 


 .. गीलछगखेमहामामः गधकृटेऽभियाक्षेतरः॥ सरस्वस्यान्ववाये च रक्षि- 


(प 


ताः स्षातयत्वजाः । मरुत्प्तस्तमा वाचं स्तमुद्धमायसन्षताः ॥ 
` एते क्षत्रियदायादास्ततर तत्र परिश्चताः । चोकारहमकारादिजाति- ` 
 : मित्य समाश्रताः ॥-यदि मामाभरक्षान्त ततः स्थस्यामे निश्चला च 
जिसत्तमय परुसमने प्रथिवीको निशत्रिथ किया तथ्‌ कुछ राजवरंशने, षुरपर वनको चेय, उस ` 
सम राजादीनःपृथिी कदधपक्ते कहनेरगी मं रजके विना. नष्ट इद जाती. द्र, मेने चयो बहते 
` राजव छिपा खले दै, हैदर वेशके कषत्रिय योम चपि है पौर वेशके तिदूरथका पुत्र रेवतक्र प्ैतमै 
दै, श्सीभकार महातेनघली परशासने सोद्‌।सके वेशवारो ^ कषा की.दै वह.पर॒रकी सत्रे पकार सेवा 












































भाषादीकास्वरितः । (२०१) 
महाराज ब्रहदथ गृधकूटे निवास कसते दै, मरतःराजकि वंशवाठे इन्द्रके समान पराक्रमी सयुद्रके किनरि 
निवासत करते है, यहं क्षत्रिय वराके घुरंषर जहां तहां निवाप करतेए्‌ सुनार सौधक्रायदिं जातिर्योक्षा 
आश्रय ठेकर स्थितो खै है यदि यह मेरी रक्षा करै तोम स्थित रह सकती ५ 
दन श्रोकोको ठेकर जसेडदी कहते देँ हममे मी वहृततते घुनार मादि चिद्य कमका अनुष्ठान कसते ` 
सिन्धमे जरोड टुहानेको कहते है, द्सपसे विदित है कि परद्यसमश्चे समयते बह रोग लोकम कणलेल्गे, 
आजतक इनका नाम हाना चडा जाता है, दूर नमे य्ञोपवीत होता चछा माता है, दूसरे महा- 
भास्तके शोकोते पाया जाता है कि पर््युसमके भयते शिधिके पुत्र कहीं भपने राज्यम छि, व्त्सगेषा 
सौर जमुनाके मध्यमे जा छिपे, पीके उनके नामपर वल्राञ्य स्थापित होया, ` सौदास पांचारमे, बृहद्रथ ` 
चदिमे, पिदूरथ ऋक्ष प्तमे मौर दधिवाहनका पौत्र तथा दितरिरथका पुत्र अनदेशके समीपम छिपे, मरते 
सपने र्ताके निमित्त पश्चिम सागरके किनारे शरणली, भौर जज्ञनकी पंच गभवती दिये मी भागकर 
छिपी, पर उनका यह नाम नदीं छि कहां छिपी, पस्तु इतना छिवा पि उनकी रक्षा छयनि की यह्‌ 
श्ये पथैतादिमे रक्षा न मानकर सजधानीके उत्तर तथा पश्िमकी ओर चटी मौर उस स्थानम जिसके 
अन्तमत आजकरका सिन्धका इका जजातारै निवास किया, जन धीरे धीरे परसट्यरामका मष जाता | 
रहा, तव सतर प्रकारसे देशषकी रक्षा असभव होनेते च्िपोने घय राञ्य कथा, गौर वहटउसी समयते ` 
 . खीरज्य कहातादै, मौर मारतका परम गौखका स्थान है कि पूतकालमं चिमे एसी बुद्धि थी किव्ह 4 
यथं रोञ्यका रासन करसकती थीं, बृह्तदितामे घरीरय्यका उछव हे । ध 
दिशि पश्चिमोत्तरस्यां माण्डठयतषारपाताखुहर्भद्राः 


 असककुटतखहडखाराञ्यन्‌ सहुवनरषस्थाः ॥ ५ 

पश्चिम जौर उत्तरी दिशामे अत्‌ वायव्य कोणमें माण्डव्य तुधार पाता भद्र भनक कुदतर- ` ` 

दड ओर घ्नीराञ्य आदि देशच है, विदित होता है कि बहतते कषत्रिय इत खीरव्यमं ही अपनेको छिषा- ` 
वार शि्पको काभ करने रगे, जर हेमक्षार चोकार आदिकी जातिोमे रहनेखो, भौर यह भी विदित ` 
होताहे किं कुछ छे हु क्षत्रियं या क्षत्रियोक्ि बाककोंकी रक्षा परश्चर गौतपादि ऋषियों कौ थी, भौर 
सदक्तनुनवैः वराज तो स्रीराज्यमे रहने स्काणीन होकर उड़ कहने रगै हं देषा विदित दयेत उड ६ 
` भनादरे घाठुसे उड बनता है ठ्वा हैकि-- ५; | 
श्मकश्च क्यालपादमाः श्वषन्चयजातवः वृषछत्व गता रुक 
ब्रह्मणादशैनेन च ॥ पौप्ड्काशचौड्द्राषिडाः काम्बोजा यवनाः शकाः। 


पारदाः परहवार्वीनाः किंता दरदाः खसाः ॥ 
दानैः २ संस्कार कोप होजनिपे जौर ब्रालणो्षा संग न रहनेसे यहं क्षत्रिय जातिही 
समान होम, इनके मेद पौण्ड्कः, जोड द्रविड, काम्बोज, यवन, शक) पार्द, पद्दष, चीन ' 


































(२०२ ) ~ जातभास्करः | क 1 


तन पृथिवीके बताये पराक्रमी राजोको बुङाक्रर कद्यपजीने उन महावलौ यजोको फिर रव्या 
 ्मिषित्त किया, जौर वह दैहय कुरूके आड्मी अभिषिक्त इए जैसा ( सन्ति ब्रह्मन्‌ मया गुप्ताः ) शोक 
पीछे ङिख चुके है, खीराज्यके पषैमाममे ओद्देश है ओदुनामके कषत्रियोके कारण यह दशमी ओद 
कहता, यह हैहयवंशी ओड्ही कातिवीयौजंनके वश्ाधर है, इनका ओद्‌ कषत्रियवरका दी नाम॒ आजकल 
 अयेड प्रसिद्ध होमया है, इनका यज बहत काल्तक रहा दै,यह रोग सिन्ध तथा उसके आसपास देशप 


1 ` कंहलाने गे पर प्रसिद्ध नाम अरोडदी र्हा । 


दशा देक मई दै, हम सजनारी होगयेहै हम क्षत्रिय द हमास य्ञोपवीते कराभो इयादि । हमा इस 
` पर यह कहनारै कि जो क्षत्रिय परश्यरामक्ने मयते घकार हेमकार मादि जातिरयोमे चििथे तथा भो 

जमलोमे छ्रिप मये थे, जवर सव जातिरयोको क्षत्रयोच करयपजीने बुखाछ्या, ओर राज्यपर अमिधिक्त 
किया, तव उन २ कै कोके सही क्षत्रिथ जामये होगे, जौर अपना सत्व मिकतेही उन्होने अपनेसे 


अन्तर गिन जासकते दै, रेस कोह पुरुष नदी जो अपना महत्व न चाह, आज मी यदि को ब्राह्मण 
 घनारका कामि करनेलगे सोमी यह अपनेको ब्राह्मण कहता तथा उसका विवाहादि संस्कार सव ब्राहमणोमे 


` दही होतादै, परु दरे क्षत्रिय बननेवारमिं रेसा नदीं देखा जाता, क्या कारण है सुवणकारादिने प्च 

 रामका मय दरुट जानिषर भी अपना धमे पारन न किया, भौर जवं कि बाह्णका संग छट जनितै क्षत्रि 

जाति शद्ववत्‌ हगई, ओर काखों वपते नात्य होने, ओर काभ्बोज, रक, यवनादि उसके नाम पडणये ` 
तो फिर किस मीपांसासे श्चटिति वह पने स्वूयको प्राप्त हो सकती है, जत्र कि कियत दरद आदि 


भाजतक मी सृत न होसके, जाति दो प्रकरी है एक जन्मे, दूसरी वह वश कोक ओौर हो काम 


कितने कारे त्रत्यता दै यह^सव भरिचास्कर वर्णोकी व्धवश्या की जासकती है, पर हम इस समथ देल 
र्हैर खणो क्षौके ब्रा क्षत्रिय जादि पेकेके धीम बन रहै इसते देशा कल्याण नहीं है पएेभकारकी 
: संकरता होती जाती है इसकारण शद्ध परंपरायुक्त क्षत्रियताकः निर्दशच इस समयतक चला आना जहां 


हो, इतीपकार टाका खनको कषनिय कह है, इनम गोग धीर मित बेदी मे चर्वी कदाते 


निकृत्त होनेसे यह अपनी प्रवेदचाको प्राप्त क्यो नहीं इर । 





[1 जाय मौर तमे फििन्मात्रभी उनके [8 





यय हम थोडासा विचार भारम करते ओर उसविचास्ते पाठकोके अमे धरते कि आजकल वो 
जाति अपनेको क्षत्रिय कहती, जौर सवका यही उपालम्भ है वि परड्यणमजीकि समयते हमाधै यह 


` निष्ट कर्मे वा आपद्धमेको तत्करार त्याग दिया दोगा, किर वे क्थोक्षर धुकार हेमकार आदि जातके 


दवै वही असले क्षत्रिय जानना मौर परपयमे तो जवर निगडकर जो कुछ छ होगयेह उनक्षा उसी ` 
. श्रणीपर पटुचाना एक बडी कठिन बात है,जौर जव कि राज्य छुटेहृर त्तरियदी फिर करयपजीने सव अपने ` 
 रन्योपर स्थापन कप्दिये तो फिर यह रोजगारी कौन रहगये, सम्भव द कि यह अपसङी रोजगारी क्षत्रिय ` 


 क्रमसे शके गोत्र क्यप, कौरव्य, भरद्याज, मार्कण्डेय, रघुवेश जौर सखी है, यह भी परडययमके मसे 
रकी देनेका कोम कसे रगे, ओर क्षत्रि बतातिर्है. परन्तु फिरमी प्रद्न यही उठता दै परञ्यरामका मय | 


सन करते मये है कुछ समयतक परछुरामके समयतक्र रोहक्तारका काम कसे रहे, इसे लोहानि मी. ` 


॥ कोह दृसरा केसे, वरह उसी जातिका बोरा जाताहै, जेते हर्वाई तम्बोरी अदि, इसी प्रकार निणय 
` -करना चाहिये कि जन्मसे जाति क्या है, जर यह सखजात्िका काम करताहै वा मन्य जातिका, तथा | 


॥ 


जाति निणेय इसंसमय बहत कठिन काम होगया है यदि पष्ट ही किसीको जातिके विषयमे कुछ | 
ठेये कुछ न्यूनता आतीहो तो बुं माननेके सिवाय कोई ` 

















 गजप्तेके सदश नदीं मानते,रिजी साहनने इसको व्यापारधारी जाति किला है, डाक्टर उयू्ैननने छिखादै 





2 भषार्धकापततल्तिः। ` (९) 


कोई तो अदात जानेको तथार होजतिदै, खत्री जातके पिष भी हम बहृतप्ता खंडन मण्डन ` 


देखते, वणीवतेकवन्दिकामे छिखा दै पि ब्रह्माजीकी जघस मदन नाम एक पुत्र इभा उसक्छे ल्वी 
मरुूघती थी, उसका पुत्र व्सप्रीति उसका प्र जः पर्के छः पुत्र हृ, मोद्‌, प्रमोद, वाक, मोदन 
प्रसदन जौर दाङुकणे इनमें प्रमर्दनके कोद पुत्र नहीं था, तब उसमे दाकरकी तपस्या कसक पुत्र होनेका 
वर मागा उससमय दाकृरने तथास्तु कहा 


अश्र्ुण्डात्समुद्धूताखयः पुत्राः सुधार्मिकाः । 
= (न „द स ५ १ ~ 9 
अथवाटतं खन्ना च रानयारत सक्तकाः॥ 1 
तब अभनिषडते धर्मात्मा तीन पुत्रद्दु, नके नाम अप्राह चत्री जौर सैनिवार इए, श्सप्रमाणते | 
इनका तैसयवर्णं होना परिदित दोताहे एक पुष्वकमे सकोरीरियोरटकि प्रमाणत्ते खत्रियोको क्षत्रिय नही माना 
दै, हम उसा थोडपा उदे यहां कसते है, डकक्ट९ व्यूकनेनक्षी रिपोटे प्रण ४९५६ मे किलाह राजप 
तको यहां सौर हरएक जगद सव जातिया खत्री कहती है यद्यपि धह अपनी उत्पत्ति अनेक प्रकारकी 


वतहते टे, परन्तु इनको उत्पत्ति उन पुर्षे नही है जो वेदोमिं ब्रकाजीकी सुजार्गोसे उवन इए कहे ` 

शय दै, खरेडरोरिनने खत्रि्थोके धिषथमे अच्छीतरह ब्पाद्या करने जप्तमथ होकर यह षिचारञ्ियादहै 

` किं जातीय विचार्से श्नकी उलत्तिका पता रगना दु्तर है,तशरीदडकमक्वाममे परटू्री-अर्थात्जो छः = ` 

कमे करता हो वह खत्री कहारै, अरथत्‌-तीन कर्मकः सम्बन्व पितः क्षत्रियसे जर तीन कर्मक सम्बन्ध ` 
वैश्या माताते है मिष्टसैसरीर्डने कहादै जो चि सन्‌ १८६९ ईतवीकौ मनुष्य मणनाकी पोरे है वेह 
किलति किएक सहस वधै बीते कि ठाकुर लोग अपने शातरुओंसे परास्त इए, उनकी लियोन सारखत = ` 
ब्राहमणो यहां शरण री, वे वहां रकी नईसौर उनके समाममते जो पुत्र हए, वह खत्री नामे पुकारे = ` 
गये, यह जाति ठाकुर प्रथक्‌ दै, सेनसेजरिपोटे १९.६९क्रोऽपत्र सफा२८सन्‌१ ८६ ९की रिपोषमे यानदूत = 

पिता जौर वैद्या मापे खत्री जातिकी उप्पत्ति छिलीदै, तरीदडरुअकेवराममे लो १८२९ मे पारसी मामे | 

छी मई है इस जातिको क्षत्रिय जौर वैद्यके मेल्जोकते बना छिवा है, उक्पम यह स्वि हैकिखतरी ` 
 जातिकी उत्पत्ति, युुल्ुते है जो धृतयष्ट्का दासीपुत्र थाजिसकी मा वैय जानकी धी, उसी प्रन्थमे 
यह मी हिला दै असी सारस्वत ब्राह्मण सत्रियो स्थानपर उनके हाथका बनाया भोजन नही ` 
करते, कवक सत्रियो पुयेहितही धनोषाजनके लोमते देता कसते है, इन परोहितेके यज्ञोपवीत ` 
जर मच ग्रहणी सत्रियो सष्छ होति है, प्रतु असली सारतोका खानपान उनके साथ ` 
नही, उनके क्त्य इनत प्रथक्‌ यथायोग्य होतेह । जि्पकार खुरी यदुवदी भादि क्षत्रियोकि गोत्र 
 पायेजति ह वैसे खत्रिथोके नदीं ह ।मिष्टर रिजिरीने खन्नियोके विषयमे लिह कि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मण ` 






वा क्षतनियोसे नही है,नदियवे पंडित जगेन््रनाथ महाचै एम, ए.दी.रए्‌ इनकी उष्पत्ति क्षतृ(क्त्तः शु ` 
परिताशक्षत्रिया मात) दप्पसे मानते ह तथ वे इनको वैशयजातिषूप बताते द जओौर वह इनका गौरं सेनिक 


विहार अधर खत्री घुनार प्रयेजाते है, माई उठसद्तमे इनको द्रवपदथे, काल वल, ऊती वे 




























(२०४) जादिमास्करः- 

|  घरोम जता है, जो कि जपनेकतो पुरोदित कहते ड दोक मरनेपर च्वि्यां भाती वजाती ओर | कभी 
जलील मीत मी गाती है, इसमे सारस्वत ब्राह्मणमी खत्रियोमे सम्मिङित दै, यह रीति इन्दी दो जातियोमिं 
पाई जाती है, इसका धशा अनुमोदन नही है, सन्‌ १९०१ की मनुष्य भणनाकी सिपोमे सुपरे- ` 
देष्डेण्टने छिखा है वि मै खत्रियोको तीतरी कक्षामे रखता द, परन्तु यह ` विचारणीय दै कि सयुक्तप्ान्त 


नौर जवश्च राजपूत इस बातकतो कहते है, कि उनम जीर खत्नियोमै कमी. किसीकारमे भी सम्बन्ध नहीं 
था, तथा बहुतत्ते अप्रशङु वैश्य अपनेको खत्रियोे उच समह्यते है इत्यादि 


` यूनानियोनि खत्री जोई नामक एक जातिपर विचार क्रिया है, यूनानी उेबकोके अनुसार जो मनुष्य 
री ओर व्याप्त नदियोकरी मध्यभूमिमे वस्ते थे, वेः खत्री ओयाई कहाते थे, इनकी याजधानो समल 
थी | जौर एम श्रिन्‌डिल ठैलकने यह मी शिला है फि खत्री जञ नाम खत्रियोका स्पष्टतया बोधक है, 
जो दामी अनुसार जिसके प्रयाणपर मिष्टर एम क्रिण्डिलने उपध्क्त वाक्य छिला है, यवी भौर व्यासं 
 नदियोकषि मध्यभूमिवे राजा थे, यह देख इस जातिका सरी घर था, इसके सिवाय वहां एकः कयैया जाति 


षाद जाती है उनकने छि है िकन्दरमे खदिमा जातिको जिसको यूनानवाठे कथे मई कहते है 
एव. विकसन प्राचीन ठेलर्कोफी वणन करी इ मारतवषीय ज॑ तिमि ते छ जातियोका पता यों बताते ` 


। मधुप अथवा विच्य पदा्ञोपर पानाय, कमीकी वन की इई काल्ीरिभारे जानि,.डायोडोस्तकी ` 


इथी यायो किये कि परथिमी मारतके क्षत्रिय वा राजध्रूत सव्र एक है, वहतत छोगोका मतौहिषकिएकः 
दी प्रकारके नाम देश देशांतसेमे विङृतरूप होगये द, मौर उसीते रोमोको अनेका प्रकारके अपःउपस्थितत ` 
इए है इसे सत्रीओोआ कषत्रिय रब्दकरा यूनानी रूपान्तर भथव( जश्च होसकता दै, एम क्रिण्डकने 
.. एक ओौर जात्तिका वणन किया है, जिसको केरीषोनी केतृवति (खत्रिवनिया) का अपर्नर माना जासक्ता ` 
है, यह लोम भी कदाचित्‌ खत्रियोके अन्तशत हे इ्यादि - ¢ 





` दुसरे देशे रोम इस प्रकारकी खोज अदकषक्के साथ ङगाते हँ पर जवतक धमशाच्रकषा प्रमाण नहो ` 
 तबतक यह बति प्माण कोटिम्‌ नहीं मानी जाती कि खत्री जातिको स्कर कहा जाय, यदि जपञ्रशको ` 
ए्यता दी जाय तो खत्री क्षत्रियका अपृतरश कथो न मना जाय ¶ दं एकं वात निःसन्देहं विचार ` 


 ( कथादयन ) रवी नदीकर पूर्वी सिनोरेपर निघ्रा्त कस्नेवाछी वतायी दहै जौर इत्तमे क्षत्रियपनकी स्लल्क ` ` 


यहं एक अदभुत मौगोकिकि कम है कि जिसमे एवही जाति हादडासीजपर अथवा मोडचुरा या ` 





` वणन कोहर केथेरी जाति,. सौर एरियनकी कथित केर जाति जो मही जौर सोक्तीडेसी अथौतूमुखः = ` 
 , तान सौर कच्छनिवासी जातियोके साथ सम्मित होकर. सिकन्दप्ये विषद्र युद्ध करनेको उतः ` 


है वि घसली क्षत्रियो इनका सम्बध जव नहीं दै, जौर बहृतकाकते नदीं है, सो इसका उत्तर हम म ( 















भादीकोप्तवलितिः। = (२०९) 
ह किंतनीदी क्षत्रिय जाति वेश्यं तथा इसत भी अधम कोटिको पराप्त सेगद्दं जौर कितनीदी दूसरी जातिथे 
भपना सत्व छोड गिप्ती जारी है, इसके हमारी सम्मतिमे खत्री जाति अटी क्षत्रियतसे अवद्दी ` 
त होम है, तथावि क्षत्रिय जातिकी दूसरी कक्षामे इका परिगणन हो सकता है 1 हमा धिचार 
कैवक इतना है, कि प्रसयेक जाति अपने जसटी स्वरूपत प्ररिचत हो जाय जिसमे वे जपने प्रवैजोका स~ | 
रणकर उनकी गौख गरिमा संुक्तहो देशका मुख उञ्ञ्वक्‌ कर, जिसमे चारौ वभ जर चास अश्रः 
मोकी मयादा अष्ुण्ण बनी रहै. श्राहमणोत्पत्ति मार्तण्ड जो क्षत्रियोकी जाति खत्री कहाई है, उसका हतु 
आग ल्खिते £ । | 


बहकर तप्तः । १ 


(ब्रा० उ० मा०). 


















हन्द दधीच ऋषे पर्ुगके मयते क्षत्रिय कुलकी रक्षा की रै सिन्धु देशमे नमर नामक्षत्रियोकी 

राजधानी थी, जव परश्चरामजी क्षत्रियका विष्वसं करते २ उत नमरमे आये, तव वहांका सूथवंरी र्न ` 
सेन राजा अपनी मभवती पाचों लिर्योको ठेकर ऋषिके रारण इ, ऋषिते उसको अपने आष्रममे गुप्त ` 

रूपमे रक्ला, वहां चद्रसुखी, पञ्चिनी, पद्मा, घुकुमारा, इरावती इन पाचों लियोके  ऋमसे जयेन, = 
विन्टुमान्‌, विशार, चन्द्रक जर मरत देते पंच पुत्र ह, वे आश्रमे ऋष्िपत्रोके साथ क्रीडा कसले ` 
एक समय राजा ऋषिकी आज्ञा उद्धघनकर्‌ ब्रन आेटको मया, वहां पश्छयमके हाथसे उसक्ना वध ` 
इञा, यह समाचार पराय पाचों रानियां वह्यं गर जौ सजा साथ सती होगड दधौच ऋषे पचो | 
बाङूकोका पान किया, फिर एक समय परड्यम रक्षित हो दधीचे अश्रमं अधये रहन र्पाचों 
` बाठ्कोको देवकर परा वह किसके ऋषिने उनको ब्राह्मण वतायाः परडुयम बोटे रूपत्ते तो यह क्षत्रिय ` _ ` 
विदित होते है, पर तुम ब्राह्मण बतति हो तो मध्याह्न सन्धया के इनकी परीक्षा करूगा, परटुरामके ` 
` जाते ही ऋषिने उनको ब्रह्मव सूचक यज्ञोपवीत पहराया, ओद रिरपर हाथ धरे आशीर्वाद दियाक्रि . . 
तुम्‌ वेदक्ग होगे, पर्डुयमके आनेपर जव बाङकोनि सग वेद्‌ उनाया, तव भी वह्‌ कहने रगे. हे दधीच ` 

यदि आप इनके साथ एक संभ मोजन करलं तव मेरी लका दुर हो; तव ऋषिने केकेका पत्ताममगाय 
` अगुष्टसे मयीदाकी रेवा कके उनम सग एक पतरम मोजन किया, तव पर्रम प्रसनन होकर बोठे, . ` 
इनसे एक बडे बालकको अपना शिष्य बनने को किप जता हं दको संग धनुरधैद पढाञगां यह 
, कहकर जयसेन एजयदार्मा) को ठेनये, जौर मेडकीके किनारे कई वतक उददेश दिया, मौर बारह वषमे 
|  . मैडकीम स्नान कपय समघ्त धुत्ैद अच रघन सहति उपदे करदिया पश्चात्‌ एक वक्षश्ी छ्यमिं 
` शिष्यकी गोदीम शिर रखक्षर ेसा कह सोगये कि यदि कोड युक जतवेगा तो उते शपदूना, इत 
` कारण तुम धनुप्पर बाण चाकर बैठे, यह कह परश्ुसमजी सोगये इधर इन्धने विचारा कि यदिःशछ ` 
क्षत्रिय ऊमासो शप न इभा तो यह त्रिकोकीको दश कर्देना, तथ इन्द्रे कीट बनकर उसकी ` = 
1 १ काटा जिसते रुधिरी धाय चलने छगी तो मी मार नहीं डिगा, पस्तु वह गरम रषिर 








दण्द) = नातिमास्करः- 
बरह्मणस दधीचेश्च क्षत्रियो परिषयात्तवे | 
= बर्ह॑क्ष्रोस्म्यहं जातो यथेच्छसि तथा कुर ॥ ` 
मैं दधीचे तो आह्चण टू, जौर अपके उपदेशते क्षत्रिय इस कारण ब्रहमषत्निय हेः भव जेसी श््छा 
| हो वैसाःक्से तव परहुरामने उसको क्षत्रिय जाना, परन्तु श्य समन्चकर मार नही, मौर राप दिया 

























ति मेरी पढाई समसत विया निष्प दो जायगी । 1 
` बरह्मक्त्नियनान्ना हि विचरस्व यथासुखम्‌ ॥ 
त ससार ब्रहक्षतनिय नाम धारणकर खसे विचर, यह कह कर परद्पमजी तो महे पतर चछ 
मये, शौर जयेन गौतमो साथ ठे दधीचे आश्रमम जये, जौर सव वृत्तान्त सुनाया, जर प्राण स्याग 


` करनेको कहा, तन ऋषिने कहा व्या्कुरु मत हौ त्‌ एक पुरोहित बना उससे मन्व सिद्धि होगी, तब तृप 
, मारने ऋषिको ही पौयेहिप्य कमं करनेको कहा, तव षि नोटे- 


मद्वंशजो द्विजः कश्चित्‌ लदशः क्षत्रनन्दनः । तेऽन्योन्धं तु गुरुत्वे. 
अपि तथेव यजमानके॥ कुवन्ति चेद्धिदा दं ते भ निर्थगाक्तनः। 
तरदशबह्मक्षत्रा वा तथा सारस्वताहकः॥ कङ्कस्य चरि्वन्ति मद्वा- 


भविष्यति च राजेनद्र कारेष्याति गुरबतम्‌ । 


| मेरे वचनोंको उेवन न कर साएवपोकी सदा पना कर तो ते तेय पौरेदि्य खीकार करता £ राजनि 
कहा यह सव होगा नो मेरे वंशे तमव न माने उनका वंद्य क्षय होगा, तव ऋषि भसन दो राजाको 
| टा देवीका ( ॐ ह परमि ृतरूपिणि त शक्ति मन शिव शीधुकामै नमः सा) स्व 
| बरती जक्षसाटे सत्रका पचो कुमारको उपदेश किथा, वा वतक पाचों कुभाेने दिगुल क्षते षि 
। सहित देवीकी तपस्वा की, तव देवी परस्न होकर बोली, परछरामका .शप तो मिथ्या नहीं होगा, पर 
वरमको अपना पुत्रकरती हू, त॒म नहो हाथमे फलपुष्पकी मुदरी बाध मेरे सममे भवश्च कपनायो, इसे ` 
भरतापसे मायो सहित सद वपन्त नगर स्थाना राव्य को, पथात्‌ मो होगी, अहयतरिवका 
क कले हो, तमात डच्ेष कटपाता मेँ हती, प्रतित्रम नवरा मेरी ्रूजा करना, हवन ओर्‌ ` 
आह्मगमोजन्‌ कराना, मधु पायस परतादिते मेय संतोष करना, मेरे मेनका जगक्षम ऋषि 2 
। तिने चहजका ध्याय कते, दला कलते भै परतन दी, भरे आविमवके दिनं शोक्षन ` 
। करना, तह उपरान्त द्राजा हेगे, पठि निर होकर भूमिम वे, उनकी आनीपिकामि 


भाय र 






देवी बोरी, परञ्यरागके श्चापसे तुमको 








कयं नान्वथा भवेत्‌ । सारस्वतस्य वेशस्य पाद्पूजापरो यदि ॥ ` 


भरे वेका को मी ब्राह्मण शौर तेर वंशकः कोई भी क्षत्रिय हो यह परस्पर दोनों गुरशिष्य मावते ` 
ष्ठ, मेद ्छैगे तो नसा होगा तैरे वंशक्ते ब्रहकषत्रिय मौर मेरे ब॑शके सारखत दधीच यह्‌ दोनों कमी 





, निमित्त विशवकमको भेजुगी, यह कह कर देवी अन्तर्थान द्व, जथतेनादिते वैताही किया, प्री नगंसै 
भ्य करनेरगे, पीठे उनके पुमा वेशा बडा, छम्यन देोकी कन्था ग्रहण की, पश्चात्‌ च्चेच्छेनि | 
नर हर कवा, तवे दादि ली नेतो सकर जाश वीम स ये, तपते =` 
| ज्ञ विया नदी फली, मै विश्वक्माको बुलाती ह्र ` 






कटि, इत्यादि परते क्षेमकपयन्त मी वश्च दैवि तुष ह, जहां जिनका निकास हो वहासे वह॒ केसकता 


एक समय रजसे विरोध होगया, तप्र गजान उनके वधकी इच्छा की, तव दुगादत्त नामकं एक सार- . ¦ 
शत ब्रह्मण दसौदी ८ धनका दसवां हिस्सा लेनेषाला ) जो यजाका बडा प्रव्य था उसने जके रजका ` 


की जागीर अधिकारमे करटी, परन्तु दु्गादत्तजीकै किर मी उनसे क्रोध शंतिके लि श्राभैना की,तब्‌ ` 
राजनि क्रोधित हो पंडितजीको अपने यहां अनिका निेध करदिथा, तब इन सरदायोने दुगौदत्तजीक्षा ` ` 
बडा स॒न्मान क्रिया, ओर कहा कि कोई चिन्ता नहीं हममेसे जो कोह राजपर बे वहीं आपको मपना ` 
` दसवां मान देगा, भाप हमारे इरुप्ष्य इए, यह कहकर सहायता न परनिके कारण वे सरदार सिन्धु 
दशमे चे गये, छः महीने आठ दिन रहने सजने उस देश्पर चैढाई की, तब दुगादत्तने उन 
क्षत्रियोमे कदा तुम सब सामरकी उपासना करो, ओर आप मी भननजर छोड सागस्की उपासना 
करेल, तीन दिन पीके सघुद्मे दशन देकर वर मांगनेको कहा, तव सागरते दुगौदत्तने 
 यजमानोका अभय मांगा, सागरने कहा यहासे एक कोरे भन्तरपर तुमको सोहेका गं दीकैगा, 
उसमे जाकर रहो तुम्हारी जय होगी, वह गढ २१ दिन ररैा पे गुप्त होजाथग।, पस्तु कीर 





माषकारसबितः ` (२०७) 


वंह तुम्हरे छिथ उपायं कनै, तव दैवीके स्मरण कते ही विश्वकमाजी अधि, दैवीकी अङ्गा विश्र- ` 1 


 कमौने उनते श्लोका प्रूजन कयाय कहा, यह जाति ऋरि संसगै होनेपे मूघोमभिविक्त होगी, स्र वेदोक्त 


कका अधिकार होमा, हाथी घोडे रत्नपरीक्षा सवग चांदीफे नाना शपे इनकी आजीषिका होगी, ` 
यह कटे विश्वकर्मां छेको मये, जौ९ देवी मी भपनेते माव रखतेका उपदेश्च देकर सगेको मई, पीछे = | 
यह्‌ जाति शिख व्यापार कस्ती इदे अनेक देशे फेर गई, सम्भव है कि यह्‌ ब्रहमक्षत्रिय जाविही श्म ` 


समप खत्री नामपे प्रसिद्धह कारण पि सव्र लक्षण भिक्तेहं। 


जो जयसैन राजक निपित्तते व्रदशृत्रिधोकी उत्ति कदी मैरे वे क्षत्रिय जाति युज्ञर सम्प्रदाये 
प्रसिद्ध है, जो इस समय नासिक प्रूना आदि नगरमे मदहाण्ष्टृजादि सम्प्रदायो दीखती हैवे वहफे मेद | 
है, मागवतमे छिखा हे वैवस्तव मुके पांचये पुत्र धृष्से घाष्टेवनाम क्षत्रियकुल उग्र तपस्यते ब्राहमणत्वको | 
प्राप्त इभा, इसी प्रकार नमगका पुत्र नामान, उसका अम्बरीष, उसका विरूप, विरूपका रथीतर, उसका | 
जव कोह पुत्र न इञा तत्र अभियसे अपनी मारयामि राजनि पुत्र उन्न करये, वे क्षत्रोपेत अआगिरस् ` 















हे । [बाण उ०मातेण्डसे ]  इतित्रह्क्षत्नियवेशः 





खवाणाक्षत्रियजा्ति। 


महाराज कवक वंशमेही शलौर है यह सव सथैवंशी है, रलनदेवी नाम इनकी कुकुदेवी है, एक समय ` 
कनोजके राजा जयचन्दकी आज्ञामे जोधपुर था, उसके अधिकार वहां चौरासी जागीरदार्‌ थे, इनका =` 


क्रोध शत किया, राजान कहा अमी तो नहीं पर छः मही पीछे सरदासको मार्गा, यह कहकर उन 




























(०८ जातिभास्कर- ` 


परिवाह र्ना आसम किया { चौरासी सर्दारने मुल चौरासी नाम । अपनौ व तनि कसो व्याहकोौ काम) | 
दुगोदततके वचनोते उन्हीनि त्रेसारी किया, उन सस्दायोके ताथ जो सास्सखत व्राह्मण माये थे उनके ९९ 1 
छथानवे तख भात्‌ वणे थे, सो विवाहम आचाय दक्षिणाप्ने निभ्नित्त परस्पर कलह आर दने छमा 
कारण धिः इनके ठवा्त्रै बभे थे जौर सरदासेश्र ८४ इस कारण बेडा बढा, इसप्रकार देखकर दुगा. 
` दत्ते ८४ वर्गोको चौराक्ती सरदार व दिये, ओर बारह वगो्षो एक एक ठक्ष दैकर्‌ प्रसन्न किया, 
वे द्यां ठेकर दूसरे देश्षोको चकेगये, तवते जाजतकं इनमे सारखतोका मान चरता दै.दुगौदत्कष शफे 
पुरू ददी, सजाजी मौर वागेट इनं तीन नामोत विष्थात है, यह केख गुडादि खण्डमे 
| | [{ त्रा उ० |. 
हस प्रकार्से सनक नामधारी जीति है, परन्तु जो क्षत्रि वदयकी यथाथ जागृति है उस्ते वे बहत दूर 
ह, क्षत्रिय वेश बहत खूपोमे धिभक्त ३, एक व॑र जिसको घटोत्कच ८ घरक ) वेश कहते है यहं भीमसेनके 
पुत्र घटोत्कचसे चला है, विजय मुक्तायरीमे घरोत्कचका नाम घरूका ठिखा है यथा-- 


रहत कितेदिन जव भयो, ता ाननक धाम । ५4 
पुत्र हाडेम्बाकं भया, धस्था वरूका नाम ॥ | 
` इस घटोक्कच वंशको भीमसेने द्वारा होने क्षत्रिथव्व कहा गया है । स्कन्दपुराणकै माहेश्वर खण्डक 
अध्याय सामे घटोत्कचने श्रीक्रष्णप्ते जपने वणेधभेवे विषयमे प्रा तव श्रीकृष्णने उत्तर दिया कि-- 
तद्भवान्‌ क्षत्रियकरे जातोऽलि कुर तच्छग्‌! बलं साधय पूर्वे स्वमतुरुं 
तन शाक्िष ॥>२॥ तदवान्वछपात्यथ दव्यासवनसाचर्‌ ॥ २५॥ 
नमस्कारेण मत्रेण पच यज्ञान्न हापयेत्‌ ॥ २२ ॥ 1 
` दे कुर तम क्षत्रिय कुमे उत्पः दए हो, इससे तुम पे बख्की साधना करो, देवीकी जरधना = 
कयो, नमच्कार मत्ते ( यथा पुं समपेयामि नमः ) पढकर पूजा किया करो मौर पच यज्ञको किसी ` ` 
भकार न यान करो, इसने देवीका आराधन किया, इसका पुत्र जजनपव इथा, जेसा मास्तमे छवा दै- 1. 
घटक्कचसुतः श्रामान्‌ भिन्नाञ्जनचयोपमः) 1 
ववबाञ्जनपवां स दुमवष नभस्तटात्‌ ॥ 


स वंरावारोके मामान्तमे सेन श्चब्द्‌ रहता है । 
| इति घरूकवकश्ष । 











=:  गबवाटी राजपूत! | ॥ 
1 भेद दै-पहली कक्षादृसरी कक्षा जौर तीसरे खस इनम खस क्षत्रियोके साथ पहलोका ` 

दृसरोका व्यवहार नहीं है । प्रथम कक्षे राजप्तोको छिलते | ५ 

१ वथवाक-यह्‌ घारानगर उनेनके पवार राजपूतोकी नसंछं से है, यह रजा कनक्पात्तरे साथ गह. ` 

वामे माये थे गौर ह स्थान वभ टोला नागपुरे निवास करते वरथवार कहाये भौर उसस 

व परामोके हरकेदार भे ओर वह्‌ स्थान वथ्वाढस्यून वाता दै, इस वंशे वहुतसे 

















[5 





भाषार्ीकारवलितिः। = (२०९१ 


२ अयवाङ-यह चौहानवरी ह, दिष्टी निकट रतथा स्थानसे इनका: निकातं है, बह्‌ इवी 


००० मे कनक्षपाल्कै साथ मटवारमे जये, यह प्रमे अपनेको नामवली थे, जौर मागर प्रामकै . 
निव्रासी थे, गढवाछका स्थान अव यही जसवाक स्ियून कहाता है, उसीते इनका नाम मी. यदी इजा, ` 
यह्‌ सिखाकी पद्मे थोक्षदःरटै | | ¦ 


व 


३ साजधान-यह साहाज्‌ राजपत्र वंशधर है, राजा कनकपारफे साथ दक्षिणक्ते मधे थे भौर | 


अब थोकदार है । 


8 सींकवान-यह चौहानवशी यजा कनकपाटके सपय उनेनते आये, जौर स्ििफयाल सियूलमे बसे } 


९ पुदयार विष्ट-यह मोजवदी पहटे केमायमे रहतेथ, सौर पीछे ६-०० वैते गठवारुपे वे 


६ कुवार-यदह पवार जातिके यजप्त द सजा कनक्षपार इनको अपने साथ्‌ रये, सौर इनको भधि- 


प्रति रूपे जागीर दी.इनमे अव मी बहूतसे थोकदटार् ह 


७ रौतेका-यद भी पवार जातिकषे कषत्रिय है यह मी गवार जानकर वतसे जौर १४०० सौ कष 


धारानगर छोड इए बतति ३. इनकी थोकदारीमे बहृतसे प्रधतीखान & । 


८ वू्ोका रवत -यह दिके तवा षे है, जो चतक सु कलते द ३ गवार ११०० 


ग्यारहतसे वधेसे अपना आगमन बताते ३, गौर परगन। घुधानमे थोकदार 


९. रौथान~यद भपनेको राजा तुवास्यै वंशधर कहते है, जिसक्ना आधिपत्य मटवालकेः कछ मागमे शे 

गया था, यह गुसाई कहाते टे, ओर इनकी थोकदासी भी दै | ६ 
(८ १० इदवारु िष्ट-दनका वडा समूह हका या पद्री इ्दवाल ससम निवास करता दै," पर इनको ` 
. अपना इत्तान्त विदित नहीं | ५ 
११ काफल विष्ट-यह जाति काफोल सिञनकी परीमे समूह सहित निवास कसती दै, कदस अथेह 
इत बातको यह नही जानते । | 1 
१२ वानदगर विष्ट-यह भी अपना ततान्त नक्षँ जानते! = 1: 
१३ कन्दारी गुसाई-यह अपरनेको चन्द्रवंश राजा जनेजयके वरध कहते है, ओर पू्वपुदष कन्दारी = ` 


उपैव बताते दै ओर १९०० वध हए दिष्टी ग्रन्ते इधर आया कहते है सौर थोकदास् मी है | 


१८ वेनारी राउत-यह २०० वषे हृएु कमाऊसे आना वतते द, सौर पूवेनिवासत कमायूक् कट्वर ` (| ५ 


स्थानमे था भब यह्‌ पद्रीषेमर सिऊनमे रहते है थोकदार है । 


१९ सिमवारा राउत-यह ९०० वधे इदु कमायूमे गडवारमे गये यह कटवार राजक वंशधर अपने. ५ ॥ 
को कहते है ओर श्ावाडी प्राममे रहनेे वाया रावत कदाये, अव मी यह इस प्रागे थोकदार मौर ` 
 माच्किक्हतिदै। ` । 
१६ गोस्डा रावत~यहं पवार यजप्रूत ११०० वषे इर्‌ धायाननरते जये थे, यह वहृतते प्रामेक्षि 

` ` अधिपति ६) गोस्छी भ 'ण्डीसियूनके निवासकै कारण यह्‌ गोस्छ कहाये | ८: 2 ध 
१७ फैवान-यह जबर समस्त गढधाकमे फैले इए पाये जति ३, सूथवरी जातिके राजाके समयक 













































(१०) | जातिभास्कर्‌ 


२० प्यालटाङ्कुर-यह्‌ षिरेषकर पद्मी प्या सूनमे रहते ह अबे यह प्री तोला उदयपुसे सम्मिरित 
है, यह भपतेको अनका वशर कहते रै, दिष्टी पवाक भी वश्चवर कहति है । | । 
२१ बागरी नेगी या प्ूडस्नेगी-कदा जाता है कि यह बाठगसते जये है, जौर परे मायापुर हस्त 
स्थित इष थे, पीछे रामसिंह मौर दीपसिह यजाके समीप आकर गढवाले रहे, नेगीक्ष ज नीरं है | 
२२ कालामंडारी-यह मी दिद्धके पवार के जाते है, सव्यजसिह गौर मीरमाधोिंह को$ सातसौ 
वपर ड्प्‌ काटी कमायूमे बसे, मौर को ४०० वध हु गढवाखमे जाकर क्ते, यह राजक्षि कोषाध्यक्ष 
वा भडार कहाते है, यंह सुयवरीय राजाके समय गये थे | | 
२३ मा्या-यहमी सोरुर वंशीय है, रामत्तिह, धामरसिह, केसराकैह, दीपरिह्‌ अर राभचन्द्र 
यह पचो भा सुहेतसे को$ ३०० ववे कगमम इए माकर वसे थे, जर वहति राजाकषे मिञिटरी 
 महकेमे अधिकारी रहे । | क | 
२४अबन्दे-यह पुराने राजा च्थयशके वेश्चधर कर्यं निवासी ह इस वंशके गु ्ञानचन्द्‌ चम्पाथत 
 वैक्चक्रे थे मठवार्में कोद २०० वपते माये है| | 
२५ मानखाङ-तूयवशीय राजा कटव्ौया जो कमायूक्ता खासकर था, उस समय दौ परिवार ब्रह्मदेव 
ओर कल्याणि कमायूमे मानल गोवमे बसे, ओर मानराक कहाये, पेजवहादुर ओर खडगसिदह को 
२०० सौव इश्‌ कमायूप्रे मदव्राटमे बसे 


 जातिका नाम इभा, तते पुस ब्रहतपर गाग थोकदार है, जो संर जौ उदयपुर परान्ते है । 
मगधदेशे रानाकरी सन्ततिने थे, पठे यद कमाूप बते लौर २०० बध वि गढवारे जाकर 


( ८ अंपवें राजाभेक्ि समयमे विख्मततथे । 
ध । अ दूपेरो कक्षाकं राजश्ताको दिशते ह । 


= { इन्तीनेगी- शस जातिके रोग नगरकोट पंजानसे माकर गढवाले बसे, जिसे को नपे वष 
ह इए; बह कहत टं कि वह्‌ प्ररनसिह ओ< करनर्िहकी पदभ रहनेवले है, कुछ ठोग इस जातिके घूगी- 


कोःदिया मयाथा रहते 
२ पादी नेगी -कहा जाता हैक्षि २०० वर्थ बीति दहेकि पंजाब कोगडे जिर्के दोमीचन्द ओर 
धानदामोद्र दो जने याक राजक यहां सैनिक काममे नौकर इए, जोर नेगी पद मिल] 


२ हार कटा नाता ६ पि यह्‌ अहीर नन्द्महरवी सन्तानमेसे है, यह पठे कोटलीगढ कमाूमे सौर 






` २६ शामोखा बा छमोहा ्िष्ट-पह्‌ उन्ेनके प्वार को छः ९६०० सौ वप्र गद्रारमे वते 4 
इस परखिारका एक जन सद्रषाज चांदपुर शामोख वा छाोखा प्राममे बसा, उसीक्र नामपर यहं ५ 0 





२७ मूती नेगी -कहा जाता है कोष्ठः सौ ६०० वध हए यह पठतेते आये है, यह उस समय ` 


बति है, इस वदाम शिवचम्द, भू चन्द; दिरवक्यज, वागीचन्द, जलामटठाक्ुर नेगी पद पाये इए 8, जो । 


 : प्री गौर्‌ बोजलोयमे रहते ई, जहाके यह मालिक जौर थोकदार ह, इनका पद मीनेगीरे कारणक्षिः 
यहे पुराने, सजा यहां सेनाम सित थ, जौर इस गढवाल जिले चौथा मागमे जो सोनतीक्ष नामस. ¦ 


























| त, ` {९१९ 
४ वेदी खंत्री-द्त जातिक्षि लोम भी नेगी कति है ओर राज 
समथ यह तिहनेगी कहते है दोसौ व ह्र 
गटगरारमे माये थे, जिसतमय कि शुर 
गये है, यह्‌ सोलर जातिकि है । ८ 
५५ सागरा नेगौ-यह जाट वंरके पु दै, मौर को 
` स्यिसतमे बते थे ओर वहां सै व्रिरिशच गढवारुमे भये | | | | 
६ खीती-फरोदै तीनसौ व्ह श्नि वह जाति कमाऊकौ सिर पदमे आकर वही, यह्‌ भागय 
| न्तके तार वशम यपनेको कहते है, जेरा फेरि छेद यह तीन पुर मंढवारमे भाकेर वसेथे | ` 
| ७ भूखानी विष्ट-यह अपनेको धारानगस पवार कहते टै, ओौर कमायूमे भाकर यह कत्थूण्‌ काये, ` 
र इस वराके मोहनािह राघत कोई ९०० व हए कमायूते जाकर गढवाल्मे षे थे । ध 
‰ < खरकोढा नेगी-पूर्थवेरी जातिश्च कोटशरूय राजाको जातिभं अपनेको यह वताते है, इ वश 
` ९९ परय सिहदमन कोई ८०० आठ वी इद्‌ कमाूते भाकर लसरी बादल्पुसते जान कर वता 
ओर बहक कड ग्रामो] थोकदार इभ यह यज्ञोपवीत नहीं पहते | 4. 
` € कोला नेगी.~यह भी कमाऊसे गढवा आये है, इस वराका 
वर हए कचन पियूलकी ्ीकोढिमे आनक धस 
दारै, जहां वह अपना भूष्वामिषव रते ह । श 
` १० रना-देसौ वह यह्‌ पजावघच चरुकर यह वसे है, यह सूथश्ली राजा यहां अधिकासी १/8 
जो पह नागवंशी कहाता था, सान ज व्रतपा यह दो मादै.यहां आनकः पठे व्तेथे। 
| ११ र्वो नेगी-यह पवार राजपक्षे वधर हे, कोई ४०० वप्र हए 
` वराके यहां आकर वते थे, इनकी थोकदारीमे कितनेही प्रामदहै। ` ` (1 
(^ . १२ महता-इस जातके पुर नेजपाठ महते वशर दो सहारनपुर महता कोटे कोद २०० 
। क्‌ यहां जाकर बसे, फितनेक माव इनकी दिस्सेदयरी जर थोकदारीमे 8 । ` (1 
| १६ तिलापिष्ट-यह रेषराज सौर कामराजके 
| गढवा जायेय । ४ 1 1 
[1 ४ वावं रजतत्व देवराज जौर सुदराजके वंशाधर है यह भवधसे कमायूम तेरागढमे आये 
 बौरकरोई ६०० वधै हृषु गढवारमे सये यह चौदकोटके मेला माममे बसनेके कारण मया ' कह 
| | १५ सौतयाल नेगी चन्द्रवंश कीतिचन्् ओर भारचन्दके वंशधर ` सोतयार काते है, को$ ९० 
व यह नैपाल दोतीति चकर गढवाले जते, यह सती वराम वसनेसे सोतयारु कहा 
ओ ठी यह थोकदार जौर अधिपति ह 1 
| {९१५७ जततषोा जर गुदोरा-इ. वैशय पु, अपनेको : न्द्र 





| पि यहां सेना कव भरती इ, इतत | 
सोनमल, राजमछ ओर द्थारसिहं पैजावक नन्दपुप मखप्राक्ते 
गोविन्दतिह नानक साहा मत प्रचार वार रहे भे उप्त तमय यह्‌ 





दोसौ २०८ वषे हए किं सहारनपुर टिहरी | 


सागदेव चाम एक पुश्प त्ीनसौ ` | 
¡ था, इस वैशके एक वशधर पांच या छः प्राम ोक- 








वशधर हैः जो कि तीनसतौ ३००. वष इए चितौरगदते ध 






















































{ 4) | | , जातिभास्कीरः 


१९ चिन्तोखा सजप्त-यह सूधैवसी सनाके चैशधर अपनेको कहते है, जो पांचसौ वर्ष हए चित्तौरसे 
 गदधारमे आये, जौर श्स देके राजवेः यं सेनाधिभागमे स्थित इए । \ ५ 
५२० मघाय रवत -यह्‌ भपनेको दिद्धीके जगदेव सवार्फे वेशज कहते है ओर कोई ४०० चार 

` सौ वर हृए दि्टीस्े गढवारमे जाये, जौर सेनिक वरिमागमे प्रविष्ट होकर रव्रत पदमे सुशोभित इए, 

। | सौर मौधायी गवन निवास कसनेके कारण मोधासय सजप्रूत कहाये,इनके सपूहका प्राम मोधारस्यून कहाता दै | 
२१ दगवाक-कदा जाता है इस जाति लोग कटश सूर्यवशी राजाकी जातिकेः दै जौर गढनाल- 
भको ०० वपे रगमग ईप्‌ जे ह) यह्‌ दांग गाव मुयर सिथूनमे है, जहौ धामसिह स्स प्रहे 

अस्वर यसे थ) | 
२२ खन्दधरी नेगी-दस जातिकर रोग मढवार्के सजि यह मायापुर दणारसे गये थे, ओर छःसौ 
-&०० व दए सेनाधिमाममे नौकर द्र, ओौर खदोरावास,कासखीली, विचले, उदेपुग्मे आकरवसेथे |. 
२३ तुङसाय-कंदा जाता है कि सुथवशी कर्यूयं सजा वंशे यह कोग हँ कई सातसौ वध 
यह कमार्भूमे आनकरर वते थे, इनका सुष्य पुर वाघसिहजी गढवालमै गये । 
२४. वैनकोी राजप्रूत~-यह नस्तित वंशधर हँ जौर कोई २०० तीन सौ वषे हर प्ेनपुरीसे आकर 
यहां बसे दं । 
२९५ सगेडा विष्ट 
२६ सद्घशानेणी 


दस जतिके शोग गजसती ्राह्मण सख्य विष्के पेराधरद्ैजो कि ६००. ` | 
वपर हए गट बाङ्पे यदा अयेह्एु दै, यह मी मपनेको सैनिक विभागमे ` 
भरती कराकर विष्यातनाम इए दहं । ` 1 
२७ कलतयाक रापूत~यद दयैवंशी राजा, शक्तिषार्के वेदवर दै, नो.४०० वभ हर्‌ अधमे ` 
` आनकर यहां वे दै। | 1 क 
` ` ` | २८ चेस्वार गज -यह एका चथैवेशी चौरम्बल यजप्तम वंशप दै, जो कि दोगहाट कमायूे ` 
को$ ६० वषं हए माये रहै, यह बहृतसै प्रामोके थोकदार हे । ः ५ 
। 3 २९ मनयारी रावत-श्लःजातिके रोग दिष्टी शन्तकी तुवर जातिके दै, भीन ओर नातामोत ह 
को छभ्धौ वष ह्‌ शढवारमे आये ये, सौर राजक यहां सैनिक विभागमे भरती इए, यह मब मी इन ^ , 
` श्रातं सिपादी रूपतने स्थित ६, ओर्‌ इरन्हकि नामते वह गांव पद्रीमनयासस्यून कहाताहे।  \ ५ 
३५ गगवारी सजप्रूत--यह गढवारी यखाके वेलधर दै, बहते गांव इनके है, इन्दीके नामस न 
दयान पदी गगरष्यून कहाता दे, इस जातिके बहत थोडे सजप्रत त्रिटिश्च गढवाकमें पाये जति है । 
` ६१ मेती साजप्रत^~यह अपनेकरो यना्वेशी कहते है, कोई ४०० व हु गढवाछमे बते 
८३२ मसोरया रावत-यदह वागद्व ओर रिषदेध पवारके वंशधर है, यह पंचक्ौ व इए धारानगसते ॥ + 
इनकी थोकदारीमे अनेक प्राम है, ओर दध्या कोटकी प्के अध्रिकारी &। 1. 






























८ २१६ ) 


३५ नवीना राजपूत -यह दिद्धीके पवार है, सौर घामर्सिहकी सन्तान हैजौर ९०० वषै इष 
गवीनीमट चौकोटमे आनकर वसे जौर गवीना काये | | 
३९ पवार राजपरूत-पह प्रयपयके समीप पातानठके रहनेवठे है, कोई दोषौ २०० क्य इए 
दीवानरसिंह मावरसिह कुमर मढधाङ्मे सानकरवसे थे, इनके निवास खानका नाम पटर वतवारष्यून दै । 
६७ कथेत राजपूत -यह भपनेको वीर्‌ विक्रमादित्य नागवेसी राजाकरा वंशघर कहत; | ध 
३८ खाती नेगी-यह रोग जम्बू आये है, जौर ५०० वप इर्‌ कमायूतनै बते जीरं ६०० वैते 
भढवारमे वसे द, जौर ये अपनेको सपने पूर देक राजाका वंशधर कहते है | | 
तसि कक्षं जा खक्तराजप्रूत वा खण्ीया कषत ह वे नच छं जत ह। 
वुगेी, पानीषी, कन्यूपै, द्रूनछास्‌, कूषाल, संकस्यारिस्तीवाल, उगस्यारु, सावूरुसिा, गवार 
खत्रस्या, चामकोटिधा, विद, मादनी, डिगोखा, कोनो, मुश्सल, धुकेखी, रोरुयाल, वेतबाल 
भिरावाल, रायक्तवाक, खिष्टा, मटोल, कातीछा म्याल, सीर युकेरी, कोरछा, भूरिया, सिलवाल, 
। चोर्थाकमटकाल, मख्य, कारो, सुनाई, दान्‌, द्मतारी, माघंदी,जेठा, शिवपाल) सोपारः मंगाटी, 
{ कनात, दरा, पडो, घरस्याक, नातो, मदिषा, ब्लोग, रेता, कनयोगी, , किरमीकिषा, कुरंग, घ्पोला, = 
।देकचोदया, देकरौतयः, सुनतारी, कार्की, साकी, पकवान, चाकर, ध्यासे स वावंख्यार, 
 । सुतार, वासंती, कपस्याक, पद्री, वतदीवान, खोरान, ठंकवान्‌, नेट, वोरा, सेठी ` नायक, भूरसडा, ` 
| ।मूसानी) पाजाई, तिलामाव्रकीछा, समिर, सिकमडारी, चारतोखा, सतप्राल, बागलाना, सिंलौनी, डोगरा ` 
` (दाली, माडिा, जवारो, मृष्यापी, थापर, याल, जोश्चयारा, मांसोकया कुकरुषार, --कुर्ल्यक्+ | 
पोखरा, पैलो, उगर रथोलै खसकी, कोटा, मैराक, जथतराट) चमरी, कोरसाला, ` | 
कोक्ता) खाली, मंगवाल, घामवाव्‌,> कोरर, नेगी, अयराल, सिखवाल, मतकोला, माजवान्‌, (८. 
सरन, कोक, दारोनी, सील, मैचकोी, रार, तहा, मेटो, समोका, क्यारा, मदा, पतोला, = 
`  भोल्गाडा, कोरियाला तथा जौर मी बहृतसी जाततिमरे है) यहं सपने गढवारु निवास्रका कुछ मी वृत्तान्त, ` 
| ४ नही जानते । 1 | 1 09 
इथजात्‌ । 


प्रत्रार, सरावगी, खत्री, घानपुसे चौधरी, पोखसी, पेखदा आदि कोई दो सौ वर्ते मदवाक्मे भाय 
प्रेरय जाति 


 भाकार्धकारतवहितः। 











न्यासा आदं । 


भिरि पुरो, रवर, नाथ, चन, मस्ती, आश्रम, खनतार, गुदार, जगेम, माराध्य, सरवती, स्वामी 
` : तिर, नार्प.वह कोम तन्यासी जौर पुजासी भी है इनमे रवर जादि कई एक सन्य कारय मी करते ह । 


गराप्ख गा डापजीगा । 





यामठ मानजीवा मनं 






























९१५) जातिभास्करः 


ध | | विश्नोई । | | 
' यह भी कुछ दिनोते गढवारमे चटेगयें है, जीर विजनौरसे मये है यह किसी भी हिन्द जाति कोद्र 
सम्पके नहीं रखते । | 
¢ भोदिया । | 
| भोटिया जातिभ्ष दो मेद्‌ है, तार्चा ओर मारचा यर गढवाले निती तथा दूसरे उत्तरी विभागेन 
रहते दै, यह अपनी कन्या चाहे अधने वगेसे निष्ट वगेने दे दं, परन्तु कमी अपने निकृष्ट वगेकी 
क्या नही छेते, यह दोनों प्रकार मोटिये अपनेको साजपृत कहते द, परन्तु मास्चा तिच्चतके है । 
| डोभ | ॥ 
` यह एक जाति इस प्रान्ते निवास करती है. जर सन प्रामेमे दो चार निवास कत्ते हँ, यह बीथ मी 
 कंहाते है, इनका कोई सुय काथ नही दै, न यह इस वातको मान्ते है कि वे कसे आकर यहां वसै 
है अपने वके नामने अपनेको अभिहित करते जौर हिन्द घमोवरम्बी हे, यह छोग इस देराक्रे आदिम 
` निवासी कहै जा सकते ह । 
| ऊुायूके क्षत्रिय । 
राजवंरा-कायरी राजा पर्वकाछमे यहां खश्च जातिर्योको तकर स्थापित इञा) मनरवाल, रजवार्‌ 
इत्यादि इस कुर्म ह द्र भष्कोटके रजवार इस कुर्म मुख्य हे । 
चन्दणजा-चेच्छेी कादयपगोत्री यजः सोमचन्द्र १० वीं सदमे प्रयागके निकट दूती कुमाञमे 
आये, सातसौ वधै इस वंरने राव्य किया, चन्द्रयजा कटे गयं । राजा साहब जस्मोडा जौर राजा कासी- ` 
पुरइसकुर्मैडषदै। ८ ५; 
रौतेला, कवर, गुसाई चन्द्र छ्यादि मी दसी क॑रासे द । मणकोदी राजा बमराजा डोटी नेपालक = ` 
गये । गोस्खा मी राजच्युत होकर नैपालको गये । 
` महर, फल्यौर, इनको मू पुव जगदेव धाय नगदी प्रमर वा पमार जातिका ठाकुर था, चन्द्र 
` राजाक सेनिक ओर थोकदार जागीर्दार इए । | | 
|  नैगी-दास नमसते अये, कास्यप, भाद्राज, गौतम गोत्र दै । कोई २ मेवाड राजपूतनेते अप 
हए चौदान दै ये यजकषि सैनिकद्ए। ` | 
_ विष्ट-चितौडते माये यजा सोमचंद्रकै दर्वा ्हे. वे काश्यप माष््रान ओर उपमन्यु गोत्री 
गडाविषट, सौनविष्ट, उडेविष्ट, मिनन रै एक जाति विष्टकी मढवाल जाई, जो गढवाी ठाङ्कर कहलाते है । 
 मण्डारी-चौहान ठाकुर दै, अवधसे भये मनर गां मिटा, इसते मनारी ककय । ५ 
तडागी-धासनगरके ठाङ्र ध, सोमचन्द्र समय मामे जपे सेनाव्यक्ञ रहे | वोह, सावत्‌, ` 
छ, प्यार, कारका, काथी महर, जछाङ इत्यादि अनेकं जाति राजपूतोकी ह । खर रजप्रत | | । | 
वीन कालकी खश जातिसे “मरःखशश्च काम्बोजे" “राका किरातानां यवनाः खञ्चादधः'› “किराता ` 
मनेक संज्ञाकौ जातये - सौते जधिक पायी जाती ` 
सन्तान ह । मोदिया शक वा क्लोकपसे अ 







क 


नेपाली क्षत्रिय है, चौधरी चम्पावत कनोजते अपे गोरी मध्यदेशे सियी नौर द्राषटीण्क 
 एजाब कोटकगडान्ने जये दस्वास्का काम्‌ करमेसे दीवान कहाये । | | | 


इनयै विषयमे एक कहावत प्रसिद्ध ट तिः 


 परवतोपर मी निध।स कस्तीहै, कोई इनको कोल कियतकरे मदमे मानते है, इनमे क्षत्रिय नदीं पाया जाता 


८.  यषुगढते दै, वाके यह जाति पंजाब प्ान्तकी मर चरी गई दै | 


सांसीमे याधी थो, इनक विवाह मोर बचाकर होता है, वेर दक्षसे सामप्री बनाकर वरे चनेको आाजोधिक। 
` करते हे, अधनेको क्षत्रिय मानते है, इछ लोग इनको क्षत्रिय नही मानते है । 


नेको सान्त कहती है, परन्तु इस विषयका कोहं प्रमाण इनपर नहीं न दूसरे रोग इनको क्षत्रिय मानते 





ह, पर दूरे कोण इनको शद मानते है, राजब्ूतानेपरेमी वहं लेव पाये जतिदहै,य। 
बाते, अनेक्घों जाति अपनेकोक्षघ्रिपत्रेरी कहती हैः १२ स्था संस्कापटीन पाई ज 
























माभादीकासेवलिकः। = (१९) 


४ किरार । ह 1 
यह एक ठडावू जाति दहै.को$ इनको उपक्षत्रिय कहते दै कोई श्ुद,परर यह अपनेको क्षत्रिय कहते 8 


् क, क 


जग जाट न ऊडिये इष्टी बीच किरार । 
[#१ 


भृखा तुकं न छेडिये होजाय जीका घ्चार ॥ 


कोरदा । । ६ 
यह द्रविड देरकी एक जति अप्नेको ङुरुकी सम्तान वताती है, यह युक्तप्रदेशमें निवास कप्ती है, 


कौशिके । | ५ | 
युक्त्रेश वङिग्रा, वती, आजममठ, गोरखपुर इस जातिका निवरा दै, यह अपनेको कषत्निय कहते = 
टै, पर दूसरे रोग इनके विशद है | ॑ 01 


सची । | 1 
यह मपनेको चौहानछर सम्भूत क्षत्रिय मानते दै, इनका निकास रुखनऊ जिल खिचवाडा दे 


खरवा । ४ 
यह जाति क्सीर सपमीष ण्विप्त कप्तौ है, यदं पना ना छत्राारपिहजीक्रे समय सन्‌ १७०० 


. ध गाड । 1 ॥ 
इस समय यह जाति सहारनपुर भौर सुजप्करपुरक निमे बत्ती है,किक्तानी करपी है, यह मी भष- 


ओड । 


ह जति जपनेको क्षतरिथ मानतो है, बुख्दशहर काठपिप्राड मादि भिम बह जाति 1 
































(र) 4 किना £ 


८. | करस । | 1 
वधप्रान्त तथा मोडा जिकेका मवानी पाडकुक मी इसी जातिके अन्तगेत है, कंहा जाता दै इस 
` ठक्कर जातिके किसी पुरूधने काटे वा श्रेष्ठ दंस पले थे तवसे इस जातिका नाम करस हौगया यह वस्ती 
वासको, गौडा, वहयडच जिकेमे पादै जाती है, दूसरे खोग इनवें क्षत्रियत्वमे दका करते हं । 
खाडायते । 
उडीसाप्रदेशकी यह एक जाति दै, यह्‌ वहा क्षत्रियधमां मपनेको मानती है इनक्रेदो मेद है, ओर 
इनमे तद्वार घारण करनेवाठे महा नायक खोंडायत काये, जौर दूसरे चास खांडायत अर्थात्‌ कृषि 
त्रिय काये, यह महानायक्ष पद वहां क्षत्रिय वेशका वत ऊंचा गिना जाता है, इनके यहां सब का 
 शाघ्नाुसार होते है, इनके यदांकी पुरोषिताईै करनेवके गुजशत्ती बाल्ण भी खांडायत होते है, तथा 
 उधस्की एक व्रैद्य जाति मी खांडायत कहाती है, काटियावादमे मी अधिपति नायक उच्च प्रेणीफे 





प्तत्रिय दै । 
कासार ददेय । 
जातिविवेकमं काङिका माहासम्यसे द्रत करक छिखे हें कि--- 


सोमवंश महाराज कातेवीयोतमजोऽजनः । तस्यान्वये ससत्पन्ना 
वरसनादयां नृपाः ॥ १ ॥ तेषामप्यन्वये सूराः कांसवृच्युपजीविनः । 
कसारा इति विख्याता काठिकायजने रताः ५२॥ 


` अथातू.-चन्द्रवेशी काकेवीयेका पुत्र सजैन इभा, उसकै वेशम वीरसेनादिक राजा इए । उनके वैरम ` 
 * अहृतसे शूर कासदत्िसे जीविका करने ठे, ठ सव कासार काये, कालिका परजनमे तत्पर हए ॥ २ ॥ 
८. | अगस्त्वार्‌ 
` यह जाति अपनेको राजपूत वेदाम बताती है, युक्तपदेश दनारके हवेली पसगनेमे ₹द्तका निवास 
प्राया जातादै। 
| ¢: अजुरी । | | 
`. : यह बमा प्रान्त ति है, यह जपनेको क्षत्रिय मान्ते है, पस्तु दृसरे विद्वान्‌ इनको संदर 
 जातिमें मानते ह । 
1 क ममेध्थि।. | 
` शस जातके लोग कखनऊ, वारवेदी> यथवरेली, गोरलपुर जादि स्याने बास कते है, इनका ` (८ 
निकास उपेदी जि° कखनउसे बताया जाता दै, कन्दी २ का कहता है कि यह विधवा रान्रत ल्लीकी 
क्तात, कहा जाता है जव प्रयुरामके मयसे पतिके मारे जनेसे यह गभेघती किसी चारके यहां जा. 
ऊप वहीं उसको चमारने गुस्मावसे इदा प्रका सकता । उसर्का पुत्र जो इभा वहं चमरगौड कहाया 
|  वराधर अमेठिया कषत्रिय | | 





































अिषासी । 

य मी भपनेको वागर्वशी क्षत्रिय कहते द, यह मथुरा, वदायू बर्की निल्मे विरोष खपे दहते दै 
कोई इनको सौमारि इषि जो यपुना किनारे काटी घाटपर रहते थे उनकी सन्तान वतते द) जब वह . ` 
वहांसे स्वै सिषरे तव जश्रमकी रक्ाके व्यि सपैराजको छोड गे, कहते द उसके निवासनः कारण 
वृह सन्तान अहिवासत कहाई । | | ॥ 


| अर्कैवश्च । . १ 
धह जाति मी अपनेको सूथेवरी कहते है, ओर अव यह अखं काते है, भिषटर क्रु साहबने ` 


सूरयोपासक्र॒तिलोकचन्द्‌ भाटक सपुदायका नाम अक्षवंश छ्खा दै, द्रे रोग इनके क्षत्रिय 
होनेपर जापति कते ह । ` ४ 
आसिया । 1 
यह क्षत्रिय जाति कहलाते ह, रानप्रतासामे विशेष स्पते निवास कसते ह, यह जपनेको कौ्सैये 
राजपूत कहते है, इनके आदि पुश्च आवृराजी राजपूत थे, “यह रोग सब चरणपनका काम करते 
है, यह परिहार क्षत्रियो पौरपात कहराते थे, एक समथ वाण्डट नामक पपात नाहडरावक पुत्र 
धूमङुचरके साथ चौपड खर रहा था उस सेशे कडा होम, वारहटने धूमवस्ो मार्डाल, त्से = 
दनकी पौरपात छिनकर सिंडायचौक्ो मिको, जिसका यह प्रसिद्र दोहदे । ४1 ५ 
धृभमङ्वरन सार्था चोपड पासं चाल । 4 


तिनदिन छोडी आसिथा परिहारारी पोर ॥ =. ` 
ध कठियार । ५ 
यह जात्तिभी जपनेको क्षन्निय वमे वताती है, सनाख्य ब्राह्लग इनके, पुपेहित द, यह भी अपनेको 
कुःश्वंशी कहते है, इनके यहां अबतक कुशाग्रासतका प्रजन दता हे, यह अपने दाथपे कुसा नहीं करते 
। ह बहृक्सेकोग इनके क्षत्रियल्के प्रतिवरूर मीहे । ~ ८ 
५  कंटेरिया) 0 4 
| यह जाति जपनेको सूरजवी क्षननिय कहती दै, याहजदापुर, पीलीभीत, बदायू, एटा) फर्लावादमे 
इसका निवास है, बहृतसे छो इनको क्षत्रिय वणम नहीं मानते | 
४ कनक्षन। व 
| | | यह जाति यैसौर राञ्यमे पढने टिनेका काम करती दै, वहा इनकी मान मयादा भी विष है सव्ये 
बहते कायि इनके दस्तमत है, यह्‌ मी जपना क्षत्रियणे बतति है । , | ध 
कनापि | 1 
मसौ पै दक्षिणी मागमे कनीम जातिका निवास दै, यह भी कायस्योके समान वर्ह छिलने 
प्ठनेका कामके है, पनेको क्षत्रिय वणमे मानते है, इनके सस्कार मी चुने जति है, अपनेको कषत्रिय 
` कहते है पर्‌ दूरे रोम इनको क्षत्रिय माननेमे मापत्ति करते ६ । 




































(१८1. जादिभास्केरः 


कैदार दैः दृसरे रोग दनको शुद्र कहकर मानते है | 
 -काषछी। 1 | 
` यह्‌ जाति अपनेको कछ्वाहा वेश्चकी साखाक्रा बताती दै, वनौजिथा, शक्यसेनी, हरदिया, सुस, 
: ` ; ` कछ्वाहा, सछछोडिया, यन्धर जादि इसत भेद हं, एक कोष्ठी नामवाङी दुदर जन्ति है, वह्‌ इनत प्रथक 
` . है, शाक्य वंशि्ोकी रंजधानी परैलावाद्‌ जिले सकीसाथी जो फरैवावादसे आट कोप यौर मोटा 
शने तीन मीरु ह, यह लोण अफीमकी छती कप्ते दै, रथवरो, मानस, फरलावादमे विधेषु 
हूपसे इनका नित्रा है । | 








कल॑! 
यहं एक क्षत्रिय जातिका मेद्‌ है, शरुन्देकखण्डमें इनका निवास 
कान्ह र्यः । 


मानती 
काप । 
यह अपनेको कश्यप वेशीय क्षत्रिय. कहते है, शाहजहंपुर्‌ खडी आदि स्थानो इनका निवास है 
दृष लेग नके क्षत्रियवमे आपत्ति करतेदहै। 
ध गर्छ | | 
` यह भी मपनेको राजपूत कहते दहै, युक्तप्रदेशमे कोड ९०० सख्या इनकी है । 
। मररसा । 


यह दोनों लक्षण क्षत्रियतवके बोधक ह 1 
८ गोदा | 


य । ५ ्‌ जपनेको क्षत्रियं कहते है । 


१ 1, 


1 


क्री यह्‌ मी एक लाखा है, इसका मादि स्थान कन्दी दै | 


गय । 





गाडक्षाजय। 








राज चौदहानके पीछे जजमेष्का अधिकारी यह वं दभा दहै, युक्तण्देशमे मगौ, व 





| \ काकं अपयेको विष्णुकुरके मयूरम्‌ नामक वीरपुषषकी सन्तान मानते दै, दनक मादिस्थानः कपदी £ 


यथवरेली, सुखतापुर, परतापगढ, प्रयाग, जौनपुरमे दस जातिका निवास दै, यह अपनेको क्षत्रि 


1 पवतकी प्हनेवारी यह एक क्षत्रिय जाति है, कम्भव कि गहकोत बरसे दसका निका हो, पल्तु ९ | प | ॥ 
. गोस्ता दाब्दं यथाथभे मरक्षकर पदमे व्रिगड कर चन्‌ ६) भर्‌ दयक यह्‌ रक्षण तथा शल्घास्ण कसना 


यह वगारग्रान्तकी एक वीर जाति टै, मुस्मानोे समथ -दन्दोने वदी वीरता दिखाष््थी, यह मै. 
यह एक राजपूत षश है यह जिला अरीनदमे निवास करते है, कहा जातां है कि चमरगौड क्षत्रिय 


राजपूतनेमे नहलोत वेदाका एक भेद कहा जातो है, राजपूत मनुष्य गणनामें ७८१ पये नयेथे| = 


ह भो धिवि इ ६ मेदो अन्तर अपतेको मानते हं) वेगालमे इनके वरवतेका राव्य थाः ८ 


का. 


न व 


४ 
| 

, 

‡ 
^ 





। 
(५ 


` इनकी सन्तान क्षत्रिय घमावछम्बी कृहायी, फतहूपुस्फे समीप यहं अगे राजा कहाये परन्तु हमने 
 ठेसा ठेख किसी प्रन्थमे नहीं पाया कि शरंनी ऋषि जो गौतमजीकी छढी पीदीमे थे, उन्हेनि कषत्रिय ` 


साती, इसमें कोद दूसरा कारण होगा । 


 पुरषोने इसको बसाया था, यह मी मपनेको क्षत्रिय मानते ह । 


इनका निवास द, दुप्तरे छोग इनको क्षत्रिय नहीं मान्ते है । 





 यजुंद जओौर छषरेद तथा अथधवेदमे वैशय ब्भैका प्रमाण पिरत दै ( उदः तदस्य परै; ) ` ° “ 


` अजापतित्रह्य जजनयत्‌ । सुव इति क्षत्र वारिति विशम्‌ एतच इद स्थ यद्रहम शतरि ) भर्थातूमू यहद ` 

9 ` चन्द्‌ उचारण करक प्रजापतिने ब्राह्मणको, भुव इस रान्दसे क्षतनियको, ओर घः यहं शब्द उरण 

` केके वेेयको उन्न किया) यह समस्त विश्वमडङ ब्राह्मण क्षत्रिय र परय है छष्णयलयैदसे थः 
गी विदित होता है कि, गौ अनादि कचद्यको सहजात दै, अथात्‌ सायजातिमं गोरक्षा भन 

 साहाये द्न्यका योजनदही वैद्योका कमे ह, यास्क मतसे मध्यस्यानका अथ भूमि 

।  स्णष्टहै किमूमिकषण वा भूमिसे उत्पत हु पदार्थे देश विदेशमे लाने के जनेके व्यि दी वैश्यो 
। पुष्टि है, इष्णयजुर्दमे वैशयको ऋकू उत्यन कहा है, वैश जगतीक्दप उत्पन्न कहा दै, इसी पार्क 





























भाषशेकासषछ्तिः। = (२१९) 
गोतमक्ष्िय । 


यह रोगं अपनेको मौततमवशी क्षत्रिय कहते है, कहा जाता टै कि श्री ऋषिको कनौजके गहा. 
पदी सजयपाछकी कन्या व्याही सदे थी, तथागते दस्द्रार पथन्तका देश्च इनको दायजमे भिला धा, 


वन्यानि विवाह किया, ओर कहां श्रुगीषि उनके कितने द्विन पीछे महस्वार्‌ वर्च यह शोत व्याने नही 


गगाषत पोता । 
राजष्तानामे यह्‌ एक क्षत्रिय जातिका मेद कहा जाता दै । 
खारषार्‌ । ५ 
यह द्रविड दैराकी एक जाति है, हजाय वामके जिम चेरा एक कसना है, इसी जातिके पूव 


र्ट । ५ 
आसाम, व छोटा नागपुर इन स्थानोमे इस जातिकै लोम्‌ निवात करते है, यह अपनेको क्षत्रिय | 
मानते है, पर दूसरे लोग इस जातिको श्र मानते हैपस्तु इनमे कीं कहीं वङ्ञोपरीत पाया जाता है । 


क्रनवर्‌। (८. 
यह युक्तथदेराकी एक जाति अपनी स्थिति रघुही क्षत्रिय बतावी दै, गोरखपुर मोक जिह्मे 


०००९ 


अथ वश्यखण्डः 


० क । 


इति श्रोषियाबारिधि्पटितव्वाखाप्रसादमिश्प्तकलिते जाति भास्करे क्षन्नियखण्डः समाप्तः | 


१०।९०। १२ यज्चु० अ० ६१० ११ | अथौल्‌ वेदय जाति उसकी दोनों जाते उब, 
हई टे, अथैने ( मध्यस्तदस्य यदरैदधः › देसा पाठ दिया हेज है रतपथ व्राह्मणमे लिला दहै ( भूरिति 






































(१९९) जातिभस्करः- | 
(° ५।८१। २) सविता देवता आत्रेय द्यावा्चकधिः । अथोद्‌ ज्ञानवान्‌ सवितनि स्वथ ही 
` विश्वूप धारण किया हे, वही मनुष्य जौर चौपार्योक्ा कस्याण व्रिधान करते है, उन्हीं वरणीय सपिता 
देवने स्वगलोकको प्रकाशित किया है, बही उषे प्रयात विराजित होते है, वही यजमानको स्वम देते 
` &६। यही मत्रवैरप जातिका परम अवरम्बहै, घृष्टि आस्ते वैरयवणनेमी एकदो म्रोकं दक्षन 
 क्यादहै।. : . 
| छन्दश्चव बच्यश्च संङ्कतिश्ै ते चरवः । 


ते च मत्ता ज्ञया वेर्यानस्प्रत्रराः सड । 
८ मव्छपुशण ज० १६२ ) 

मछन्द वन्य सौर सेक्घति यह तीन वैशय मेन हर्‌ टै, यो तो सव मन्तरद्रष्टा ९१ हं । वैद्य शब्दकः 
` सस्त पप्र ऊश्य) ऊज, अथ, भूनिष्प क, विट्‌, द्विज, भूमिजीवीः व्यवहा) वातिक; साथवाह 
वणिक, पणिक, पया जाता हेःपुराणेमिं जब्दद्रीपके सिवाय ष्ठक्षदरीपमे ऊध्वीयन, साखणिद्री पमे वघुन्धर, 
कुशद्रीपमे अमुक्त, क्रोचद्रीपमे द्रविण, ओर छाकद्रीपमे दानत वैश्या नाम है, जिन्दावस्तामे वाच 

` त्रिय पएुयण्ट कैेयजातिका नाम है । | 
अध्ययन यजन जौर दान, मागवतसे इनके तीन धर्म दै, षि गोरक्षा वाणिञ्य जौर व्याज यह चार 
` इनकी जीविका है, इनके आश्रम तीन हैं बरह्मचथ वानप्रस्थ जौर वाह्य, आपति समप उपसत्‌ होनेपर 
वैद शुददतिद्राय मी जीषिकोा निग्रह कर सकता है, परन्तु वह समप वीतते दी तत्कार वह दृति व्याग 


`, इन्धियक्तयम, अदिस, गुहतेवा, तोर्थपयेटन, दम, सरता, कोभयामः, देवब्राह्मण प्रना जौर निन्दाकरा 
ध व्याग, यह वैश्य जातिके साधारण घर्म है । | 

`“ .. आदि सम्य जगते इतिहासे फिणिक नामक जित प्राचीन वणिक्‌ जातितो उदे पाथा जतादहै 

बहक सहिताकी पणिनामसे कही जातिकोा अपृ्रश है (तं मूतयोने मन्निषः परीणसः सुद्र न स्वे 
सनिष्यवः । ऋ° १। ५६९ । २) उस समयते दी यह जाति गोरक्षा छृषिविमाग सौर वानिञ्य कते थ 

`  उपयेक्त कटै त्रम धनार्थी पणिगग समुद्र तक वा सनद्द्रार यात्र करप व्यापार कसतेये ेषा ष्रिदित 
होता है, जथपरवेदमे पाया जाता है कि वैरयगण यत्कि समथ अभ्नि ह्र भादि देवताओंकी सुति कसते ` 
थे, नीते छवि मत्रोमे घनाहस्ण जौर्‌ ऋरयकिक्रपका जाभाप्न पाया जाता है । 


१ समीं पणे रजति भोजने युषे निवादषे भजति सूनरं वु । दरगे 
च न भ्रियते विश्च आ पुरुज्नो ये अस्य तविषीम चक्रुषत्‌ ॥ 


| * 1. ० -९1.२४॥।७। 
१ भावाथः-कोई अधिक्‌ परर द्रग्यसं थोडे मस्ये पदाथको यदि प्राप करे ओर फिरंवह भो. 





। देनी चाय, इसको उपनयने अधिकार दै, बारै वम वरदधनातिका यङ्गोपबीत दोना चाद्ये, चौबीष = 
वतक इनका समय बीतता नही है, इतने समप्र व्क यज्ञोपवीत न होनेपर यह परतित दजत्ि दै) इनका = 
`  आ्नौच पन्द्रह दिनका दै, विष्णुतेहितामे भी ेसादी शनक्रे व्यि छिलादै, क्षमा सय, दमु, शौचदान, 





 छेनेवाखेके पास ` जाकर कहं कि भते तो यह वस्तु एेसी नदीं: बेची: है यह रो तो इतना ओर दो तो ५ | र | 
ह वेचनेवाखा उस मोल केनेवारेते विशेष मस्य नहीं केलकता कय समयमे हए समथं ओर असमं = ` 





सवण द. अञ, पण्यद्रभ्यपर >! अच, मूल, फर, फुक, भेषज, ठता, गु, मधु, मधुमांस, तृण ८ 

























भाषादीकासंवलितः। : (२२९ १ 
* भूयसा वस्ननचरतं कनयाऽवक्रता अकानिष पनयेन्‌ । स 
भयस कनीयो नारिस्चीदहीनादक्षा विदहन्ति ध्वाणपर्‌ ॥ ` 
 ऋण०्म० ४।२२४।९ 
अहरद -दरम मण्डलम कृषिसम्बन्धी बहुत उत्तम वणन वैश्य जाति इस कमम बहत निपुण | 
` थी, यह युमारमपे ही मांसमक्षणकरे षिसेषी ये, ओर कुक वैद्य जातियोमे इस समयतक मी मांस भक्षण 
नदीं पाया जाता दे, इन्र द्रा मासतीय सभ्यता दूर दूर कैरी, जौर देशान्तरोमे इनकी रहन सहने ` 
भरितक्रा पता भ्रिला, रेतस्य ब्रह्मणमे कयदान जौर पराधीनता यह भी वेदेयके गुण क्लि है तथा 
तिरस्कार सहन शक्ति भी ठछिखी है (यथा ते ्रजायामाजनिष्यतेऽन्यस्य अलिक्ृदन्यस्यायो यथाकामञ्येयः 
८त० ७। ९.६, 
दसकं अथ यह है कि वैश्य वाणिज्य करता दमा दूसरे राजाको बलि देता दै अथात्‌ कसदान 
करता ह) सौर दूसरे रजके मधीन शेता है ओौर उस राजाकी इच्छाके विपरीत करनेसे तिरस्कारका 
माजन होता ५ 
इ स्याति ही रैव, सौर, जैन, जओौर बोद्ध धमकी परशिष पुष्टि इहै थी, वोद्धवमे इतके कारण 
दूर २ नक फर गथा था, बहुतते श्चैव जौर बौद्ध मतके सेदिर मारतमे ही नही चीन काबुल यकव््धीपं ` 
मत्रा जादि भारतक्रे गहाघ्नानणे द्वीपो ओर्‌ अवुद्रीपोमे सुश्योगित इए थे, आसाम, साम, कम्बोज, छ 
। सिह जादि स्थानम उन प्राचीन बणिकोके वैश्धप्नण दस समयत निवास कसते है, गौतमधर्सूत्से - 
जाना जाता हे किं करपकगण सनाका एकादश अष्टमां वा एक षष्ठं कर देते थे गवादि पयु ओर 


ओर ईइधनप्र हू सक्च कर देना होता था, कमैकार जौर दविपीगण चमैकार महीने एक दिन काम 
विया करते थे । ५ 
उपाक दरापूत्र नामक जेनग्रन्थतै जो डेट हजार वधेका है, उसमे आनन्दनामकं एक वैश्यवी ८ 
कथा ठिखी ह कि उसने जनञ्ञाल्लसुसार यति न प्रहण कर्यै पच अनुनत षारण विया था. हिसा, 
 मिथ्यापन, प्रपैचं समी वातका उत्ते त्याग दिया था, शिवनन्दा नाम्राली उसकी घमपत्नी थी, ` 
र करोड सुवणषुदरा उत्क कोने ४ करोड व्याजमे थी, गौर चार करोऽकी उसके जिमीदायी थी, 
इसके अतिरिक्त उसके यहां चार दल मोमेषादि थी) जिसमे एक २ दर्मं दश दश सहस गोमेषदि थी; 
` ५०० कोठी प्रत्येकः कोटीके उपयुक्त १०० सौ सौ निवतेन सामग्री विदेरवाणिव्यक्रे लिये ५०० छकडे 
ओर देशी बाणिञ्यकरे ल्य मी ९०० इकट थे इसके अतिरिक्त जरपथमे वैदेशिक वाणिब्यके खयि चार 
जहाज, जौर स्वैरी वाणिञ्यके स्यि मी चार जहाज प्रसत स्तेथे} ` 4. 
इस साधारण वैद्यके इतिहासे दी समक्चा जा सकता है. वि एक समय वैश्य जाति कितनी स 
 शाछिनी थी, मृच्छकटिक नाटकमे मी श्रष्टीचलर भादि फैपे २ धनकुत्रेरेका वणन हैः" सोने च 
 जवाहसयतौँते उनक्रे स्थान मर रहे थे, समयपर राज मे महकारक 




























 / यह्‌ इन्द्र व्यापारीके समानं 
इति देतेवाे यजमानको देता ह अथात्‌ अयञ्वाः 
देनेबा्ठे जिसको रखते है यह विहित केम 






























(र: 4 बाति 4 [ 


भीन था, यह स्वजातिपोषक, बडे २ देवारयो निर्भीणमे दत्तचित्त दैवुर्मै भक्ति दिखाकर अक्षय 
कीति स्थापन करगये दशिव, विष्णु, जिन बुद्धो बंडे बडे मन्दिरोते मारतवपे मग पडा है, इस तमय भी 
कडेर मन्दिर तथा धर्मैशाछाये वैद्यजातिकी निर्माण की हष प्रसिद्ध ऋषरकुरु सत्यां जो ह्रासे 
विध्रमान है विशेषूपसे वह मारवाड वैद्यजातिकी उदारतात्ते दी पाश्चारिति होती है, इन्दी वैद्यजातिके 
` | प्रमाव मौर चिलिपयोके कलाकौररुते पाश्चाप्य जगलो मी चमल्कृत सेना पडा है । प्राचीन कदैयलमाजकै 
विशेष सरकता साडम्ब्रहीनता सौर रश्च वाणिज्य जर्‌ छषि था जित कोटीश्च आनन्दकी कथा 
` हेम उपर छि साये ह, उसका जहार विहार बहत ही समान्य था उसको विशेष युखभोगकी खारुसा ` 
` नथी) जेनग्र्थमे उतर खायव्यहार्की जो सूची दी मर है बह इस प्रकार रै | | | 
 जानन्द प्रातःकार शय्या वययागकर लालरमका अगो छे कर वरैठता मौर दतौम क्ता था, ` उके | 
पीठे एक्‌ फर र आंवटेषो पीसकर्‌ उपक स्स पीता, उपकर पक्षि दो प्रकारका तेर शीसे कमाकर | 
ओर एक सुनन्धित घूण मखकर चार घडे जपते लान करता फिर श्रेत जोडा धोती पहरकर्‌ व्यवहास्कै - { 
| 








लिये कुम, चन्दन कस्तूरी आदि गन्धद्रव्य शसीरमे कमाकर घ्म धूपं जलाता था, अर प्रूजके चल्यि 

श्वत कमर तथा दूसरी प्रकारके पूर मी केताथा, उस्षके कानमे एक भूषण जौर हाथमे एक अंगूटी रहती 
शी) मोजनमे दाङ, चावल, खिचडी, घी ओर वृरासे बनाया ठड्ढ, उडद, मूग, मात श्यादिका 
जह्य था, पनेके किय व्षीकारका जल, संपरह रखता था, ओर पांच प्रकारके मसाठेके पाने अपने 
` मुखको सुगधिठ किया कर्ता भा, सब प्रकारै रस ( गड, दाडिम, आंवला विगत, तिक्तादि) सिद्धा 
¦ ताण्डुलदि तिरु, पाषाण, ङ्वण, नानाविघ पञ्च, मनुष्य, सत्रप्कारफे ब्र, रतव, सन जौर रराम 4 
वच, फर, मूर, जौषषी, जर, लोह, विष, सोमरस, क्षीर, दवि, घी, तेर, कुश, वष्र आदि घुगन्धित ` 
4 ॥ दन्य) मय, माक्षिक, मधु, सोम, राख, ` आसव, सव प्रकारक वन्य पु, दणष्टाबषि जीव, पक्षी, 
मश्च, अश्वतर, नीर लाक्षा सादि व्यापारकै द्रव्य मनुजीने निदेश वियद, इनमे कुछ व्स्तुओंका ` 
व्यवसाय वै्यजातिके छिथ निन्दित था, विदेषकर तेर, दुग्व, लाक्षा, कण, मास, गुड ओर सिद्वानन | 
जो लोगचचतेथेवेनिनिःतत निने लति थे, इसी कारण जपद्काकमे मी ब्राहमण क्षत्रिये द्यि इन 1 
बस्तुमोका व्यवसाय निन्दित क्या गयाहै। ` ` | 1 





सद्यः पतात मासन खल्या वणन च ¦ ज्यहण दादरी ` भवति | 
। बाह्मणः क्षीपवेक्रयात्‌ ॥ इतरेषां चु पण्यनिं विक्रयादिह कामतः। | 
बाह्यः सप्तरात्रेण वेदयभावं नियच्छति ॥ जीवेदेतेन राजन्यः । 


(न सव सवेणाप्यनये गतः | 1 
4 भनु ११॥९१ 
र दूध वेचनेसे तीन ` 

तौ सातरतमे 





र (८ यंदि ब्राह्मण मांसं च्वण ओर राच्च बेचे तो तत्कारु पतित होता 8 



























माषाभेकातवहिः। = (दरश) ` 


यो खोभाद्धमो जोष्या जीवेद्कछृष्टकममिः । तं राजा निधनं छस्वा 
` क्षिप्रमेव प्रवासयेद्‌ ॥९६॥ वेर्यो जीवन्‌ स्वधमेंण रदवच्यापि वतं- 
येत । अनाचरन्नकायाणि निक्वैतव च दक्तेमान्‌ । ह 
र०.अ०-१० ९८... 
यदि को जधमजाति उक्छष्टजातिकी वृत्ति अवछभ्बन करके जीषिका करै तौ रजा उक्तको निधन 
क्वे भपने देशचप्े निकाल दे, वैद्यगण अपने घर्मकै द्वारा जीविका करै, आंपत्काख्मे श्रद्छत्ति 
भी स्वीकार कर सक्ते है, पर्नु अनाचार वा उच्छिष्ट ग्रहण नहीं कर सकते, जब इस प्रकारक 
कठिन आज्ञाय थी, तव वण घमं जौर जाति आचारविचार नियमनरद्र्‌ थे। 6 
ध््रिरा सन प्रकारके शस्य उत्पादन मोपहिषादिपारन ओर जथकारी अन्तततथा बहिवांणिन्य दही 
यजातिकी उपजीविका थी, परन्तु इस क्षमय यह हीन वृत्ति मानी जाती है, इसका कारण क्याहैसो 
छिखते ह । मनुजी कहते है-- 


वेदपवृ्यापि जीवस्तु बराह्मणः क्षि्नियोऽपि बा । हिंसाप्रायां पराधीनां 
करुषि यत्नेन वजयेव्‌।करषि साध्विति मन्थन्ते सा वत्तिः सदिगहिता । 


भूम भूालरश्वव हान्त काषटमयाश्रखस्‌ ॥ | 
| मत०.१०।८३। ८४ .. 
यदि व्राह्मण क्ष्नियको वैदद्रत्तिसे दी आजीविका करनी पडे तो खेती इत्तिको न कर, कारण चिं इस ` 
ध कमपे हिता भी है, सौर इसमे पैक जर हरो आधीन होना होता रै, कोई कृषिको ` उत्तम मानते दै 
पस्तु सं्ुरमोनि इक्की निन्दा की दै, कारण कि रोके सुवाला ह भूमि जौप भूमिम रहनेबाटे जीवो, ` 
कोनष्टेकर्‌देतादै। 
„ यद्यपि यह विधान मनुजीने ब्राह्मण जौर कषत्रियैः निमित्त विया था, परन्तु धीरे २ कै्यजातिनि ` 
9 हिसा ' मयते इस कमकरो निन्दित माना, यौर अन्गी उत्तम उपाज्ञनक। उसी समये सुत्रपात इषा, = ` 
जो कृषिवेद्‌ वेदांग घमेपुत्रोमे अति श्त मानी गह रै महाज जलक्षने ` यज्ञ काथेकी जिस स्ीकार ` 1 
किवार, मानकर गृद्य्त्रादिमे जिकी व्यवस्था टै, उसको कैयजाति समथा त्याग बैठी) 
` ओर यह अगत्का हितक्रायै काथ देसे जनपढ श्द्रजातिके पुरके हाथमे पड मया कि 
जिसते भारतवधके नमे बृद्धि न होने पाईययपि इस समय हमारी सरकार बहत कुछ सुबीताकर रदी है 
पस्तुरे अनपढ क्या समश्च सकते है, हमाय जहत भदुमान है यह बौद्धधम जीर पि 
` ` अरहा परमो घम को परमाव है जिसपर कारण दती, गोरक्ष, पडयपारनादि षीरे २ कैैयजातिते उठ गयं 
जो काये वैद्य जत्र ऊपर निभर था, धनी होने करण वह स्र काथं यदं जाति क्रमते त्यागने 
` ` मौर बहृतते व्यवसाय शूद्र जर्‌ मिश्र जातियोनि ग्रहण कर कयि, कवर व्यापास्सम्बन्धी थोडा काये 
व्याज दसीपर्‌ इषं जातिकी जीषरिका इस सपय ऽ है विक्रम संवबतूकी चौथी 
प्रथन्त वैश्यजःति परम उन्नत 
(धस्ती, पाटङ्धिपुत्र, कान्पकु 
उने परप सपाजकौ उत 




































(र्द्ध) जातिभास्कर 


कर्नेकी इच्छा की थी, जिस समय बौद्ध चैन क्षत्रिय रनानि वेदम व्यागकी इष्छा की, उस समयं 


त्र बौद्ध सजधानी पाटदिपुत्रमै अनुष्ठित इया था, ययपि अश्वमेधमे क्षत्रियका अधिकार है, पस्तु उस- 

समय घोषणां की मई थी पृथिवी क्षत्रियहीन दै, इसक्रारण यह यन्न वेदवद्राय अनुष्ठित होता दै ८ यु्तवश 
क्षत्रिय नहीं है यह बात बतत शिर्ठे्वोते ष्ट हो चक्री है, नही तो उसका 
कौ ङेख अवश्य क्षत्रिय गौख सम्बन्धी होता. पारमे ( गुतेति केदेयष्य ) १ । १७ । ¢ 


विक्रमीय सप्तमं शतान्दीके आर॑मक्रारमे प्रवेमारततरे अधीश्वर चन्द्रगुप्त (राक्चांकनरेन््गुप्त) ने ब्राह्मण 


थोडे कार्म सवय नहँ की थी, अवद्यदी इसमें बहत समय सगा होगा, जैसे अग्रेज वणिकरूजाति जिस 
। उपाये प्रथिवीक्े समस्त स्थानेमे जाकर धीरे २ मथ राक्ति सम्पन्न ओर अधीश्वर हपु दह, उसी प्रकार 
८ ५: भारतीय वैयौने शक्तिक्षा सचय किया था, जिंसप्रकार पणि जातिने वाणिञ्य प्रभावत दूर दूर्‌ जाकर सूरय 
0 छण्डमे अधिकार भौर सुसभ्य्‌ राज्पप्रतिष्ठा प्राप्न कधी, त्री इच्छा मारतके अप साधारण वणिक 


। गनि नही की | वेनानते ये छि, उनकी छव पसव कणेवाटी मारत सूमिते प्रेष्ठ स्थान जमल्स दूय ` 
नहीं है, इसीकारण वे महाद्वीप द्वीपान्तसेते रतनसपूह सक्र जननी जन्ममूमिको सपृद्धि चालिनी कसनेमे 


त्त इएे। | 
रो सदश्च वधै पठे भारतके वैद्यगणं जमनीके उपकूरमे जाकर वणिञ्य करतेभे, उस पुरातन कालम 


 : उत्ताकत्ग संकु जापान इपसागरको पार करके अथवा आटकलण्ण्ठिक सहासागस्मे जाकर किसप्रकार वे ` 


शोभं उपस्थित इएथे, इसत दीक निश्चय न पानेपर भी अनुदक मर्पिसाहवं अति चकित इर्‌ दै, 


` उन्हने खीकारकिया दै, अव पाठकनण जानसकैगे क, किस प्रकारे वैदयसक्तिका संगठन भारतवे 


 द्वीपमे मार्तीय वैदयोका उपनिवेश देखा था । 





पिहाप्तनपर क्षत्रि वीर यदोधमे देष अधि 


्राह्मणरात्तिने वैश्य रक्तिमे समाश्रित हो गु्तसम्राद्‌ सयुद्रगुप्तपे अश्वमेव यत्ञ कसया था, ओर वह अश्वमेव 


यह सूत्रका पिछटा भाम दै, तरैदधजात्तिे पीठे युक्त पद कणा होता है यदि यह्‌ क्षत्रिय हयेतातो गुप्त 
उपाधि फिपतीप्रकार धार नहीं क्ता, युप्तप्त्राटने उवत्तमय प्रथिवी समस्त श्षतरि्ोको पराजित कर्‌ 
` अपने अधीन भिया था, पए उक्ते दलास्ं सनातन धम तया वौद्धघम दोनोदीकी प्रतिष्ठा खी, हा 


मक्तिकी पयका्ठा जौर बौद्ध धिढेषका उवलन्त दषटन्त दिखाया था, यह कन्नौज अधिपति हवद्धनते इनको 
परास्त किया था, यह भी वैद्यही कदेजति है, कारण वद्धैन उपाधि मी वेश्योकी ही है, यह शक्ति वैश्योने 


 .  जिसप्रकार यकि वैद्य व्यापारी मिसर देशते रनर व्यापाराय काया कसतेथे, इस बातकोमी ` | 





जा था; युप्त सम्राद्रकी चष्टासे बहते जेन वेस्यनण दविर अपने वेदिकषममे सामयेधे; विक्रमकी ` 

 .. पौचवीरतान्दीमे चीनक परिवजक फादियान जब मारतमे माया था तो उस समय उसने मायौव्ते पदिक ` 
ओर्‌ बौदधधमेका प्रम समान देखा था, वहं सिहलमं जानिके ये ताम्रा हिन्द्र. वणिकमण जसं ` 
` जहाजमे वैढाथा, उसमे दोसौ यात्रिक बेठनेकी जगृह थी, उनका ऊख पठनेपते यहं विदित हौता है कि ` 
हिन्द बणिकगण सिहरदीसैे महासागर समस्त द्रीपमे गमनानमन कसते थै, हाफियानने यव जोर बछखि- 


वैर्यसप्राट्‌ हषवद्िनक्े यत्नपते आ्यावतमे फिर कुछ द्विन वौद्रषतिष्ठाक्ा जतुराग दिखाई दिया, स्वत ष 
७०९ मे सम्राट्‌ हषवद्धनको गृद्युके साथ ` बौदधभमे अत्रसन होने उणा) जत्र सम्वत्‌. ८९७ मै कनीन 
न्दी साथ मानो वैदिक घमैका फिर अभ्युदय ८ | 


न 


































माषिकसंवह्विः। = (२२९) 
चेष्टसे गोपा सगघके अधीश्वर इए, यह उनके पुत्र धमेपार्कै क्षिखरेखसे षिदित होता है, यशेवमकि ` 
समान उनका . समसामयिक आदि शूर गोडमण्डर्म साश्चिक ब्राह्मण काक्र व्रेदिक व्मप्रचासे ` 
तत्पर हमा था, किन्तु उसकी गृ्छु होतेदी मोपार्के पुत्र धर्मपार्ने आक्र गौड राव्य ` 
पर अधिकार करङिया, पारवशकी जातिका दीक निश्चय तो नदीं रोता तो मी शस जातिके साथ वणिक्‌ ` 

` वेचक योनिसम्बन्ध था, इसका प्रमाण गौडीय सुवणं वणिकूके कुर इतिदासका ठेव है, प्रायः चारसौ ` १ 
वर्षेत्‌ पाठ्बशचने मौडमण्डरमे आधिपत्य विस्तार किया था, उस समयी यर्हाके वेदयगण उत्ते चीन ` ` 
तिब्बत; परमम आसाम कम्बोज, दक्षिणप्रे यव, बहि, वणिजो, सुमात्रा जादि दीपे तथा पश्िममैे 

 सौराष्ट्‌ गुजरात जादि देशेति ठेकर मिसर पन्त जते थे । युसद्मानी राञ्पते मब तक भी यह्‌ ममना- 

` ममनकी रीति बन्द नहीं इई दै, तैरंग, तामिक, गुजराती, मराठी, पंजाबी तथः माखाडी वणिकमण, 
ग्ज मी अफङका, अमरीका ओर यूरुपके स्थानं २ मे जाकर पण्य द्रव्यका व्यवसाय करते है, परन्तु ` 
नके निमित्त सुद यात्राकी परायधित्त ध्यवस्था मिन मकारकी है, वगारमे तो ग्रकृत वणिक दिखार 
नहीं देता वकि वणिक्‌ एक प्रकारे शुद्र कदे जाते ई ¦ उन्तर पश्चिम ग्रदेरापे जिन तैर्यजातिर्योका ४ 
निवास है, वे बहृतसी ्रणि्योमे विमक्त दैःटाइसाहव एक जैन यतिकी सहायतासे वैश्यजातिकी दक सीः ` 
तयार करते थे उनको १८०० जातिर्योकी सूची मिली, पस्तु प्रतिका ठिकाना न जानक्षर वे उसे ` 
विरत इए । 1 

` चरस्य जातिकी सस्या विष है उनमें हम वहृतोंकी व्यवस्था कथिगे रेषके नाम भौर निवास क्के ` 
रन्त हमारे उत्तर, पश्चिम तथा द्रे देशम भी सप्र प्रथम अप्रवार वैशय जाति समन्नी जाती इस ` 
कारण प्रथम उसीका उख कसते है । र 


अप्रवा अगार । 1 
अग्रवर्छोकी उत्पततिनामक प्रथमे छिखा दै कि, वैह्योमे जो .पदला पुरुष इमा उसका नाम धनपार ` 
भरा ब्राहमणेनि उसको परताप नगरे राज्यपर वैटाकर घनका अधिकारी बनाया, उसके आठ पुत्र नौर ` 
एक कल्या इद कन्याका नाम सुकुटा था यह एक दूसरे या्ञवस्वय नामक महात्मसि विवादी मई, भौर ` 
आठ पुत्र शिव.नल+अनिर, नन्द, केद, ऊमुद, बलम, जौर शखर नामसे वि्यात हए, इनको अश्वविदयक्े ` 
 . आचाथे शारिहोत्रके निमोता विशार राजने अपनी,.भाढ कन्या व्याह दी, यही जाढो वैश्य कल्की ` 
मातृका रै, पद्वती, माकती, कांति, द्यभा, मन्या, मवा, रजा जौर सुन्दरी, यह उनके नामहै शका 
विवाह नामके कमपे इञआ,न आठ पुत्रों नर नामक पुत्र योगी ओौर दिगम्बर होकर बनको चछ 
ओर्‌ तात पुतरोनि सात द्रीपका अधिकार पाया, जौर एरथिवीमे इनक वरा फेर मया जम्बद्रीपमे विनाम 
“राजा हंभा+जो माठ पुत्रमे शिवकरे कुर्म था,उसं विद्यके वैश्य हा,उसकर वेमे सुदरैन. 
सेवती ओर नङिनी नामक दो रानी थीं उसका पुत्र घुरन्धर इ, धुर्न्धर्का प्ररपोः धिनौम वेदय 
` इअसमाधिके वेदम मोहनदास बडा प्रसिद्वमाःइसने करेरीके किनारे श्रीरंगजीके अनेक मदिर बनाये 
इसका परपोता नेमिनाथ इमा, तने इन्द्‌ावनमें यङ्ग 
दन्दरदेवीकी मर्ष स्थापनं की 


दु 





(१: - जातिनास्कर 
 वरदानपे इस वंशे कोन बग्यवहारनियुण मौर स्त इए । इसी वेके व्छम राजा इअ, उसीक्े घरमे 
राजा उग्र बडे प्रतापी इर्‌, गौर दक्षिणदेशमे प्रतापततर इनकी राजधानी थी, इनको नामङोकनिवासी 


राजा कुपुदकी माधवी कन्या व्याही म, यही माधवी सत्र अरवा की जननी दै ओर इसी नातेे 
 सर्पौको जपना मामा कहते है । इष जाते इन्दरने मी द्वेष माना, कारण कि उसकी इच्छा माघवीपर 


 . थी, राजा अग्रे तपते महादेवजीको प्रन कर इन्द्रको वशीभूत करनेकां वर मांमगखिया, शक्रे इस 
`  रजाको महारक््मीकी उपासनाका उपदेश दिया, राजाने दवीक्ती जाराघना कौ, देवीन प्रसत हो राजाको 





 कोस्टापुर भेजा, जर कहा वहां नामराजके अव्रतार याजा महीधस्की कन्याओंका खयेवर है, उने व्याह 
क्र अपना वंद चर[ओ, राजा देवीक्री भाङ्ञासे कोद्हापु गया, भौर उन कन्या्कर सेग अपना व्याह 
किया, फिर दिष्टीकरे समीए आया, तथा पजा शिरसे अगर तक अपना राज्य स्थापन किया सौर 
पना वश्च चडाधा, फिर सजने यमुना किनार महारब्मीकी तपस्या को दीने वस्दानदियाकि वश्च 
तेरे नापप्ते वि्पात होना, मेँ तेरे वंश्चको कुष्दैवी गी, दिवाखीपर लोम्‌ मेय उत्सव करगे, यह वर 
` देकर देवी चली गद । सध्रका राज्य हिमाख्यते पंजावके समीपतक मगायमुनाका मध्यदेश तथा मास्वाड 
 देशतक था, सुष्य अगसखाछोर देश आगर (अग्रपुखे यह प्रये दक्षिणदेशको सजधानी थी, दिद्धी युड- 
माव जिसका जुद्धनाम मोँडप्राम दै, विद्चिषकर अगरवाके यहांकी माता प्रूजते द मेर ( मयराष्टर्‌ ) रोह. 
तक्र ( रहिताश्च ) हसी ( द्रि ) पानीपत, करनाल, कोटक्रंगडा; ( नाकोट + यदे अगख्रालेकी 
` निवास भूमिय है, ओौर अगसवालोकी कुर्दी महामायाका मंदिर यहां दै, उवाखाजीका मंदिर इसी 


` नगरकी सीपमापर दै) यड, विसासपुर, नवार ` जीदश्षफीदम नामा नारनौक ( नारिनकर ) यह नगर 
` .  सजघानीके अन्तगेत थे) यजधानीका नाम अप्रनगर्‌ जिते अगरोह्य कहते है, था, अनस सौर खगरोहा ` 







` यह दोनों नगर यजा अग्रसेनके नामसे जाजत् पसिद्ध ह । | 
` सजा भप्रसेनते साटेसत्रह यन्न्‌ किये, अटार्हवां यज्ञ जव आधा हो चुका, तवर राजाको हिसाकमपे 


` ग्नि ह, तव राजाने वह यज्ञ वही समाप्त करदिवा, जौर यह जान कर दी कि जते हमारे वशम 






कोई बकिदानवाख यज्ञ न करै, इस प्रकार गगजीने देवशर यजाक्षो बर दिया कि, तुमनं सादसत्रह यज्ञ 


४ किये है, इस कारण तुम्हारे साढे सत्तरह गोत्र होगे, इन्द्रने प्रन होकर राजाको एक अन्तर प्रदान की, 






राजा अम्रके सत्रह यनी जौर उप अप्सरसे बहत्तर पुत्र यौर कन्था हं उन सवक्री अ्राङ ( अत्रक 


 बारक ) देसी सगा ह, जौर स्क वैरथपद दिया, साठेसवरह गोत्रो नाम यह्‌ है । मने, गोष, 














माबारु, बातत्िल, काति, सिह, मेगल, दक, तिमर, एेरण, टैस्ण, टगर, तिक, मित्त, तुन्दल , 
तायल, गोमि, गौर गवन, यह अठारह गोत्र है, गोन, आधा गोत्र है, यह सद यद्नोपवीतवासे विष्णु 
परायण इद्‌) श्रीमहारष्मी कुच्देवी हई इनकी उपत्तिका एक दोहा मो है । 

 “ .. वड भिगस्र शनि पचमी, जता पहङे चण। 
अप्रवार उत्पन्न नय, सनभाखा शव्क्ण ॥ 


गोड बाह्मण इनके कुरपुतेहित हये 1 ११९४ ६० शदहाबुदीन गमौसीने अमराहेको नष्ट कर ॥ 


प मारवाड ओर पमे जा व्रते, उनके 





दिया, बहते रोग बाहर चे गये बडुतते मारे गये । बडतसी ची सती होमई, जो जव तक प्रजी | | 
ख 4 ह, यही समप अमरगाछोकी विपत्तिकां था इस समय बहू्तोनि यज्ञोप्रीत तोड उछि बहृतते जेनी ` ` 
¦ शमे पुरविये मारवाडी इए, उतराधी तथा दक्षिगाधी ` 














भाषादीकासंबछ्तिः । ८२७). 


भी इसी प्रकार इए, पर मुख्य अमखाठे पादीं काये, जो दिष्टी भरान्तम बचं मये थे, अप्रकां पुत्र वि 
इभा, बहूतकार पीछे इत वंशम दिवाकर यजां हआ, यदह जेनी हौनया उसी समयते अग्रवाकेमिंसे वेद 
 घ्मैकी निष्ठा घटी, परन्तु अगसेहा जौर दिष्टीवागेने अपना धरम न छोडा, अने उप्रचनद्रकै समयसे 
इनका प्रमाव घटने ङ्गा, जौर उस अवनतिके समय राहाबुदीनने चडाई की, पात्‌ सुमते समय फिर 
अग्रवारछोकी बढती इ, अकवरकरे यहां तो इनको मत्रीतकका पद मिका । सुध्वशांहका नाम प्रसिद्ध दै 
सुध्वदाही पैसा दसीके नामे चला था. गो्रोमे कुछ फेर बद मी होगया हे सो छिखते है- 


मंगवार कासर ` विद ङ्य ~: सितलः  ./ . 
गोयल वासक जिद्क विक  गौच्णगौण 
 मेनल र्ण लिजल बुदर क 
सिमल ` णण : किन्दक ` भितट 
अर्थवा । ४ क 
 गरलोत तायरगोत द्रण चिन्धक ` वाच्छेट 
 मोयशमोत तरर्गोत ` देण ` विन्धल सरतुगुण ` 
 सिंगर्गोत ` कास सितक कन्ठ 
मेगङ्गोत वासर मित हरहर 
| अथा । | 4 
म तायरु ए्रण म धल -" ग्रा 
गोयल तित्तर ढेरण विमल मबन 
हर  कासिरु तुघङ ` ` रविव 1 
मगर वांसिर्‌ भित्तल गोमिर 


इनके सिवाय जो भग्रवाह हस्तिनापुरसे दक्षिण वा पचिम शेखावारी मारवाड गौडवाडमे निवास ¦ ५ 
करते दैः उनके नाम्‌ ओरही प्रकाण्के हेते दै, यथा-वजाजनागौरी, पटवामेवाडा पसारी इयादि इस ` 


 प्रकारसे अप्रवाछ वैद्य सवे श्रष्ठ मनेमये है| 
अथ मादश्वरपवरयरतपात्त । 


सुथेवदी राजाओंमे चौहान जातिके खङ्गरेन राजा खंडखा नसे राव्य करता था, इसका बहत. ¦ 


` बडा प्राव था, यह बडा दयाटु ओौर न्यायपरायण था, परन्तु इसके कोई पुत्र नदीं था, एक समय राजनि ` 
बडे माद्रमानते ब्राहमणोको बराक उनका बडा सत्कार करिया, ब्हमणोने वर॒ मांगनेको कहा तव 


सजाने कहा महाराज मेरे पुत्र नहीं है छपाकर पुत्र दीजिये तब ब्राह्मणेन कहा त्‌ ईकरवी उपासना कर 
तेरे पुत्र योगा पस्तु सोखह वधतक वहं उत्तर दिशाको न जाप । जौर सुथेंडमे नदीं न्दाय, जने ` 
तथास्तु कहा } ब्राह्मण आश्र्रीद देकर विदा हर, उस रजके चौबीस यनियां थी, उनमे च्पा्रती  : 
रानीके पुत्र इमा, तव रजाने बडा आनद मनाया, ओर पुत्रका नाम सुजानछंवर स्वा, इस प्कारसे 

 आनदते दिन बति १४ वधकी उमरे उस कुमारको एक जेनने अपनी रिक्षापते शैकरमतके विष्द कः 





द्विया , जिसके कारण वह ब्राहम्ण द्रोह करने कमा, तीनों दिशामि घूमकर उसने ब्राह्मणको 


४ महीं जाता था, पर प्रार्य वश्च उत्त 


४५ | 





















(२२८) =  - ---जातिमास्करं 


मया जौर सुथक्ण्ड पर जाकर पराशर गौतम आदिः ऋषिर्गोको यज्ञ करता देख कडा क्रोधकर कहा किः 
इनं जाह्णोको पकडो माये, जोर सब यज्ञकी सामग्री नष्ट. करदो, ब्राहम्ोने यह वचन चुन राक्षस | 
जान शाप दिया कि तुम सबं जडलुद्धि पराषाणवत्‌ होजाओ, वे तत्कार रेसेदी होगये, राजा जौर नगर- 


निवासी सुनकर बड दुःखी इए, राजनि तो अपने प्राण लाम दिये, सोरुह रानी संजाके साथ सती 


 होमई, रेष उमयव आदिकी चये बाहमणोकी शरण इई, उन्होने धर्मोपदेश देकर उनको शान्त किया 
` ` ओौर सत्रको रेकी तपस्या कर्ने कहा उन चयने शंकरकी बडी तपस्या की, जिसके कारण रिवपा- 
 ब॑तीने उनको दयन दे वर भांगनेको कहा, तब रानि्योनि कुमर जओौर उसे साथियोको चैतन्य विया . 


` . वे सब चैतन्य हो रिवजीको प्रणान करनेरगे. एक भिश्रीखाल कायस्थ पुत्रका मदारथा सो कोतवाक इञ 
` ` शेकरने कहा तुमने ध्रवकालमें क्षत्रिय होकर स्वधम त्यागन किया इसकारण तुम क्षत्रिय न हयैकर अव्र 


वैय पदके अधिकारी होगे, सूथकृडमे स्नान कये, 'इसमें नहातदी तुम्हारे -हाथते शच छट जये, 


| सूयकुण्डम न्हातेही तरुवारसे ठकेखनी, गलोकी टाडी ओर ढाछकी तयज वनाके वैश्यपद्‌ धारण किया, 
बह बहत्तर उमराव उन ऋपियोमे एक एकक बारह २ शेष्य दए, वही अब यजमान कटेजातेहै, सौर फिर 
वे कुछ कारके पीछे खण्डा छोडकर दीडवाना आत्रे उन बहत्तर्‌ खं पके उमयवसे वे बहत्तर्‌ खोपके 


` डीह मादेधये कहराये,जौर महेश्वरियोका बडा पिस्तार हजःउन वहत्तर खापोकि नाम सोनी सौमानी, 


 जखिटा, सौढाणी, इरकट, न्यातिहेडा, कण्वा, काकाणी, मार, सारेडा, कहाल्या, निर्ड््‌, जान्‌ 


` बहती, विदादा, बिहाणी, वजाज्‌, कत्री कासट, कचोद्या, क्दाणी, उंबर) कावरा, डाड, डमा, 
 ठाणी, राढि, विङ्हल्य; दरक, तौस्रणीवर, अजमेर, भेडारी, छपरवार) मट्‌ सूतडावन, अहल, ` 
` इदांणी, स॒सङ्यी, मन्सारी, रुढा, मार्पाणी, पिकी, राहौटी, मदेष्या, गागराणी, खटग्वड्‌ र्खौटा 


„भसा, चेचाणी, सुड्धन्या, गूषडा, चौल, चडक, बरदा, वारदो, वृष, वाङ्‌, मडोर; तौतल 


4 | ` भागिवार, जगसौङ्‌, प्रताणी, नाहूधर, नवाछ, परँड, तापडा, मणियार, श्रत धूपड मोदानी ७२ । 


खपिखतानी । 
सोनी १। 


पेड सोनगरा माताकषेषस्या धूमरांस नोत्र भाडघ्यास ऋषि यजुवद गुर सखवार, भोन्चा गुरूकी माता, 
 फलोधी, मोत्र दमाईस सोनी, सुगर, चुन; ८ वुनरा गाव, समर, उकाचापूत्राज्यां ) रामावत मानावत, ` 
कोठारी, ( मेवाड, देवमढं इकरासूवाथां ) 


सापानी र 


¢ ` स्यामोजी पेड सोरुखी मातावेघर मोत्र छ्ादस, ८ जसोपा १ गुर दायमा आसोफा › ( कदाक्‌ ` | | 


8 गुरदायमा कुदार व्यास › - | 
तौमानी क्यार सामखाड  ग्यनिपोता  वीकनिर 





साह्य मेस्तातते ` 9 धिरयणी  पोकरण 









याय स्कड. ` मूहवोति  क्पेया “ˆ दीवाना ` 































॥ | भाषा्सकाप्तवरितः । र (२२९) 
। ऋमस्सोमाणीकी रथाति पगना जोधपुर गांव वरम सम्वत्‌ ८३ मे सोमपाशजी. सोमाणी इनके = ` 
नाना जाजनजी ज्ञावरकी गोदी यये सौर सौनपार्जीकी गीराद चरी यह ्चौवरसामानी कहदायेःइस खांपमे 


| 
। पांच साल चरी । 
| तः जाखेदिया २ | 
नाङिमरसिहजी पदे यादव माता सिसनाय; गोत्र सिरास, सती सौढर गुरूका गोत्र सामखियाः ` ` 
वापाङस, माता जाखन, माव मांडे, शाखा माध्यन्दिनी, प्रवर ३ गुरू पारीक, खटोड व्यास सूढक्या- ` ` 


 थामेकी यद, गुरूका थामा गांव सामरे कमरापतजीते सम्बत्‌ १४४४ मे फटे, थामा २ सिरासना = ` 
सापर २ खुलासा १ सामर ८ १) जेतारणा जोधपुर जपुर रामसर इन स्थने है, सियसना मारौ 
मेडते सोजत इन स्थानो है, युल्के सादि इत्त राजौदिया कायस्थकी एकंदी इस समय क्षवदिया कोय 
स्य १ सजौदिया-कायस्थ २ दोनोंश्री है ८ जेटिया हौलानी ) सुवानी बाह ३ 
| सोटानीं ४ | 
सोदीजी पढ सोहङ्‌ माता नीण, गोत्र सोढांस गौरा मेख याव उमरकोट, यजुर्वेद माष्यन्दिनी चखा 
| अवर २ सती जीर गुर वेडरुवाछ सुरार त्रिवाडी देवीप्तषवाय ( सोढानी दतार उविडा हदकुटिवा-- =. 
| यह माब जैसलमेर दके माखाडीम है) | = * ६; 
[ हुरकट ५ | 1 
हीयोजी पेड देवद माता धिघ्ठन्त गोत्र करयपःगुद पौकर नावटु इरकट थोरानी क्यार चौधरी ( कया 1 1 
 , छप्राम ) नावम चौधरी सामे हो | ध 
| स्थातां & 
नाननसीजी पेड निखाण साता चांदतेन, गोत्र नानसेम सती नवासन फोफव्यकरिट गुर प्र्टीवाक ` 
 धामट ) गोत्र सुद्रलं्च पारीकदे प्याउपाधा माता खौत्रज मादने बत नातीकी है नाती इन्दौर दे ` 
१ निकठक २ फौफव्या ३ उदी ¢ । | 1 


डा ७ ५ 
दीरोजी पेड देवडा माता, फलोधी गोत्र घनास वेवासगुरू संखवरार जज्ञा माता फएलेवी, युखषही. = ` 
वारुधामट गोत्र सुद्र हेडा ( किसीष्थानमे सख बारुओन्ना दतकाटे जौर किसी जगह पीवा ) ` 
करवा < (^ 
 कैषरती पेढ कावा माता कल्ावाय संचय गोत्र कएवास प्रवर ९ सामवेद ( -युक्पष्ठी बार्धामट ` 
कामाकी माता फलोधी करवा १ कागा २ काहोर इ कीया ४ किक ९ वाकरुकी ) 
| | काकी ^ ~ . ८ ० 
वूकभिदजी पेड जौया माता जामङ, गोत्र गोतम ओौर कपिर छावस्योपित्र, मूरा भरव, यद 
-रघर ५ माध्यन्दिनी शाखा सती रंछन,गुरु गूजरगौट,सांमर। चो्ाःदेवी काडज, वा खन मोत्र नौतम । 
` काकानी सामय नाराणीवाल ८ कोंकाणी गोत्र कपास, सामरा माता लोक ) | 










महलोजी पेड पपार) माता सचाय, गो 
 । ति रोड मोचा माद्छेः ) गुरं गरूनर॑नौड 
































(२६० ॥ | जातिभास्करः 


, व्यासमिं थावा ३ मूढे १ अरडके २ रहन ३ एक थावा वारक वनाकी दत्त टै । वह व्यास कहरति है 
माद्‌ सावू घीया तेखा. चौषरी लद्वार प्रेमे कोईका रुजगारसे बज | 
तेलक ञाश्रय-तेखामाता चाँमुडा गोत्र क्वरास | 
सारडा १९१ 
| सीहंजी पेढ पवार माता सचाय, गोत्र थौवांडस सामवेद गुरु सारखत खटोड ओज्ञा नरडसारडाके 
` ( गुर पारीक वरना नोी खर्ड सार्डके › गुर पोकरण व्यासःपोकरण फङोधीका केककरिवाकी माखाड 
` मेवाड दृढाड वाके गुरु सारस्वतं द्टोड ओक्ना । 
` खरड सारुडाकी वत पदे सारखत ओज्ञाके थी पारीक वरना जोसी दुगं पोतके तीथेपे पुण्य था 
सो जवो पायैकवण जोसीः दुर्गां पताका खड सारडाकी वत है, सारडा, केखा, कानूगो, पठवा, सेठ) 
डीडवाना, नरड, मूजीवार, चौधरी, दादख्य, सेटी, गमदेवरे, खरड; कोठयी, मलीका मांगडा ॥ 
काहढा १२ 
काटोजी पेढ कछावा+ माता कीकासन, सती चामुंडा ओर फलोधी गोत्र कामायसत भेख, सोन्याना- 
जी गुरं दायमा, काकडा व्यास मिस्र । गुरुदायमा+ काठा तिवाडी गुरुके थवै ३ मिसर डीडवानाः 
 नागौरका थवा, कहाडा, चहाडका, वादका ३ 
| गिरडा १३ 
मामजी पेड गहलोत, माता मात्री,गौतम गोत्र, सती मातरी, युर सारस्वत, स्टौड जञ्चा, ऋषि ष्ट । 
 मिलडा गहलडा गीर मूथा मोदी । 
जा ९४ 


( ५ ध ध कौ्वाकौख, सर्वा गुरूक्रा थांवा ५ कौखा ससय, मेनासर्या, धिरपाछ ३ वीसव्या-दसमे कैरासराकी 
वृत ह, जान्‌ समदाजी सिंगी तरावस्वा, कस्या जजनौव्या ६ 
0 समदानियाको ख्यात । ॥ 
मीव जामद, जाजूहमजी हरिषवल हरिपा-मदिपाक मामनसी, नरायन, माधोजी समदर्जी पीदी ` 
 मादववी, समदरजीसे समदाणी वतसे समद्रजीतक जान्‌, कहकातेथे । 
; ५ गुरूकां ख्यात । 


गु जांगला उपाध्यायका यहं पटे गूजर ` गोडजोशी पिसामन्या कराते थे; केसोजी जोसी 
खछाके गुरू थे, इर जांगकोके जौर उनके मनायतोसे परस्पर वैर था, इदसकारण मयभीत हो महा- ` 


शिष्य द माप हमारी रक्षा करोऽकैसोजी बोठे हम तो सामन्त है उनके पाप्तसौ १० रमाह तो बस. 


1 | बरी कपे हो इसकारण छसे मारना चाहिये,यह विचार संखरछोने गनायतोके पास जाकर कटह्‌ा,सांखेकि 
` यहां ३५० कुमारी कन्या दँ उनका खर्थव्र रचा है, तुम चक्कर विवाह करो, रसा कंह वयत सजा 


केशोजीको साप दिया, फि त॒म्दाा कुटुम्ब बार ९ होजाय, उनका तो यह शाप थापर कयो 








जूजोजी पैठ सखला, मता प्रधी गोत्र वालांस गोर भर्व गु गूजरगौड जांगला उपाध्याय, । ८ ५ 


दुखी रदतेथे, एक समय अपने गुरू केशोजीके पास जाकर कहा आप सामन्त हो जौर हम अपके ` 


एक वामरमे उतार नीचे वारूद्‌ बिछाय खरम कमा दी । तव वह सब ३९० कमारी कन्या म्रणकर ` 
बोली यह सव कम हमि नामसे इजा दै, यह सव अन हमारे पतिही सरे है यह कह कर सती होगई, ५ ॥ 





० 


व 


---------- न 










यह गूजर गौड पिसाभ्यासे गूजर गौड जोशी जागरा उपाध्याय चज फिर फिपी दूसरे कारणे कच्या 


खाप है, माई, गुर मूजर गौड गौना रडका तिवाडी माता गोत्र चन्द्रहास ( ंगृरा गुरु-माता, नाणनेवी , 


 (दरणड गुर खड्रार दीडवाना,माता लोशन ) ( नमनेचा गोत्र कपिं) धूणवार गुरु-माता उही ` 
 फांफट मोत्र हरदास । ( युसानी गुरु-गोत्रका वस्स माता-) (नावधरनी गुङ-मातागाहर ) लौया गुरु ` 
मातासवन मोत्रवन्रास नर वय गुरु-माता साड, गोत्र नैदास (बीका, वरंडा विखवडा माता वषर) 
बाधका, खवजा, नीवजा, नाननेचा, उस ९ माई ह मक्त वेदक ( यश्ाक, रंदड जौर गांधी यह 
 : तीन भाई है) ( छौगडं मरविया घनाडी रूढ्या चरखा यह पाच ह } सूमडा वासनी नूरजा मारीचार ` 




































भाषादीकासेवारिवः। = ८२९१) 
जीको यह आशीर्वाद होकर कग, उनका कुटुम्ब पथक्‌ प्रथक्‌ होकर व्ृद्धिको पाप्त इ, उस दिनसे 


नज, केसोजीक्रे बारह बेटे इए जिनका थावा कौरजीका कौरासस्या, मेगाजीका मेगासरवा, थीरौजीका 
थिरपाव्या, वीसल्-जीका वीसद्या यह मोजन इए देवपूजा करं हं । ` 
वोहती १९ 
सहनी दवाण्पेढ, माता गोत्र मित्र २ गोकन्या गुर दाया नवार आचारज, गोत्र गोकरस, 

माता गोकन, डाकागुर माता सामन गोत्र चन्द्रास वाचान नेस, उंगरा गुरु-माता सौढर, मलनयुर ` 
फोकरना व्यास्-नाववधयनी गुर दायमा पीड व्यास, गोत्र राजंस माता दघवन्त, लोहानरसा.गुढ ` 
गूजर गौड गुनारडा तिवाडी मोपीनाथजी कार्थावा वाकी इत खाप २ खंड लोहा गुर पुष्करण 
 छामानी कौकानी माता विजासन ८ धावलागुर संखवाक पीपाडा पंडा, माता सौषठ, लौटे सरीसती ` 
महिपाठ पित्त काङूमैरव गोत्र कादयप, मारीवान मीलडीका व्यास इसमेसे माधी खाप मानने गद्रूलवलि 
ग्यासको दरी, भव मालीवाठेका माम दोनों बराबर वांदते है, नरवरा सुरका डरा रोया लारा यह पांच 


सती सीढर गोत्र करदयप, । जागा व्याहतेने जौर कापडी प्रथक्‌ खाप बताते हे) खावानी गु्दायमा | 
 परीड माता गाह चित्तौडते बजते है, ) घौर गुरु गूज गौड गुनारडा, माता डाहरी, गोत्र हरदास ` 


सूम मछ दरनड ७ माढान्या, मड धन्नड -सुरुतानी मसाना यद पाच माई हे ) सतूसा॒मातासवासन ` 
गोत्र लीव रर गाव सतूरते, ( तस्का-माता सावसन्‌-नौगवासे ) ( नस्डा ३-माताखिकासन-र्थड | 
९--निदौडा माता दायन ) धनाडी तापडा नामौरमे । | 1 


वादो्तियाफ नामका चक्र । 


समृतपाक जगी घेनोत वरदा मह राधाणी रोदा ` ५ 
¦ क्या ` द्ीतडा घोल: बहढा: मड: - रावल: ` ` रोषा 
 खव्लोहया उद्या नरया बदिती . मसाण्या रषण्ड सतूर्या ` 
 खावानी उगमरादाम्रानथड  वाघानी मालीवा सूया सकपणी ध 
` खीवजा  तापडा नखरा वाला मख्ण्या सह्या ष्यहण.. 
` दूमडा  तस्कया नावधर बासाणी स॒ख्या स्बस्या ` 

 मरविया  त्ूमञ्या नाडागर्‌ विढावञ्या सुरुतानी ख्ड्या 

` गधी दरनड  नाननेचा वीद्या  मुसाण्या ल्टस्या 


 भिदोडिया . घनड  नीमजा दगडास्या मोरणी  रीकासण्या 
„. गोकन्या  धनानी नोमजा वे ४ रोच्वारु 
चरला धूनत्रर ` पेडचीवा -.: चो 
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विदादा १8 
द्रसिहनी पेड सोढा माता पाढाय गोत्रनजौ त,( सती आतापुय किलल) (सती सूडधिदादाफे 
अरूपा खटोड व्यास पंडितजी कार्थावा माता चूत्तान मोत धौलस, विदादा, विलष्ट, धिदादाने दीडवाना 
र छोडा ओर माव विदियाद वसाया } क ५ 
| वहाण ९७ | 
विहारीजी १ पवार) माता संचाय, गोत्र वारांस, ऋषि कौशिक, सामवेद प्रवर पाच शला भनन 
सती काखेचा, गुर दायमा, बौरा तिषाडी विहाणी, पीथाणी, दद्या, पीपाणी, वाणी गूजरक्षा ` 
सफ) नडहका, ठालाणी, डतरानाका इन्दौर मऊ छावनी है १० परारी दीडनाना् भम ` 
 क्िरसामे हे ११ लोकी डीडवानामें १२ पापडामेडते १२ गोवन्या | 
॥ वनाज १८ 
भीजोनी पेढ भाटी माता जाहल) गोत्र मन्छाली, मेख श्ीटवा, युर दायमा तिबाडी कंठ गोन गौतम 
थवा २ सतीका, अटलाजीका वेहडवा गोत्रं वच्छरत मातापाटाय सतीपाटञ ( मस्चूना गोत्र आवरेस 
भाता लोक ) किसतूरय। रशा गोत्र गौतम्‌ माता लीकासन सती घुवरनां । 


 . बजाज रौल्या मरंचून्धा घारूकरा गहू का गौधा किस्तस्यिा वेहडत्रा समावत चामर मवदुका मौदावत 
रुखावत हाडीतीभ । | | 





| कट्की १९ 
` काद्जी पेढ कछावा माता चासंडा, चमराय सौर पाटाय महू पायक खटोला व्यास था २ 
 धैडितजीका वावरजीका गोत्र कदयप, करंतरी सौर मच्छर जोधपुरे ६ 
५ कास्ट २० ॑ 1 
केवाटजी पेढ पडिदार, माता चानन जर संचाय.गोत्र आात्रसांस सामवेद, मोरा ग्रैव, खौगटा साता, 
¦ जाने गुर गूजरमौड लोमा उपाष्याय,डीडवानाे कितने एक बद्रचनन पहटीवाल मी कासटकी इत्ति ` 
खत ह यह चार द-कापट, कटघरा, घुरनान जओौर खोगटा । ्‌ 
कच्यीर्या २१. | | 
 कवरसिहजी पेढ तुंवार, माता पाढाय सती डासनी गोत्र सीस ८ पय° गुर पुष्करने छंगानी ) 
६ खूप गुरु जौपृट व्यास ( सौनफूक ) गुरं कोटवा तिवाडी कचौव्या, राय, सौन, फक, ख्य, ९ ` 
11  कलणी र्‌ | 


` कलौजी पेढ क्वाह, माता चसुडा सती पाढाय, गोत्र धौरंस, व काठांस, सामवेद राखा अनन्तं ` 

चैलक्य भेरव, काडाणीसती स्वय्रजित है, गुरु पारीक खटोड व्यास थवा २ पंडितजीका वावस्नीका ` 

काराणी सुसक्या कार्या ) कालाणी, कलेत्री सुरक्था माता गुर गोत्र एकदै जिसके कारण परस्पर 
माई चरा मान्ते है, इसके सिथाथ अन्य मेद नही । युरूकी विगत, पारीक खटौड व्यास थांबा २ ` ` 

पेडितजी बाबरजी, पेडितजीके थवा की इत्त खाप सात  वाोवरजीके थि वालोक्री पांच ` 

खाप है पडितजीके थि वालोकी रेष खाप पच ( मडारीराय जौर विदादा) दो खाप घ हैँ सीमे 

 उनक्ना बराबर वाट दैवे पांच कष्ानी कलत्री सुरम्या, गटाणी जौर कुरथ्या पाच है| 


१ मरवून्या हाडोतीभे. ` 















 : . -कोन्हाणी गौराणी न्हार मजीव्ा मौड ( मेवाड म 


मापादीकाक्वल्ितिः। ` १ 


सवर २३ 
चरी पेठ यादव, माता गोत्र -भिच २ मुष्दायमा ञासोपा॒तिवाडी व्यास-खष्ड सूचा, 


पारसीक जजमेरा जोत ८ मायक्वाल );माता गयक गोत्र जुं नागरक वरह जाता सुद्रा्तन नेत्र 


मानस वूच्यामाता गोत्र मडवांस स्रारुष्या-ग्वेतर मौवनास, माह वाङ्‌ नान नौसस्या कौसस्मा खर्ड 
सूच्या खीवञ्या दीना सुवाणी मौवण्यां मेव्ाणी जारुरिया ममता डउाणि चौधरी सौमाणी न्नव 
सौमाणी वर साम टि) 


सरडश्चवराकणं ख्याति । + 9 
मरधारकरे गांव आसोपते नर्ड नौसरजी पोपतरजी दो भाई ये, उपमे छोटे माई पौ्तस्जीने विदेरमे 
जाकर बहत द्व्य एकत्रित किया उसे नौष्रजीके पास मेजकर छि दिया करि इसको दयुमकाथेमे व्यथ 
कर दो, उन्होने छोटे माश्कि कथनानुसार नौर सागर नामक ताङाब बनवाया, यह्‌ बात सुनकर पोत ` 
जीकी बहून कहा कि कमा तो मेश पति करर, जौर उड जेठजी, जौर अपना नाम प्रसिद्ध कर बडे 
सेठजी कहर, यह वचन सुनकर नौष्रजीने इसको जदी कसे सयेवरमे बीच पाङ स्वाकर नौसर ` 
सागर जौर पोसर सागर नाम स्खदिंखा, जब्र कुष दिनीम पोषरजी परदैशसे अये जौर सपेवरफे बीचमे 


पार देख र्ट होकर पछनेखे यह क्या बात दै,अपनी लीक्रा अपव समर्षक्र उसे उसके पहर सांमर 
शरान मेजदिया, वह गभेवती थी वहीं मायके उतर पुत्र हआ, घौर उसका नाम परैत रला, जब 
` गुर आसोफा तिवादी पोपएजीके पास जाकर पुत्रजन्का रुपया १ मांगने रुगे, तव इन्दोने कहा हमने ` 

उस छ्वीको त्याग द्विया है, वह हमि योग्य नहीं है हम उसका रुपया न देगे, यह युनकर गुरू सोफा ` 
तिवाडने भी उक्त पुत्रको व्यागकर उसकी बृत्ति छोड दी, वह कडा ग्राम सांमर अपनी ननसास्मे पला = ` 


| जर नना गु पारीक्र अजेय जोश्षीको प्रने लना, गुरुक्ृपासे बह बडा प्रतापी इना, दिष्टीके ` 


 चादशाहका कामैती बना जौर ( खड › घातकी मदत दी तवते खरड क्चवर नाम पडा, पिर चुगीकीसुद्यी ` 


उमा, तवसे खुडव्था कहाये ओर्‌ पवैतसर नाम माव बाया । 
कंष्रा २४ 


छुमोजी पेड महरौत माता सुसमाद, गोत्र सचित्रांस मुर सखवार, माडम्यां पालडया आठस्वा ख~ ` 


खाप गुरुका गोत्र वशिष्ट, युद, माध्यंदिनी शाखा, तीन प्रवर फली देवी, पराल्ढ्वा गोत्र ` 

विजञैमाग काद्‌ पितर, देवग॑ब कावर पाकडवा, चित्तौरसे चकरकर मांगरास गांव टूककने बसाया । कावर _ ` 
माडभ्या, पार्डया, जटारया, ममत, सिगी घौर कौटारी । <. 

॑  डाड २५ | | 1 

हूगोजी पेठ, दहिया माता मद्रकाली,सतीरीकासन, गोत्र आभरांसःचीतसे पितृकाठमिख, मडोषणे 


साम वेद्‌, मुरु दायमा, नषा माचा, पडा भाता वषर कारी सती चन्रकषाली गोत्र कासन ` 


डाड, थपडवा २। 
१ क डागा २६ ५ ५ 
 इगाजी पेढ पवार, माता संचाय, च वधर व दधवंत, गोत्र राजहंस, गुर परारीक, गौरवा! 

दबागणका मजीदबा मुर सारघत बढ़ जओक्चा, डामा कलावत व्रिढणी दरत्रस्या युक्रनाणी मडिगरा 




































। (रद ) 


गृलसाणा २९ 


` जातिभास्करः- 


 गहूजी पेड गहरौत माता चामुण्डा, गोत्र ठास, ₹० .पडादसः गुरु ` पारीक खटौड व्यासमाता 
"ण्डलं माडतापे तीन कोस पश्चिम । मटाणी, मटक टोपीवाखा साकरिया सकर मिल्क | ९ । 


मछजी पद पवार, माता सचाय 


सब २८ । 
ना ओसिया स्थान, पीतवण, गोत्र कपिखंस, साम वेद, मणपति 
विनायक मटरण थमोर भैरव बांदायपुरजी,नामौर दिकवाडीमे गदफर दक्षिण पश्विमकोणमे,मादगुर पद्टीवार, 


गुर पुष्वारनः, छंमाणी थामा ४ की विगत एछागाणीं कोराणी गडरिया दरासयी ४ । सातलाणी । 


श्रीचदाणी 
` चतुरधुजाणी 
गोपाछाणी 
नामगाणीं 
पेताणी 
करनाणी ` 
 तेताणी 
 जिन्दाणी 
महस 


` मदषदनौत ` 


 कुखवाणी 


१ । माकाणी 


 . तेजाणी 


५ हतत : 


चन्तं 


५  नाणीः 


 देसवाणी 
 खटमक ` 
राहृडया ¦ 


` (  गौलोवतं: 
प्रतिचन्दीत 
 मानसिनीत 
` स्तनाणी 
भेनाणी 


रंघाणीं 
` घामाणी 


 नथाणी | 


 साहताणी 


साल्दाणी 


 चापसाणी 


गुख्वाणी 
गेगाणी 
ष 
खेमाणी 


महराठाकुयणी 


नापाणी 


मोदी. 
वाजसावजस्‌ 


 धगंडावत 
राराणी ` 
पीपाणी 
साहा 
ठखासस्या 
वरसल्पुसवां 
परावत 


` मूजाणी 


वयुदेबणी 


`. देषयजाणी 
बाप | 
सडिया ` ` ` 


रामावतत 


ठाकुराणी 





 सुधाणी 
 सह्मणी ` 


सावताणी 


जटाणी 


चौथाणी 


 गोमरणी 
 हरकाणी 
मथराणी 
` जिबाणी 


वरजारौ 


मानवत्‌ 


महेस्सणी 
तुरुछाणी 
सिस्चा 

कष्टा ` 


` कौटारी 


करमचदौत 
मीर्माणी 


` वाघाणीः 
` देवगगणी 
. :  -वपेचवा ` 
 ठेखणिया 
कखाव्त ` _ 
` फतेपिगोत 
रामसिगोत | 
चतध 


राधाणी 





कराणीं 


युष्वदे्वाणी 


साङ्माणी 
सांगाणी 
जसवाणीं 
चौखाणी 
नेतसौत 
सुह्यणी ` 


 नाटाणी 
 जौघाणी 


शद्‌: 


 मीचस 


दराणी ` 
बहगटाणी 


 तिस्थाणीं 

दम्मवाणीं 
व्रजवासी ` 
टोखबत 
कोपूरचन्दौत 
अरजनाणी ` 
विसताणी 
 दुढाणी 


मरी ` ` 


| प्त्यफट 
पिचरती ` 
 मागचदौतमूषा ` मध्या 


 करमसौत ` 


गवराणी 
क्रमसाणी 
युजाणी 
समाणी 
सादाणी 
जेसाणी 
कय 


 मदवाणी 
` नानमाणी 


तहनाणीं 


7 ( । ध 
खतावत 


मुङाणी 


बेखदसणी 
. वनाणीं 

 दस्वाणी ` 
 चोधरी 

कह्ठावत. ` 
 रामचन्दौत 
आणी 
व्लाणी 
द्ररकाणी ` 
 धनाणी 


वेकट ` 


डोडमूथा 





गोयेदाणी 
निरघराणी ` 
ककाणीः 
सिहाणी 
समाणी 
जालणी 
सहाणी 
चतुरभुजौत 
 लखाणी ` 
माघाणी 
पदाणी 
सराप 
वम्रा 
हरणी 
मुत्ताणी ` 


 सल्ताणी _ 


 साविल्का 
` डय्‌ 
` मष्धाव्रत 


 लारचन्दौत 


उघाणी ` 


माकराणी 


सादी 


व्ण ^ 
































 भाषारीकासंवरितः। | (२३९५) 
| विडदहाख २९ 
वृहृडसिंहजी पदप, माता चाय, गोत्र वाखास, ऋषि पिप्पलान, गुर पुष्करणा, सेखावारीमे 
गुरु आदि गौड वासौत्यागोत्र सांडस ( बडाछिथा गद दंखवार मरवस्यिा तिवाडी गोत्र दधरंसं माता ` 
फलौधी विडहला चस्या गांडा धूतरस्या नरूर्या गौर्या वडालिया ) 
द्रक ३०. ` | 
दुरगसिहजी खाची पढ, माहा मूसा गोत्र हरिदास, यद्‌ पृचप्वर माध्यन्दिनी राला, क्षत्रपर ` 
सौनेषोजी कमलानाम रक्ष्मी वारो पितर, मणपति विनायक, विष्णुनाम सारगपाणी ( दरक गुह 
सखवार ख्या उपाध्याय जायख्वाछ ) ( इर्यके } गुर॒ सखवार हख्याजोसी, मेवाडमे हीनानाम 
मांगयस पोटला पास भेये, मोतीराम खसारु नन्दयमं भादि है, वह हर्दा जोसी नामसे वाजते है 
दरवामेसे हकदा हकदीका व्याणर करने वाज, इल्यकि घर विरोषकर हाडौतीमे दै, वारं मामक ` 
अणते गेते वदी पलायते वदरी जिला कोटामे ह । वे द्रक हर्या मस्वृन्या कुठारी प्राम राह्म चौषरी ` 
मेडतामें है| 
ताप्तणीं बाट ३१ 
तेजसी पेढ चह्भान, माता खेखर साती वावी, गोत्र कौटिक, ऋषि पिप्पान साडो पितरकार्भैख 
पितर्‌ हमदमलालछा वडा नाम मालवे जम्चरा स्थान सतीनेगा आदूमाता भवानी, गोत्र वशिष्ठ, चृडान 
भरि दणामाता, संचाप, ( गुरुदायमा डीडवाचा तिबाडी गुरी माता दघवन्त ) तोस्णीवार नागौ 
नमर, मिञ्याजी, मोदी, जी, डमा, उामडी, रम्ब, सिमी, दास, दना श्राग्छा, जेनास्वा, मूजी 
 माकरौया, कोटरी १७. श 
` भ्रा तौसीणमें तौसणीवाक तौसा साहथा उसने सम्बत्‌ ११६३९ मे कन्यका गवाह किया उसके ` 
समयते चित्तौरसे च्िर्योका बरातमे जाना वन्द्‌ ह, उसकी वरातन च्चियां आई वहं ७ च्वियोनि हठ ` 
किया कि पहली व्याहीके कंधेपर पगधसे फिर वधू रथस नीचे उतरे, तोसा साहने कैयेपरपन नदी 
धराया, मौर दसलाख सुहरका देर करदिया तव व्याहण ( वधू ) उस्तपर पगधरकर नीचे उतरी पीछे ` 
सव पंचौको बुखाकर साने चियोके खमावकी वात कहकर चचिर्योका वरतम जाना वंद कयदिया { 
. ॑ अजेय ३२ 1 
 मजोजी पेठ चहृआंणः; माता नौर, गोत्र मानां, ऋषि पिण्पलंस ( गुर पारीक, खटोड व्यास-) 
कुर्ध्या माता समराय गुह पारीक्र खटोड व्याप्पंडितजीका १ ( परिनायक्प गुर्‌ पारीकभजमेय जोशी, ` 1 
यजुर्द्‌, माध्यदिनी शाखा, प॑चप्रवर, कोपा भख, रिच दुरेश्वर, गणपति दुण्ठिराज ) गोत्र वच्छंससती ` 
` सगतं केवार देवी गणपत ( न्तरा गुरदायमा गौडे चामाता नौर ) परौसस्या, खरडरुच्या यह कवर ` ` ¦ 
` है माता सुद्रास्न, गोत्र पौण्यास्त जजमेस कौढया, कुरुध्या, कूकडया, राय॒ रणदीता, घौर पीडे. _ ` 
ससा; ममत, मगूत्या, ` उवकोञ्या, डीडा, मानक्या, विन्यायक्या, . नौसस्वा,  पौसरय, . खर्ड, ` 1. 
लच्या पटा | 








| ख्यातअजमेरा । ८ 
1: षिनायक्या जजमेरमे पुहनाक्ञा, नाडा, वच्छका थव्िाठे जाना नहीं मांगते कारण 
दे जागोने प्राण त्यागन करदियाथा, उन जार्गोक्री चि इद, ` ( 
|; पना पुत्र दत्तक देकर जागेका वंशा क्ख, तवसे इस यविका जागा मागन 








(र३े९) = जातिभास्करः- 















भडाशै ३३ | 
ऊर्सिहजी उेढ कछवाहा, माता नागनेचा, गोत्र कौरिक, गुरं पारीक, खडक्ड व्यास, ( राययुरं 
` प्ण्डितिजीका धांवा ) गौकन्था युर गौड, तिवाडी माता गौकुरु, ८ भिर्वा, लाठी, गुरपारेका 
वामण्या, व्यास्त ) साता कौहन मडारी, कावा; मूक्या, काला, गोरा, गोकन्या, गुरचक, मात्या 
लाटी साय, मिसव्या, नरसण्या, नेनसर १ र । 

। छापरबाह ३४ 

छाजपाङी पेढ सांखला, माता बेघर) गोत्र कौरिक, यजवेद सती मद्व [ 2 ( युरदायमा तिगाडी 
डीडवाना पौटया, छापश्वार १ दुजरा दुसाज ३ )। 

भरड ३९ 


। खूनी पेढ माटी) माता वीस सतीमूदर,गोत् मटयाससामवरेद चखा अनन्त प्र ३८ गुशूषह्टीवार 
 धामट मोत्रसुद्ररु साती वीसरु ) दोहा-पनरासौ पडोतरे, सुदसावण तिथि तेर मादीपूमदड इभा | 


ननैसा जेसलमेर । 





४ केरा वख्वाणी माधी मृहणदासो 
मृषा ~ ~ कह विच्छ पीथाणी महरा | 
क ४ वीणी. रमणी ` पुंमल्या) मा वि्वन्त 
वद बील जगः 1 महद्‌ 





मूरसिहजी पेढ सांखला माता खीवज, गोत्र मछसांस गुरं सारखत बदर १ प्ीवार चनण, गु ध 


 जधैसो पावै दोनो खयि तो बाट बरावर द्विया जाय, भूतडा, चंच्वा, देवनटाणी, देवदत्ताणी ` ५ 










चवरी, जोधपुर । 

9 वग ३७. 

४ बाघसिहजी पेट पडियार, माता खांडठे, सती कौटारी, घारदि महमर पितर, गोत्र सौढांस, ऋषि 
¢ (५ ` -वालंस माध्यन्दिनी साखा, रहणका धावा? माता कल्याणी प्रजी जाती है, मूढडवकि थविवाके माता खांड 


| कौ प्रूनते ड, गुर गूजरगौड, गौनारञ्या तिवाडी व्यास गोत्र च्छं, वेग, छीतरका, सांवल्का = 












, -सौमावत, मौटावत, पारावत, पसारी मूडवे, : पटवारी मूचे । 
| अछ ३८ 


॑ (५ ५ बटु ) लिसको इच्छादो षी गुर्‌ मानडेते है, कु प्रमाण नहीं है, मसोविया युर गूनसौड पंचोडी _ 
 -वीजारण्यां मेवाददेदमे चितौड गटठके निकट है, गात्र धनेतपरे गुह यजमान दोनों है | भव्ल, गौठ, ` 


` -णीवार, मरौठिया 1 





इनाणा ३९ 


इन्द्रा्हजी पट, इदा माता जस्र गोत्र ससस जसा नगवाडया, माता मात्री, शाखा तत्तिरीय | ५ । | 
छ्ृष्णयुरद प्रवर २ गुरु रालवार, गरवर्या तिवाडी । ईनाणी, ननबाड्या २ । 1 






अटलाकहजी पेड गहौत माता सेचाय, सती मातरी, गोत्र नौतम प्रथम युर गूजर नौड( पीछे पौकरण = 




































माषादीकासैवितिः । ८२३७) 


भुराडया ४० | 
भूरिसिंहजी पेढ चौहान, माता सुनधनी, गोत्र अचित्र, गुरुदायमा, नवार भाचार्य गुरका गोत्र ` 
सादेरंसं । भुराड्या, कोठारी, ववृ, मूगडथा । | 
भन्साख ४१ | ¦ 
 भाउर्सिहजी पेढ, वातत माता चायुण्डा, सती उाहरी गोत्र मन्सारी यैर कावस्य १ सोन्या्णो २ 
परित्रमोखा गु्दायमा, नयाल आचाय भन्सालि १ ० 
| ठ्टा ४२ 
लोहड्चिंहजी पेढ, पवार माता संचाय, सती्व्यर गोत्रसिरंसं यर्वेद रामउपासना ! (युर पारीक, 
मोन्याङ व्या ) दृत ३ ठढार लौगर्ड २ उंगा ३ । कटा, मौदी सूजी, अठासंण्या, माकरोया, ` 
भ्या, दगडया, दागञ्याधासणी, ज्ञौला, चौधरी । 
माङपाणी ४३ | | | 
` माक्देवजी पढ भाटी, मातां सागर, गोत्र मटयास, गुर पुष्करणा, छगार्णी कौलणी (मार्पाणी ` 
` १ मूश्षाः२ मोदी, ज॒हरी छखणी. रौकण, भूरा यह नागौरमे है ) | 
िकची ४४ म 
संकरजी पेठ पैवार, माता संचाय, सती माज गोत्र क्यप, सिकची गुर, पुष्करणा जोशी चोरुविया ` ५ 
 मौत्र पाराशर माता चाण्डा सीकरार गुर वजर गौड, उपाध्याय डीडवाना आचाय गोत्र मादान । ` 
५ | ( सिकची, सीलर, सीलणी ३ ) सिकचियोकि रदनेके प्राम हरदेसर, मोटेसरं जगरामसर, दाबदेपर्‌ 
 गरखदेसर, कर्नागसर, हस्थिासर, रूपठेसर, कीतरुसर, मग्म्‌ › आसौफ, मणकपूर, धूष्याडी, मूढे, काद्‌ + = ` 
 कैवीदमूरासौ, नाञेखाहं मादल, रावडयावास, गाणा उदैरामसर, मारौड, दीडवाणा, मीलाडा रहण ` ` 
 पारुडीखोज्छै जीकी घडसर सहर । ८ 


खाहीरी ५ । + 

 छामदेजे पेढर्तुवार, माता चामुण्डा, गोत्र कागांस भवर ३ शाखा तेततिरीयः विसहर-गोत्र फतेफडांसि 
` माता माह, गुर सारस्वत; बडओंज्ञा, केख्वाडया, काही १ विसहर २ छया ३, काह ¢ 
दोह्य करण्ंगसो वारुचंद्‌, सुत खजा घुमियान । 4 

डाहीदी प्रथमादमरे, दाददा दद वान। ध 1 
^ ~ बद्वा ९९ । 1 
 गौसेजीपेढ, गोयल माता, वैधर गोत्र गौरंस) येद, प्रवर ३, प्रथम गुरदायमा, पवार सज्ञा ` 

नाडरमारजीका थंवाकहा, जब सारखत गुर दै द्टौड ओक्षा, शाखा अनन्त ( सामवेद ) मदश्या १ 
चौधयी सोजतम २ दीगरड । ॑ र 














` :  गंगराणी ४७ :' 

| गंगासिहनी पेढ, महलौत, माता पाठाय, गो करवप, (गुरं खडलेवारु, नबा जोशी, | बीकनत्रक ` ६ 
` दमागणका माता डादरी,डोड डोडा १ बोरकरेच्या २१८ गुर सारस्वत द्होड ओंश्चा } | क्ष, _ 

` मोत्र जाग्रत ( वावरेष्या मिं तूनी कस्या सं 

डया काला ५। 






























(२३८) ` जातिभास्करः- 


| खटवड 9४८ | 
खडगररसिंहजी पेट सांखला माता नौषद्या, गोत्र मृगासं खटवड माता, पाढाय गोत्र निभरखस 
गुरुदायमा, खटोड व्यास, थाँवा ® (गुरुदायमा काकडा मिप व्यास) (काल्या गु्दाय काटा तिवाडी व्यास) 


(८ माणी काहाद्या पहाडका गुर दायमा काकडा ब्यास, डीडवाना तथा नागौरक्रा थांबा ) ( माङ 
 चहडका तथा काव्या युर दायमा काकडा नींवडीका थांवा ) ( माखासरवारयपपुरते गुरू खटवड व्यास 


कुकधर्जीका धांवा, माता फलेधी गोत्र कालांस ८ खंटव्रड ) मास्दाणी माता, फएरौधी पाटाय, मोत्र 


वच्छ, कांस { माका माता पाडर गोत्र कांस ) ( टुवाणी माता फलोधी गोत्र भविदित ) (काव्या 
माता नानण सती ङीकासन्‌ ) ( लौ्तव्या माता, फल्रैधी गोत्र मंगास, मौरसघ्या माता पादाय मोर 


नम्रां । 
खटवड तोडा छोथा लौ्त्पा नरेसण्या भूतिया माराणी मूषा खड गांधी स्राप भूरिया मौकसरया 


 टूबाणी कस्या गहरुडा पदाडका साला । 


| रघोस्य। ४९. 
लोकारदजी पेड पवार माता्तचाय, सतीरखेचा गोत्र फाफडांस, मेरू काडम देस, पितर॒ वायो 


गुरु सारस्त, बडओक्ना, गोत्र सदस, १ कलोटय। २ छनरंवा ३ महया ४ मौष्टा ९ मौनाणा 
६ परससम | | | 


असावा ^° 


. आक्षपारजी पेट, दहियामाता, साक्षावरी गोत्रपचास, वारसि नागमःता दूदर ग॒रसंखवाठ, नागल 4 
 तिवाडी, माता गुरंक्री भासावयी, ऋषि दधुर, जासादल संडौषरा) गुर सखवार मंडौवय व्या्तगो्र = ` 
खलींस मुका गोत्र. माधा यजुवद माध्यन्दिनी शाखा, रवर ५ गुरी माता दृदेषर, असावा व्यपती 

नाग मेडोबर) 


चचाणा ९१ 


चनद्रतेनजी पेठ दहिया, माता दधवेत, सती पाढाय व पाड गोत्र सीरांस ऋषि अरडांस 
पाटा भख; गुर दायमा दाण्या व्यास सचायं-रायक्ष कचोट्याक्रे गुरुं दाधमा काढबा, तिवाडी 
`  कचोस्या माता, पाढाय सती पाडर गोत्र सिस, चचाणी दृदाणी कचोद्या, कलक्या, राय, खड । 


मातू धन्या ५२ 


 .  मोहनासहनी पेड मोहिक माता माननी, सती जाखन, गोत्र जेलकानी कपिल ऋषि ( गुरु दायमा 
` जौपट व्यास मान्‌ घनाश्च ) मानूघन्या गुरु सडलवाल, गोत्र पौरांस, कपिर ऋषि, माता सुर्य 
 मुद्दायमा जौपट व्यास , मानूघनाकी इत्ति तो खडेल्वारछोको दी, रोष सात खाप दायमा जौपट 

1 ५ न्यासकी रदी, यथा मानूच्न्या, मानूघना, चौधरी, स्याहर, घरडचोव्या सुम, क्िगी,दीरय <| _ ` 


मुधडा ५३ 


रण्या, सोव रेणकाथावाका सुरका गोत्र मा 





५ माधोसिहजी पेढ मोहिख, माता भूदर, गोत्र मोरां, गुरु सार्वत, वड ओन्ना, केखवाब्या मेरू ‰ ` 
, माता फएडौषी यागा केलबाद्यां रण्या एिलीबार 





माषादीकासंवल्तिः। = (२३९) 





१ मूघडा | १०मौयणी १९ अटरेण्या 
|. र्‌मोयणीः : ` -११ यजम्हरूता ` २० श्रहलादाणी 
| „ इमोदी १ गोराणी - "~. २१ पसारी 
४ माहरुणा १३ उखणी २२ छोटापसारी 
९ ससाणी १९ डोड्या २द्‌ कौठधै 
|... ६ सौम्या `  १९दब्या २४ वारीका 
। ७ सकरणी १६ चौधरी २९ वावरी 
< भाकयणी १७ चमञ्या २६ वरडिया ` 
९ भराणी १८ चमक्या २७ दम्मठका 
सोखडा ९४. 
# ` चौखसिहजी पढ सींदल माता जीवण,गोत्र चन्द्रौंस पितर जौ जित्यो भैरव यजुवद प्रवर ३ सती 


द्ीण गणपति मणाधीशच, युर गूजपौड, मोनरड त्तिवाडी ( चौखडा १ ) जैराम सादने अनेक यज्ञ ` 
` जौर धरमैके काम किये, चख नगरमे निवास किया कीतिं जगते फी । {८ 


चण्डकं ==. 





















 चौपक्षिहजी मेढ चंहआन्‌, मता असिपूस सचायं गोत्र चन्द्रं, सामवेद, प्रवरः ६ ( तेत्तिरीष । 
साखा ) वा अनन्तशाखा ( पूमव्या माता विस्त गोत्र कछवाईंस ) पूणणिया माता देक गोत्र वत्स 
पित्तर चानणेश्वर ८ मुर्‌ प्रीवारु घामट ) गुरुका गोत्र सुद्र । | न 


१ चडक ७ प्गाणी १३ माध्यां ध 
२ गौराणी < प्हलादाणी "१४ चग - 
 इदसख्तानी ९ प्रगखिया १९ सावर 
क मुकनाणी १० पटवा | १६ सुखाणी 

५ मीमाणी ` ११ वीक्नाणी ` १७ चुन्दगणी 

६ माषाणी | १२ भीषणी १८ जोनढ 
५५ ५ वली 4“ 


चाघोजी पढ पवार, माता हिमखाद, सती ममेय सोत्र बालास, साप्वेद (वायजु० ) प्रवर ३. | 
 बाजप्ततेयी शाखा, ठटराभैख, वर्दला माता, माँमटेस प्रज, गुर राखवाक पंडित ( वेडीवाल युर | 1 
| मूजर गा डीडाना उपाध्याय आचाय गोत्र माश्राज, माता सीदर शाखा मा्यन्दिनी ) वलट; ५ 
` प्रडवार, पडी, यघवाणी करणी वेडीवीक ६ । = ४ (1 
गादा 4. ८ 
 बाोजी पे बदमूजर माता मारस, गोत्र खोरस, सामवेद पित्रा मोमो, गोत्र बच्छप्‌, बन्स 
 . माताङोषक वासी गुर दायमा बोर्डा व्यास तिवाडी . कोकाणी ( चन्दवाः ध 
नही बब्दी९) ¦ ध 















(०)  - जातिभास्करः- 


वुबं ५८. 
वाथोजी पेद पंवार माता भद्रकाली मोत्रमूसादंस गुर क्ारखत दौड ओक्षा अजमेरका शावा रोष 
 : नोधपुर वाके बटे &, यह जोधपुरकां मदमे चाश्रुडा माताकी प्रजा कसते है, इनकी शापे वाट 
` नहीं हे, वूब वोस्या | 
ध बगरड ५९ 
 वाघाषंदजी पढ, वडामूजर मातां सचाय, सती घोडाय गोत्र चूडांस, गुर्‌ सारघत, खुवार - जोी 
गोत्र चन्द्रास गुर्‌ राखवाल वांगर्डा जोद्ची म॑जैवय तापड्यानांव डीडकानामे ताप्डका रोजगार कसते है, 
` उसी नामे बजते है, वांगरड, तापट्वा २ | . 
| | मडावरा ६० ५ | 
माडोजी पेढ, पडिहार माता धौटेश्वरी रई॑गोत्र वच्छांस, घौठेसस्वा माता धौटेश्वरी, मोरभेख 
यजुर्वेद मेडोवरकी माता रई 8, जिसकारण वे नीचे रुद नदीं बिछाते है, जादि गुरं शेखवार, मंडोवरासे 
वृत्त छोडदी, गोत्र मारट्राज, शाखा माध्यन्दिनी, यर्वेद, प्रवर ९ माता दूदेसर, आव गुर्‌ दायमा, 
 मदद्या व्यास्ष, मडौवय १ मातेमरवा २ धौछे ३ सस्या ४। 
| तातखा &१ 
तोकोजी पेढ चहूभान, मात्ता खेखर, मोत्र कपिल, यजुर्वेद, साखा माध्यन्दिनी, ऋषि कपिक+मारीच 


. 1 ` पितर जालो, साम पितर, जालौ, सामरनरानाके बीचमे स्थान है, गुरू गूजर गौड, गोना स्डात्रिवाडी 







: | । । र सागीषांङ | 








तोतका, बडका, नागरा पटवायी भिराडिम दै, संमस्न राणक बीचमे .खोगटा भौर तोलकी आमने ` 


सामने बरात आम, परस्पर माग मिल्नेके किये चद इभा, जिसमे वसे सिवाय तोतङकी बयत 
` सव मारी गहै, तब उसने दिष्टी जाक बादञादसे सहायता ठेकर खोमरासे वैर छ्य, किर जालजी ` 
समर नराणके बीच खडा मड गथा, यह जाकाजी पीर नामते प्रसिद्ध हो प्रे जाति है,मव तोतला गौर ` 

 . खोखताकीं परस्पर यह रीति दै कि जहां तोतकाजी्े यदि खोगटा परे वा समीप पंमतमे जीमनेको वै- ` 

| नाय तो तोतलाको वमन होजाती है, इनक परस्पर सगापन मी करना निषिद्ध दै, रेता. केसे तिष्ठते ` 

` . नदीं, कारण किं दहाडयैर है । | 


आमीवार ६२ १ ५ 
आगोजी पेढ,मारी माता मंसाद, गोत्र चन्द्रास; सामवेद ( तैत्तिरीय शाखा ) पवर ६ गुरू रोवा, 


| ध | आगसूड ६३ 2 

`  भगरोजी पैट तुवर, माता जाखन, गोत्र कश्यप, गुरु दायमा, दीडवानां तिवाडी रामजीका भावा ` 

` ३ त्त (पाण्ड्वा १ प्रौटा २ रामाजीका ) पाण्डवा पौटयाक वृत्त नहीं, आमक्ड १ । ५ 

` षरहाणी ६४... 1 

| रोजी पेढपवार माता संचाय, गोत्र कश्यपः; रुरु पौकरणा, विसा प्रोत, ८ पायगोग्याक्षि इत्त नही 
 परताणी पृूदपाल्या दानद्या | ` | 


गोत्र मुद्रर । 











माषार्यकासेवहितः । | ८२४१) 


| नकिवर  घायणी „ मौडाणी ` पाणी माधी | 
` पराणी +. ८ षिण.  मीपाणी स्याहरा | 
धीसणी ` -दुढाग। ` धनाणी राय 
[व नवार ६६ 


नाननरसिंहजी दृषाण पेढ माता न्रासन सती जाखल गोत्र नानास्ति मोरा भैरव ( नवार गः ` 
दायमा नारा आचारज ) घुवाल ° गुरं गूजस्गौड, तिवाडी माता, स्वर, जासड भैरव, चैरुक्यो 
वालक्यो पिता-( नवार सखवार २ भाटीवाल ) 
फठ।ड ६७ | 
 पारोजी पेढ पडिहार; माता चामुण्डा, गोत्रे साण्डास, गुर गूजर गौड, आचाय डीडवाना ( पलोड 
लौसस्या गुरु दामां पलौड व्यास गोरा मेख ) ( चित्या गरं दायमा; परोड आचाय गोत्र कौशिक ) 
( रावत्या मुरु दायमा कूम्याजोसी ) ८ मक्रड मुरपारीक तिवाडी--) ( जथस्या मुरु गूजरगौड भाचाय 
डीडताना शटी ) 
















| (खाप) : (माता) (खाप) (मता) (खाप) ( माता) 
परलौड,  - नौसर चवरेवा  च्रँडा फरोग नीम 
1 चितरूग्या  नौसक कौकर्या सौदण ` फौपदया ` ० 
| रवस्य नौसल मकड ० जेथया दीष 1 
| चस्या  नौरख केरा ° बाप्डौता  पचायम 
।  जनजेसस्या नुज्ञससी सेटी दायमा ` डौद्या पचाम ` 
ग्ड जजेसरी चापटा सौदा मूजीबारु = ० . ` 
1... “पूर्वस्या जूजेसरी मौडा 4.9 म 

तापडया 8<. ४; 


चौर्या पुरोहित, गोत्र प्रौ्णांस, माता संचाय तापल्या रुर सारष्ठत वद्र ( प्ह्ीवाल चनण , पुरो- ` 


८ तापडया मूगरड छछ्या ६ ) 
| ४  भिणियार ६९ 1 
` जौबणजी पेट मौहिक माता दायम, कौशिक गोत्र, पारी पीपाडमे ह, गुरुदायमा तिबाडी पौव्वा १ 
्रिणियार २ पायी ३ वर्ष ४ माद्या ९खर न्या मतकर्या। . | : 
| धूत्‌ ७० ८ 
भूरििहजी पेढ, घांधलमाता, कीकासग, गोत्र फाफणांस, यजद, चीथप्योभेख, जाकोप्रितर, मुर ५ 
` सारखत, मुडगील जावाय । ८१ | ४ 
1 1 धुषड ७१ 
५  धीपिहजी पेढ, धांव माता फलषी, गोत्र सीप, 
परतर पौ १ धूपडर्‌ धूत \। 


वार्क्पौ भेख मुर दायपा, ददाण्या , जपती 





तेजपारु पेढ चह्वाण, माता आसाप्ूर, सती समराई, गोत्र वीपलान मूगेड, गुरु दायमा 


हितम जो अवैसोनेग पा, दोनो अर तो बरावर परै खापनाम तापल्या,छछ्या खंपदोहै 





(रधर) नातिमास्कर ~. 


| मोदानी ७२ 
माघोजी पेड मोहर, माता चार्ुंडा, वेषरजाण,गोत्र सांडास,महनाणा मुर सारस्वत, वडओश्चा,गर 
दायमा, पलौड व्यास तिवाडी(इष्टी मेसता नगरमे) (दिया नागौरमे) घवा छापर १ रैट्‌ २काडण्‌ २सातका 


. इसमे सतिके थवि वार्ञेक्गी वृत्त नहीं, मोदी १ वव मातादाखन २ महदाना माता वधर ३ महनाणा ४ । 





१ प्‌(रवार्‌ ७३ 
 प्ररोजी पैडपडिहार साता मत्री ८ मातर ) गोत्र नानां, गुरु सारस्वत, त्रिगुणायत, माता मद्रकारी 
सती मात्री १ पौखार ९ पररयाड ६ दागडा, मैरौदामे, तैडतापरगनेमे स्यात, दामडया ठटामे १ पर- 
ताण्यामें २ पौखार्मे २ खांपदैं। 


२ द्वपुरा ७४ 
दीपौजी पढ, दाहिधा कषुव्रीवाङ, अश्वपति वेश्च, माता पाढाय, गोत्र पास. गुर दायमा, नघल 
चाय, आदि गुरने उत्त छोडदी, अव गुर्‌ पारीक ब्राह्मण दै, कौशिक व्यास, पुरोहित आमटीवाला, | 
 घाणपीका थवा है | देवपुरा कुसुवीबाल । यह बडे ठाठवाटते कनौ जको छोडकर दिष्टीमे आनकर वसे, 
ददियावशमें कुुभीव्राङ हये, इनके साथ मारी मीड थी, यह प्रथ्वीयजक समीप भानकर रहे, उसी समय 
राजवाई पीथकका विवाह हमा, यावक समरसी भ्याहने आये ओौर दहैजमे दीपकुरमान दीषानको 
` मांगा, तन दीवानके भिख्नेसे अनेक म्छेच्छोको नष्ट॒किया, देषपुर जीतने इनकी देवपुय छाप दद 


नौर दे > मे यश छाया, दीपाजीक बेटे सिदजीने रावलसमरपीको दिया । ( पाटकवर अर क्म्भ- ` 1 
र गद घराखजानाधींग चार रतन चित्रकोटका समप्यातोनेताग)दस प्रकार कुम्भी बार्ते देवपुरा कयि! = 






4 ३ मत्रा ७९ 
 मानोजी पगार पेट, माताक्षचाय, जाद ओस्वारङ, चौप्या तिनमे्े घरम पार्जी चौपड मंत्री 


( ; इञा, मोर कवरछम्‌ सामवेद गर्‌ सारखत बड ओश्चा (मत्री १) 


संवत्‌ ४२१ माह शुङ्क पंचमीको साह चौथजी रादीने नगर ओसिया वदप यज्ञ॒ महोत्सव किया 


उस समयं ८४ प्राभके महेश्वरी बुखये नये, मौर अपने मित्र मोय वाकजातीय घसेपारुको ब्रुराया, णदं ` 


 मरस्थक चोपडा प्र्मके रदनेवाठे थ, उन्दने वैदोको बडी उञ्र क्रियासे मोजन करता देखा, तव॒ ` 


| भरन देकर उन्होने राठीजीसे का-हमो मी मादेशवरी करलो, तव दन्न ध्म पाठको पचे सम्मति ` 
` ङे माहेश्वरी बना किया, ओर जेनध्मं छुडाकर्‌ वैषणवधमे घारण कराया, जर इनको मेत्रिपद दिया, तवते 








। मंतनिगोत्र प्रचित हुजा, शनक रटनेका साव रता परेवा, मू्याड मकप सावर आदि है, मावर सावर ` 
| सकतावतोमिं दोस्ती इर, काडमदे कुमारी थी वर तीसराके नीचे जाकर घछर्मवासी इभा उसके साथ 
॑ ८ ` ` सती इई, दूसरी पाटमदे सती इई । यह दो प्रजी जाती ई । 1 
1 ४ नोट्खा ७६. ॑ प 
` नीकसिहजी जादव पेढ;, मातापाढाय, गोत्र करयप ( आदि शङ दायमा, त्िवाडी कंठ ) कितने एक 
 पारीक्न गुरुको प्रजे है, गुर गूजर गौड, वीरका डीडवाना १ नौका २ नगजा । 





साष्ट सपने नाना वहां माद 



























मिण 


भाषारीकासवलितः ५ (२४३ ) 


२ बाहेती वाघङः अपने नाना मादे मोदी गया, वह वावल्‌ कहाया, साख पांच इद । 

इ सौमाणी नानरे ह्वरे गोदी गया, वह श्वर सोमाणी काया) साख ९ ह 

 साप्डा शूपचंद्रजी सांभरसे कालनियते मोदी मया, बह काठाणी सारडा कहयि, साख पांच, 
गर पारीक खटोडा, व्यास ननस्तार्के ए । 

५ साणूषन्या कनीसयमजी सोँथरमे कारानियापं गोदी गये । सो काद्हाणी माणुघन्या कहाये साख ९ 
टाख्कैः समनपन करे । 

इसप्रकार नानौस्मे यवता नानाप्र -गोदी जमीतक आता है मौर मो कर स्थानोमे बेटीक पुत्र ओर 
अपना पुत्र दोनोँका सघ दत्तकमे वराघर्‌ मानते दै । 


धाकडमटृश्री । - 
डीड महेश्वसियोमेते एटकर घाकषड महेश्वसी, खडलवाक महेशधयी, मेडतवाङ व॒ टक्वारे इत्यादि 


बोढे जति है, डीड जौर इन महैश्वरीोमे परस्पर येटी बेटीक्छ व्यवहार नही दै, मोत्र वक उनके यदी 
यह जेपुर, तथा टक राव्यमे वग महका, निमाड,रानीखडमे ओौर कुछ चित्तौरके समीप निवासं करते, 


वहां ७०० सातसौ घर है, रोक राज्यम ठधुजातिक्रे संग मोजम करने घु कहयि, सुजरातमे  धाकड 
 गढमे मदिश्वरी जाति निवास करती है । इनकी मी बहत्तर खाप है; यह डीड कहाति 8, ९क. समय 
राजान इनपर क्रोध किया तव सत्ने देशव्यागकी इच्छा की, उनमेसे वीस कुक फटगये, घकेगदमे रदे 
। शेष सव्र कुर वहसे चडेगये; इन वीसमे बाड ओर भिककर सव ३२ दोगये,इन सवके उपनयन होता हे 
` इनका गोत्र ङ्खिते है । | 
^ ९, मन्ताछी १७ कावर २९ धारवा 


 २सौमाणी १० बाट १८ साकौन्या २६ धाप्वाक 
दवद: ११ वायत. १९.धीघा. र मोरी 
धक्ैवर , १२ भूषडे | २० कौदाती र< मौहता 
५ बजाज ` १३ टावाणी २१ नागौरी २९ मतीवार्‌ ` 
संदी ` -१४.अगां २२ मरगौती ३० मेडतवार 
७ मारूपाणी १९ भट्ड दाद ११ 

< जख १६ तौसतीधाक २४ वघेरलल ३२ कुरम। 


यह विरोषक्षर नभदा दक्षिण तट खडवा बुरहानपुर इरक्िमे निवास करते है, ओर खंडवेमे ` नीचे 


` शिखे गोत्रवाठे निवास करते ३, ओंकार, माछ्वी, चडकः, शिवाजी, मनगायम, चौधरी, सौमाणी, मागा 
ध । ध जीं तिख, सराडाड, रामाजी., हर्द, मनीराम, सीताम, ज्षवर रघुनाथजी मानक; समगोपार बजाक्च, 
` ओंकार, बौदरूसा, रकरदाक् राठी, यमासा, भाई क्टीराम, माटपाणी, पदमासा, केनीरम, गोविन्दराम, ` 
मालवी, बहती, नदराम, गोिन्दशम, कादा, जलदे, मोती, चडे, गोविन्दराम, कासीम, सदोवा, ` ` 
` | बुहा, मटक, दैवा, बुगखाल, तौसणीवार, नागौरी, मजाधर, तेतायम) सदोवा बेरार, मडोर, नाना- ` 
` प्रदम, इतने गोत्र है, सनका खानपान, चालचकन, गुजरात काठियावाडके समान हे | ¦ ८ 


पौवर मादेशी ीड्‌ महेशवस्यिमिते १९ मतु ९ 

























जातिभास्करः 


` पीकस्जीसे बोरे गये उन्दने यह सपने अपने नामके गोत्र नियंत किये यथा कावस्या, चदेस्या, साहा 


वीगाया, डढवाडवा, सिंगौस्या, दौडवास, धुतावत, बर्वस्या, काचखासः; सांमरया, कीचक । शेष 


सषिदित है । 


खडलवि 


मद्शतैष्णव । ` 
इनमें कुछ गोत्र ीड्‌ महेश्वरि्योके है, कुछ खंडेख्वार श्राववोकि है, 


मामोडबा ` 


 कृदाबाछ  भटौव्या सारणी नानवा येव 
कूदाघरत साल्डया  . टोडवार नाणीबार वेद मोखा 
 खटवाढवां आभिरया ` ठकर्या पचलोडया बुर मेदी 
 खीराचारु सअमेरिया ठेर पूर्वा मागम रावत्या 
खुटौटा  ओड टांस प्रीतल्या भूकमरिया = यवत 
खेरण्या कला = ताम्य पाटेघा मेडारी योध्या 
 मंमाहच्या कटारा तामी पावूबाछ महता ` कांवी 
 मो्विदयन्या काटी तामोडी वडोश म्चटुया  सांवस्या 
वीया ` कायथवाल तोडावाल वसूरा माड्या साणवुण्या 
वीयासंय काटि - इषज ` बजस्गण्यां माणक्यौरयं सेरी 
 षीयाकाटवा कोठ्या  धामणी वताडी मारी सिरोया 
जौरा  कोंचीवाल नारायणीवारु वामी माचीवाल सोक्या ` 
क्षपाण्या `. कूढवा नाटणी विव  सकमाया हव्या 
- सडबारह न्यात्‌ | | 4 











` यह अपते र देशकीः प्रथाके अनुसार मानी जातीहे, ओर उनका भोजन व्यवहार उनकी रतिके 

 .  भनुसार होता, यथा श्रश्रीपारु, श्रीमा, अग्रवाक, ओसवाल, सेड्वा, बधेरवाक, पह्टीषाक 
पीराल, जेसवार, महरी डीडह्मड, चौरंडिया यहं वादं न्यात मध्यदेश मार्वेवी दै.विसी देर 
नीचै ङ्खी सादरे बारह न्यात मानी जाती है, स्वा, श्रश्रीमाल, श्रीमाल, ` ववेखा, परीवाक 
चित्रवाल, पौखाल, मेडतघाल, सेदेलवाड, ठंठबार, महेशरी, हरसौरा । यह बारह न्यात गौडवाड ` 

श्न काठियावाडकी है, यहां अग्रवारु नही है, चित्रवार सामक गिनेजतिदै, खंडे जेनी हँ । 
| दूसरी रीति । 

एक समय खेडेला नगस्म खंडपरस्थ राजाने वैदययज्ञ करिया, वहां चौरासी जात तो पक्षे मोजनमे 


-: साभि थी पर खंडक्वारमें खेडर्वाछ महाजन, खडल्वाल ब्राह्मण ओौर खंडेख्वार खाती यह तीन ` र 


८. समिर थे, तब राजल विचार कया कि इन तीनों जातियोके सामि जीमना उचित नदी, तब ` 









` केची पक्वी दोप्रकासकी रसो करवाई, तव॒ संडेल्वाक ब्ाल्ण ओर खाती तो पक्ीमे चठेमये, जर्‌ 
। महाजन साढे वार न्यात कीमे जीभ दोनों पनी २ जातम रहे, जौर खेडेखवार महाजनोमे जीम- 
नेल्णे, बेटी न्वहार्‌ सपनी जातिमेही रहा, मोजन सबमे शामिरु इभा, जो जाति जहाते, आर इतक 
चरणेन इसप्रकार है । राजपुर राजपुरसे काठाडा खाटूगढसे,टिटौडा टीरौगदढसे,पौकरा पौकरजीसे मादिश्वरी 
डी डीडवानासे, खडर्वाक खडलासे, पह्टीवार पालीसे+ वघेरारु वधरते, जायवार जायर्से, मेड 
मेडतासे, सो्तवार ओौसियासे, श्रीमाल मीनमारपे । | 

















भाषार्यकास्षवलितः ¶ 


चोरास्ती नातिको नामाव । 


(२५९) ` 


एग समय गौडवाड देम पश्नावती नगरीके पौरा महाजनने बडा दन्य खचकर यन्न॒ किया, ` 
उसमे चारासी जातिकषे वैश्य आये उनके नाम रिते है, सवको जने जनक! खचौ दिया मयां | 


१ अगरवाछ~-अनरोतासे २९. दीटोडा--टीरोडसे 


अजमेस -अजमेरसे 


9 ` च ४ „९ _ 


अडाछिप्ा-आडनपुरसे ३० टटरिथा--टटेसनमरस 
अजोधिया-मयोष्वासे ३१ द्रु्-ढाकल्पुरपे 


६२ दकतौरा-दसोस्ते 


अत्रकथवारु-अवेर्भाम। ३३६ धाकड-पाकगटते 


 नमरसे ६४ धवरकोष्ठी-घोरपुरसे 


कटाडा-खाटसे 


 @ 2 


११ कटनेरा-कटनेस्ते 
१२ खटना.-खेरासे 
१३ खडायता--खडवासे 


१४ चमवाक-खमानमसे ` 
१९ ` खेडव्वार-खडलामे 
१६गादिर्वार-गोहिकगढसे 


१७ गमराडा-गगयडसे 


१८ मोखा -गोरमढे 


` १९ गोगवार गौगासे 


२० भिदौधिया-गिदोड देवगढते४९ पौप्य-पौप्रनगरते 
२१ चतुरथ-चरणपुरते 


काकरिया--करौरीसे 
९ कपोला-नगरकोटसे 
करकस्थन-वारुक्ुडासि ` 


ओक्तवार-ओसियानगरसे ३९ नारनमरेसा--नरानपुस्ते 


३६ -नागर--नामरचारपे 
३२७. नेमा-हरिश्वन्द्रपुरीते 
३८ नवांमरा-नवसरपृस्ते 


` ४१ नाथचछ्ा-षीरोदीके 
४२ नाछा -नाडोलाशसे 
४३. नोटिया--नोसरुनटक्ते 
9४ पलीषार--पारीसे 
४५. पचम~पचमननसर्मे 
४९ परवार-पाराननससे 
४७. पौकरा~-पोकरजीसे 
४८ पौखार--पीराते 


५० बपेरवार--बेरसे 


२२ चकौड-रणथम चकावा मृद ५१ वदनोरा--वदनोरते 
( मद्दारीसे ) ९२ विदियाद्‌ा"-विदियादसे 


२३ चित्तौडा-चित्तौरे 
२७ चरोडिमा-चावंडियापे 
२९ जालौरा-सोमनगढते. 

८ जालेयप्े) 
२६ जायल्वाक--जायरुपे 
२७ जसवार-जेसर्मदते . 
॥ ५ | ध ८ जम्बूसरा-जमभ्बूलगरसे , 





९२ वरमाका-बरह्मपस्ते 
५४ वोँतार-वरिसरपुरी 
९९. मवघनगे--पावणरसे 
१६ भूगडवार--भूरपुरसे 
 : ५७ महेशरी-दीडवानाति 





३९ नरिहपुरा-नरर्िदपुरसे 
° - नागिन्द्रा-नागेन्द्रनगस्ते 


` -५८ येडतवाङ-मेडताति ५ ८ 





६० मौड--सीघपुर्‌ पाठनसे 
६१ माडउक्िया--मडरुगदे 
६२ यजिया-राजमढते 
६६ गजपुप.-पजयपुरसे 

६४ रवेचू--लायानगरसे । 
६५ काड-लांवागढते ` 

६६ श्रीमाट-भीनमारुपे 
६७ श्रीश्रीपारु -हस्तिनापुरमे 


६८ श्रीखड--श्रीनमरते ` 


९९. धीगुर--मूताडौलाैते 
७० श्रीगौड--सीधपुरसे ` 
७१ साँमयासांमस्से 


७२ सदौश्या-िनलादगद्से ` 


७६ सरेडवाट-सादडीसे 
७४ सौरठवा क--निरनारते 
७५ सेतवार-सीतपुस्ते 


७६ सौहितवाठ-सौहितपे 
७७ सोनेयासौनगढ जालौरते = 
७८ सौरंडिया--रिवभिरावसिवानते ` 


७९. सुरन्द्रा--षुरेदपुर अवन्ति 
८० हरसौय--दस्सौरे 
८१ इमड--सादधाडासे 
८२ इख्द--हर्दानगरसे , 
८२, हाकास्या--हाकगड ` नठबरसे ् 
























र 


` शै खातखार 
`. १७ लीची ` 


 . १८ डेर्वाल 


१ कपोला 
 :रक्टनस ~: 
३ ककस्थन 


४ कमादया 


करतेसं 


९ खडायते 


६ काकारिया ` 
` ७ करिगयया ` 
क्ष्य २" चण 
२३ जालेरा -३' 
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(१८1 , जातिमारहरः- 


-छागया, रजा ऋषिके सामने हाथ जोडकर खडा होगा ओर कहा जो आज्ञा हो सो कृरू ऋधिराजने 
ओर कुक न कहकर राजाको जेनघमकी दीक्षा दो, जौर राजाके जेनघम खीकार करतेटी तव ्रजावभे 
भी जनी होगये, फिर वह जोष्या उटक्र भीनमाश्म वसे क्षत्रिय. अदरह , साखके हए, वह स्थान 

"पहरा सवाल काया, इसमें पवार शिशोदिया, स्िनाखा, रण्थमा, राटौर, चाक, वचाङा, दया 

माटी, सौनगय, कावा, घनगोड, जादम, ख्चाखा, जिद खर्दगपाट, यह सब जेन धममावकम्बी इए, 

एर पवारोके शास्नकारमे कुछ लोम वैष्णव हए) इस प्रकार उस नरके वैरयमी कोसधाङ नामधारी 
जनी इए, ओर वाकिं नरपति्योके गौत्र जेनी होनेसे इन्फरे भी वही गोधर हुए आज मी यह लोन 
बडेधनीदह। 


इनकी उत्पत्तिका समय संवत्‌ २२९ है, ओत्तिया नम्रक राजा उपकदे वास्तू रतन- 

` 'प्रमुजीने उपदेश दिया, ओौर पहछा गोत्र कांकरिया प्रगट किया, पोषे जाति नाम भौर म्रामके 
 -नामत्ते संवत्‌ १७०० तक १४४४ नामतक सुनेजाते द कुछ विषयात छिखते है । श्रीहेमचन्द्र 
मूदिजीने मरुधारको शिष्य किया वह छकेड राठेर वंच. चीपड, माता, संचिकाय, ङंगी, घाकड, 
दूनड, धूप्या, पींषाडा नवलघा माता, आपापुरा, कूकड, चीपडा, गणघ, चौष्डा; सांड, यह्‌ 
पांच गोत्र माहैहैः करूकड गोत्रसे चार मोत्र अौर प्रगट हए, पमेचा पौकरण मातासेचाय, सवत्‌ 
२४२ मेँ प्रनट हृ, मर्डयासौनी, पौकरणा, रटौर, प्रामहटा, साहको दक्षा दी. बडौला, मातावर 


चौरदिया, मात्तासेचाय, ४ गोत्र भाई ई, आमदेव, मादिया, गोढेचा ओर पारव, भेासाहवे वंशम 


 बापणा, वौव्या, सेठिया, दक सीयाङ, साठेचा 9० प्रूनमिया, नावडा, दीगण, द्ूनिया, मालवत, 
८ पाखावत, थरावत, मौहिवाल, खडा, टोडखाह्पा ९० माधौटिया, गढिया, गौटढवाडवा, पठवा.गांग 
 दषेडिया, संगवी, सांडछ । साड; सियार ६० सङा प्रनम्या, यह साड आदि चार्‌ महि है,सा 
 बीस्या, बरड ६३ माता आसापुरा हरुका प्रजन, आदिन जर चेत्र शुक्छा नमी प्रजी जातीहै | बविखा 
` ` चहृञान सुनिचन््र सूरिजी चकरेश्वरी देवीका प्रजन, ननर्ओोसिया, मचमांसका व्याग, संवत्‌ २४२के पीके ` 
 मोनमार आया, संवत्‌ ९९१ में पचोरूपनेका काम पेचोकी वावेर° संनवी वावेूमेते सवत्‌ १२७९ ` 
मै ववर गुसजनी काये, मखघ्रारगच्छको  रत्नमसुने दीक्षा दी क 
तेद्या तेरुण करूदेडा) पारसनाथजीकेः यहां तेर छिपा जाता था मदि स्यि तेक खरीदा जाता था, 


संवत्‌ १९२० जिस समय रानाजीने नाम कडढाया तो तेला तेरा कहाया. श्रीदेमचन्र सूरिने विज्ञान ` 
दिया, सोक्की राजा सिंधराव सौककीकोदोश्षा दी उत्ते छोशेप्या ७० तातेढ गोत्र चला माता सचाय  - 


` ` बक, ( वरडिया वरड, बाघमार, माता संचाय, साधिनङुक्छा ओर वचेतशुक्छा नौमी प्रजी जातीरै 


१ ` चौरव॑डिया गोत्र प्रगट इ, मटा, खाव्या, भीरमार, गोखरू, नपावस्या, सांखखा, घुरपुरया सुक्डेचा 


“ढा मदिरीको षि्ान दिया वत्‌ १०१६ मे । देवला इनके यहां आधिन गौर चैत्रा ` 








 : जनौमीको होती रै, नावेडा, भीमनार ग्रामको बोव दिया, मरूषारगच्छ खाष्डगोत्र, कावञ्या जाकामर्भ ` 
`. पवि, नेणसरमाता अभ्विका ईगसवाल नगवस्या ९० सन्तनाथके प्रसादे ज्ञान. इभ, नादेचाको ` 
मंदरयायने दीक्षा दी, विजयानच्छ ( सौननयं चद्मान सवत्‌ १५९३२ विनयगच्छ (८३ सचेती 
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कोचर यह भी इस जातिकी बोकर किसान एक चिडिया पारी थी तभीसे यह्‌ बा हमा कोटारी~ 
माबलदास कोठारीके समयसे यह बाक चला । | 





२४२ मल्धारगच्छ मद्रक हेमचन्द्र पुर्जीने दीक्षा दी, खीवसर प्राम बा्तेममे भिरा, जिसे 

























भाषादाकास्बारितः । | ( २४९) 


दिष्टीवार पवार मातासचेती मठघार पुनमियागच्छ ) रौढामाता बडवलप्रना आश्िनञ्यक्ला ९ बेन्न- ` 
शयक्ला अष्टमी । श्रीक्रीमाल श्रीमाहाल, गेवस्या चाखा, मातात्रहमशंत चेतरस्युक्कानौमी माश्चिनञुक्रा 
नौमीकी प्रजा होती रै, संवत्‌ २४२ मे मरुधार मच्छको ज्ञान दिया, दिष्टीवारु मातासचाय चेत्रञ्युक्छा 
९ तथा आधिन्युक्ला नौमीकी प्रूना ओसियाछोडके मीनमाकर जावस्ताया वरिणी मा ९० सवत्‌ ष्य 
म दीक्षित दभा ( प्थमहेश्चरी मूघडा पुत्रदायिनी; बौटीप्राम मटागोत्र ) वीणी वीयजीपर रणी 
इभा, यह दो प्रकार हृए ८ बाफणको हेमचन्द्रजीने ज्ञान दिथा बाफणामें ३२ गोत्र है, मातासेचाय 
श्रीरत्नप्भुजीसे दीक्षित सचती माता संचाय सवत्‌ २४२ । घुरणा सांखसा पवार जमदेवने देमचन्दर 
सूरिजीसे बोधद्या, जयदेवे पुत्र सूरिजी गौर मघुदेवजी हए, सूरिजीका घुरणा सांवलजीक्षा सांखका, 
मातासुसाणी मौर कौसरु संवत्‌ १०३२ मे अब पाचयां कहते है, घुगणा, सांखला, ककरेदा फरौदिषा, 
नखत, ( सुरपुरथा माता मासाष्रय ) घकटेचा, दिौदिया, वप्पारावखकौ बोध दिया, चापके तीनपुतर 
इए, साका, माफ जर श्रवण यंकाका. यवर डुमरपुर प्राम ` माफका, राणाजी चितौर गादी श्रणकी ` 
पिसैदिया नाहार १०० साह रक्ष्मणजी महेश्वसै मृघडा, जिसके डाजी र्प्रतापे | पुव हआ, नाहा- | 
 रीनेचुगी तिनपे नाहार श्रीमकुधासच्छ संवत्‌ १०३२ 1 वापणा पवार वंद्य मातासचाय  अश्िनश्क्छला ` 
 नौमी प्रूनती दैः आचाये हेमचन्द्र सूरिजीने ज्ञान दिया) रंका्बकाको, रंक्षाजीका रका ` 
 बीकाजीक्रा दक्वहमी प्राम रंकाजीका वौक रोका, काला) मोरा सेटी, पय, ८ वाकाद्क ) ५ 
यह्‌ छः गोत मई हे, दक संबत्‌. १२७५ मे तेज पाज वसन्तपाल्जीकी पांतीमे जीर, मर्धाखच्छ 
पेचमकी सव बातपाली हेमचन्द्राचाथजीने विज्ञान दिया. खीमसरा खटवड मातारखानस सवत्‌ ` 


 खटवडखीव्तस कहाये, खसय शाखा गांव खादम पूरणमटजी पवासे बोध दिया (वव ११० पवार 










वसस २४२ मिति माह दि १४ शनिवार भह्ार्कजी श्रीहैमचन्र सूरिजीने ज्ञान दिया, व्वयाममे 
साहनरायणदासजीका कुछ निवारण किया, ओौर उनको श्रावक धमे धारण कराया, उनके पुत्र १ अ 
इए उनके १६ गोत्र इए, वैवमाय आारावत, पावत थरावत, मौदी वाक, खुड्या, दौडरवार, मधौ- | 
दिया, गडिया, गौढवाडया, पटवा, वीरवत दूधेडिया, मांग गौय इन सोरुह मोतोकी माता सचाय . ॥ 
है, आधिनद्युक्का ९ चैत्रछ्युदी ८।९ प्रजी जाती है । माव बवेरसे उठकर माव गोधांणीमे माया, दव- ` 
ककराया समेत सि्रजी आावूजी निरनार्नीदादा ऋषम देवजीकषी यत्रा की! संवत्‌ ४९२ मँ पुण्य ५ 
। किया कुह निवारण इमा, गौधगोत्र खापन किया गुरका पद्‌ पजन किया, गुरने कल्पसूत्र मोति्योकी ` 


` मखा चन्द्रवा ७ मोहर २५ श्पया १०००० चखा १५ मेद किया, उस समयसे मरखमारमच्छका ५ ध | 











 आ्रावक अगीकार विया, पुण्य यथा गोत्र १६ ( १२६ गेलडा महत्वं नागौर नागौखरास सवत्‌ ` 
` १५९२ मातादा्हिमा पूजी जाती हे मह्मस्कजी श्रीहेमचन्द्र सरणजी नागौर आये, तवर गहरेत मसुका ॥ र 
घोडा देवनोसे मोहरोका तोडा मरके चठादिया, घोडेने मोहे नहीं खाई तवर गुरने कहा तोवडा मह-  : ` 
` ठ्डा है घोडा तो दाना खाता है तवते गहल्डा गोत हमा, सादा जायमा पूजी जाती है मधन ददि ` 
 जौर चेत्र दि ८ एनी जाती है । पनास्या, खेती, मेडतवा,. शकरदासजीके प्रोहित च्ेकरदसि ` 


















` (२५०). 





जातिभास्करः 


इभा इन तीनोमे माता सौहिर प्रजी जातीहै मिती आश्विन शुक्छा ६ ओर चैतञ्युक्का & प्रजी जाती है 
मरुधारगच्छको आचाय श्रीहेमचन्द्रनीने विन्नानदिया । ` 


` .{ अनपुरा ~ 
२ आगमियां 
६. उवविया ` 


१ 
२ 
4 
४ ऊसगच्छा 
९ कनरसा 
६ 


काया 


` ७ कानोना 


: ८ किरेडिय। 


९ ऊुचडिवा 
१९ कोरावा 
११ कोष 
१२ खस्तर 


(4 १६ लम्भायती ` 


। 1 ॥ १४ काना 
१९ गुवरेखिया 


1 १६ गचपाङ .` 
क ध १७. मगे् | 


 : स्वत्‌ १००१ म खतपगच्छ उञ्ज्रक महात्मा कहाया । 


१८ गेषार 
१९. गुदात्राङे 


8. वितवार 
२१ चित्रवाङ 
२२ चीतोडा 


२३ छातरीवाछ 


६ जमापन 
२५ जागर 
२६ जाखेस 
२७ जीयवास 
२८ जीणहारा 
२९. डाकोडवा 
२० तपा 


६१ तीकडिया ` 


३२ दास्या 


३३ दौथदणी 
३४ धमेधा 


३८ नामदी 
३९. नाणावाख 
४ ° नागस्कोटी 
४१ नाड्या 
४२ मेगमिथा 
४ २ पचवल्हण 
४ पलीषारङ 
४९ पार्नपुर 
४६ पुनतरः 


४७ वरढ्वा ¦ 
४८ वडमछा 
४९. चहेडिया 


९० वडोदिषा 
९१ ब्रह्माद्या 


जेनमतके ८४ गस्छ । 
२५ घुधरवार्‌ 
, ६६ घोौषवाक 
३७ नागरी ` 


५५२ वाधेय 
५३ वाइट 


८५४ विगडा 
९९ विजोहय 


६ उतपुर 


९७ वोकडियां 


५८ वोरसडा 
५१९. भरव 
६ ० भरन 

९१ मत्रटना 
६२ मिनपार 
६३ भीमसेनी 


६४मडार 
६९ मरवा 
६६ महघर 


६७ मघानि 
६८ भांडङिया 


न गच्छतम उत्पात्तक्छ समस) 
` संवत्‌ ९९४ में प्रथम प्रौसारमेडीलमच्छ इमा । 


( संवत्‌ १२१४ पे माचस्यमच्छ इ । 


संवत्‌ १२३४ मे नागौरी तपाहर सौरागच्छ स्थापन इं । 


संवत्‌ १२५० मे जागभिया पुनमिां महामा हना । = | 
सघत १२६५ मे तपः प्रथम तपगच्छ चित्रवाद दोनोके तयकरनेते तपोगच्छ इ । 


संवत्‌ १९२७ तर तरथति तरे उदपुरिया मवसरियि इभा । 


र `, सवत्‌ १९२३ पे महताद्छरासे द्कामच्छ इभा । 
सेत्‌ १९६१ में स्वच्छा इमा । ॥ 


द (4 (८ अक्सर दना | ॥ ( | ध . 
सेवत १९७२ मे तपाजतीने त्रियाकर 


६९ गुजाहय . 
७० मुहडासी 

७१ मोगडिया 
७२ मोरेवडाक ` 


७२ रूदेकिपा 


७४ रेवा 
७९ साघुपुनमि्यां 
७६ रुंडिग 

७७ पाचोय्‌ 


७८ सिघाती 


७९. सिद्धपुर ¦ 
८० सुराणा 


 <१ सपादिया 


८२ सेवता 
८३ सगडिया 
८२ हसास्थिः ` 





भाषारेकासवाश्तः 


संवत्‌ १९४४ बीजामतीदकामेसे है । 

सवत्‌ १६०२ आंचलिया क्रिया उद्धार की | 

संवत्‌ १६०९ लर्तर क्रिया उद्रारी। ८ 
संवत्‌ १७३९ द््कामेते दढा बीजामती दो निकटे दढा । 
सवत्‌ १७३१ हाजी साघुकी जओषधीपे प्रनट इभा. 


दस्मत्‌ । 





आ॑चहियामति, पादचन्दमति, काजामति, पाटनियामति, दकामति, साकरमत्ति, कौधलामति, कडा- 


. ब्रामति, आतममति गीजामति, टका्ेते निकटे । 
गरारस पह्‌जन । 


श्रावक तीन प्रकारके होते है, मोरारे, गौरसिघारे, गोकाप्वे, यह मेद्‌ है, इन लोर्गोका जेनपमत दै 
इनका रहना ्वाठियर इटाव{ आगरः इरकिमे र, इनके २२ गोत्र सुनाई अति ह । पकिकेसेगे 


गयेलीके समई पेरिया, वेदगोत, च्खेदपुखेद, सिमरैथा, चौधरी, कूकन्या,उघागोत, तसदिय, बडसश्या, 0 
` तेतगुरिया, चौधरी आंतरीके, चौधरी बरादके,सराफगोत, जवददया, उनसद्मा गोत, कौसाडिया, सनि. ~. 


जमस्नरिया, चोधरीजातूद, चौधरीकौकसे, बरेदभागोत । 


वघरव्‌1ढ ५२ गात्र) 
| ॥ ववेरवाङ महाजन माव बघतमे पजा ब्ृद्धसेनवे समयं 
॥ वविनि गन प्रगट भय उ्नेक नाम । 


१ अवेपुस गोत १४ माडान्पा शोत २७ वनवाडया गो° 


॥ द कंटस्या गोत्त १५ जिटाली्राणमो० २८ धौल्या नोर 
३कोथ्यागोत १६ सथूव्यामोत २९ पमाय्ानो० 


४ खटवरडमोत १७ जोगिया गोत ३० वौर्खडया मो° ` 
९ कावावास गोत्त १८ निगौच्या मोत ३१ दीषडवा मो 


६ साद्ल्या गोत १९. काव्या गोत ६२ वरमूढ्या° 
७ षनौत्या गोत २० टाश्यागोत ३३ तातहव्या० ` 


 <सावरवसमोत २१ कुचीषियामोत ३४ मडायागोग ` 


€ वाव्यागोत २९ मादछिया मोतं ३९ बाड्दचट० 
१० सीघ्डातौडगमो० २३ सेष्िागोत ३६ पीतव्या० ` 

११ वागडया गोत २४ सुद्वारुगोत ३७ दगौव्या मो 

२ हप्तौगगोत २९सामव्यागोत ३८ भूय्या गोर 
` १३ साद्रूलागोत २६ सखामन्या गोत ३९ देहतौडा० 





० पाद्या मो. 4 
४१ भूगलाक ` 
धर सुरखाया गो 
४ गवह्मोत | 
 ्टस्मगोतगो० 
“४९ सौरायोगोर्‌ ` 
„ _ ४६के्यानोत. `` 
 एण्वहरिगामो० ` 
४८ सीलेसगो*  . 
` ४९ खस्डवागो० ` 
५० चमंव्यानोत ` 
९१ सहन्यागोत ` 
९२ अविदित गे* 















(२५२) जातिभास्करः 
। खन ` वारणीदेवी  सल्णगोत = वेटे्री दे 
। पुरखुपमर ` ` पावददेवी 8 खामी गोत वपवासन देवी 
भीलडहौडा ` अवारदेवी ` हस्ाल मौत; -. , ` चक्ेधरी देधी 
-विमदडियां चह रेवी. -: :.: .:, कगर गौतं  नीगेश्वरीदेवी 
| इद्पडा मोत ` पिशाची देवी 
 जसैौहर मोत क्षणी देवी 
वरौडगोत पिपलादेवी 
कथोटिया गोत ` िरिणदेवी 


पवरूमथा ५ पवाई देवी 
| पतह ५ पल्वी देधी 
 खममीहर सैौदनी देवी 
, करुसघर मौरिण देवी पचोलक मोत मोरण देवी 
कुक्ूकी ` चकरे्रौ देवी ` मोकसाडा ० 
करेय | बहृरूपिणी देवी  वससौहर मोत सीवाणी देवी 
 सापद्था  प्रतावती दैवी रयणपारखा र्यणी देवी 
 तेखियागोत कतिश्वरी देवी अमथिया । रोहिणी देवी 
बढौलामोत ` अना देवी मुद्रपसार मवानी देवी 
०“ खडल्वाट । 
 . ~" घन विषयमे वा जाचार व्यवहास्मे खेडकवार मी अप्राते किसी प्रकार कम नदीं ह, जयपुर्‌ 
`राजयक्रे खंडकानगसे नामसे इस सम्प्रदायका खडेक्वाठ नाम द्भ, एक समय संडेडा नगरी यजत 


१  शेखावतोका केन्द्रस्य थी. सवत्‌ १ मे जिनौनाचायै ५०७ सुनिराज साथ केकर माघ श्ुदी पचमीको 















` सेडेकानमस्म आये उस समय वहीका खेडरमिरे नाम यजा सूधैवसी चौहान राव्य कता था, उसमे 
। ` ८३, गाव कते थे, उत्त समय वहां घरघर महामारी विघुचिका मल सदी थौ ! जिपक्रे कारण देशे 
| हाहाकार सच रहा था; अनेक उपाय करनेपर भी जव महामारी शान्त न इई तब यजा उन ५०० . 
 शनिरजोंकी शर्ण मया ओर बडो प्रार्थना की, तव ऋषिराज बो ज्ेनध खीक्षार कसे देश २ से 
मनधानकी, प्रतिमा पथरामो शान्ति होगी, याजने देताही किया, जौर देशषमसमे शांति इ६, ८२ 
क्षत्रिय ओर दो गवक सुनार हाजिर थे, सवर श्रावक धर्मम दीक्षित हृ, राजाका साहामोत सौरीमराता 
साह कहाया, रेष मावोके नामपते गोत है, साहकी देवी चकरेश्वरी है, शेष तिरासी उकुसेकी देधी अपने 
-शजक्ुखकी है ओर वके नामत गोत्र चले ओर ८४ नाम हए, उनके मोत नीचे छिखते 

सण गोत्र: वेद; .. ` उत्पत्तिप्राम ` देवी 
4 वाह वोहीणी खडि 1. -शक्रेधरी , 
र वाव्णी विकर: पदी ८ "चवा 
१; -पपदीवां --: ^ - चीदण यिद: ` --जकरे्सै ~ 
(2 दाष चगो सतणि कमणाद 
8 व द मोलशीः समीर त पृद्विती 

ध : ( | 4 ध गराः. । ८ ८ ग्योहाण ध | मावसो # ५ सचक्रेश्चरी ` 

नावा ` क - चीद्वारी 1 तिषी 

मोली! ` रमर. 











संभ गोत्र 
९.  मेरपत्था 
१० | गाधा 
११ अजमेरा 
१२्‌ दरडोया 
१३ गदिया 
पाहाय्या 
भूक 

वञ् 
रारासऊ 
चजमहूराया 
` प्राटोदी 
गगव्राङ 
पांडबा 
 वीखा 
 पिना्का 
वीरलारु 
चाफलीवाङ 
सोनी 

. कास्तङीदा 
पापस्या 
सौमाणी 
 ्ाञ्चरी 
पाटा 
ठुभ्या 


` छरा 
` रोहाग्या 
दुदाव 


वदाः 


मावारीकासंवाछेवः । 


चोहाण 
चोहाण 
चोहाण 
सरस्य ० 
सुनाल 
राठोड 
सुनार 
तुबर 
कावा 
चोहाण 
टीमर 
नहरोत 
कुरुवरी 
महर 
सोरईं 
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मल्क नाणी 
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` सह्या 


ग्वाल 


सनमहूता 
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= 
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सहा 


राटी 
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रोरविहाणी ` 


टौसद्या ८ प्रटवड ) 
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सुजाणी - 
खर्च 
ताहणी . ` 


साहताडी  : 
| सुरजन ` 
| सीहाणीं. `. 
| सेटी 
| समाणी 
| तकर ` 









सवरव 
 साखणी ` 
सेणां 


सागर 
सावर 

पुन्दयणी ` 
सीषद्मा ` 
साहा {. 
सांवरख्काः ` 
सादाणी ` 
सामाणी 
स्ताणी 
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सौमाणी.  - 
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-दुवाणी ` 


सवाणी 


सराफ 
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 सांभस्या 
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साबू ` 
सावृण्या ¦ 
सरव्या 


 सुनाणी 
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भाषादीकासंवछितः 
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` छीपी 


। चौरडिया 
 चीतौडा 
 चेक्रड 
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चुडेखवाक 
` चौकसा 
 चकचाप 
श्रीगुरु 
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` कखस्तन ` 


चार 
` जम्बरसरा 
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` जसवार 
 जोजसय 
` जोधपुस 
` जुश्वार 

















सीटोड 
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| ` दृसर 
` तनवाङ 
` तरव 
` दसवाष 
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वैराटिया 
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 काशृटवाङ्‌ 
 कंस्वे 


` ` कषुवीगार्छ 
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माचियः 
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¦ सौरभिया 


गोह । 
यह्‌ एक वैश्य जातिका उपमेद है, यह जाति बुदेखखण्ड मुगदाबाद शंस जारौन ठक्तिपुर आदि ` 


| सहार 
 हस्सौय 
 हरुदि्या 


हर्द. 
टाकारिया 


` हमड 
। अनमय 
` अवक्थयांर 


अम्रचाङः 


 अजौधिया ` 
` अडाङिया 


अटरूसका 
अदिते 
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: भानदे 
मेड 


सवार 
उं्रवाक 


` इन्द्रपुरा 
 इष्वाकुवरी 


उस्ताङ 


 [ उम्भर 


नमसे धिश्िष ख्पते निबांस करती दैइसका सुख्य निवास बुन्देकखण्ड है, पिंडारियोके आक्रमणे दुखी 





भरल, पाटिया, मौर सिंगर । विवाह इनमे गोत्र बचाकर होताहै) यह प्रायः वैष्णव घभावकम्बी होतेह 


८ कानपुर, आनम्रा, हमीरपुर, बांदा जिकेमे, सजातिक हृत कोम रहते हैः यह यज्ञोपवीत घारण नही = 


| अमरवारमे बाह्मणी अप्रदाय कल्चवानी जौर माही इए परन्तु यह विलोम हने वैद्य न हेमे ` बाहयि, ` 


साचिया शसते अग्रहारी इद, कोई अमरोहा निवासी मानते दै, गधमैमेटने कसको छठी श्रणीके वेत्य 
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परन्तु कहीं २ आचारजरष्ट मी है, कुख्देव इनके विहारीजी है, युक्तप्देशमे यह जाति कोई ४० सदन्त 
है, कोई इनमे यङ्नोपवीतधायी है कोद नहीं है, इनके यहां ब्राह्मण पकानं मोजन कसते, गौड ब्राह्मण इनके 
पुयेहित है, पोखार, पुरार, खरवा, पौरवार वैद्यके साथ इनका पकान मोजन व्यवहार दै, बृदेखखडमे 
पाटिये ब्राह्मण इनकरे यहका दान पुण्य ठेते | 
दवाददध्रणी ( बारहसेनी ) ^ 
राजा बह्ाङुसेनके समय जो जाति विमाम इं थाउससमय वैसयं जातिकी चीदह श्रणीतकका पता ` 
रुगता है, चौकनी, बारह सेनी,दस्ते, इत्यादि नामोत यह लोग भतिद्ध दै, सौर सव वैश्य है इनके ससक =` 
रभी होतेेजौर सव व्यापार तथा दुकानदारी कसते है, इनयेः गोत्र अष्ट आदिमी है, भौर विवाह सम्बन्ध 
आदि गोत्र बचाकर करते } | 
४ पटीवाल । | 
मारवाड ओौर जोधपुर राज्यके अन्तभैत पह्ीनमरमे निवासत करलेके कारण यह सम्प्रदाय एटीबार 
नाममे विख्यात इई, इसदेशके निवासी ब्राह्मण मी पहटीवाल नामस विस्यातर्है ११९६ खषटब्दम ` 
 राठौड जाने पटी नगरमे अधिकार किया,उखसे बहत पदे यह नगर एक वाणिज्यकेन्ध माना जाताथा+ ` ` 
यह जैन अर वैष्णव मताव्म्बी द.जागरा सौर जौनपुर विमागमे बह्सस्यक पटीवार्लोका बास है । 
८ पुरवा । ` ४ 
 गुजयाततके परोखा पोरवन्दरकै वास होनेसे यह्‌ पुरावार कहकर प्रसिद्ध है, इससमय ठङितिपुर , ज्ंसी,. 1 1 


करते, श्रीमाठी बाह्मण इनका पौरोहिय कसते हअहमदाबादके वियात धनी महाजन मागुबाई पुेवाल ` 
वृदयोत्पन्न है| ` 1 
मादिथामण राजप्रूताना वासी है, यह अपेनेको राजपूत यतति है । किन्तु मि जातीय सजपूर्तेपि यह्‌ 
 सर्वेथा प्रथक्‌ दै, यह जाति विकायती कपडकी सौदागरी करतीं दै, वम्बहं पंजाब ओर कंची वंद- ~ 1 
द्यी इनका प्रान वास्‌ दै । 0 
। ¦ अग्रहार । | 
बनारस विभागमे बहुसंस्यक अग्रहारी निवास करते है, यह निरामिषारी भौर उपवीतधारी है, आरा 
` जिठेके निबासी प्रहारी शिष्य धर्मीवरम्बी है, परन्तु व्णषिवेकचन्धिकामे शस जातिमे पाक्य पायां 
जाता है, यथा ( जग्रबाघ्य वीर्येण संजाता विप्रयोषिति । जप्रहारी कल्लवानी मारी संप्रतिष्ठिताः ) ` 


(1 परन्तु यह वैश्य है, इससे उपरोक्त वचनम शंका होती है । कोर कहते दै इन्दोनि भोजनम सबसे पके 


` आभिकीमे टिखिा है इनका खान पान उर्व है । 
| धूसर । | 
दिष्टी जौरं मिजीपुस्े मध्यवर्ती गमक निकट परान्तमें इनका निवास है,गुराव जि 
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 वलम्बी है, यद बडे घनञ्ारी भूम्ययिकारी है, परसिद्ध हैमूवैदेय इसी वका था; जितने सयाङाख पौज 
 टेकर बादश्याहका सुकाबडा किया ओौर ९६४ मे गिखतार होकर. मारमपा, कसेः रिवाडीके समीप 
गुड्गावकरे समीप धूसी है उस स्थानम च्यवन ऋषि तपस्या करते थे कदाजाता - है, धूसर उन्दीके वंशज 
` ह, उक्ष पवैतपर एक ताछा्र भौर मठ है, गौर मख्के द्रप एक विहन गौका है, वहां शसः जातिके लोम 
दरोनको जाते दै, जर सरोवरमे लानकर द्रन कसते है; कार्तक ओौर वैशाख छुकट : प्रणैमाकते 
. यहां पा होता है । | 
उसमार वेदय | ` : . - -:: । 
आगरा ओर मोरखपुरके मध्यस्थितत भूमागमे गौर कानपुरके जिम इस श्रणीके वेदय ` निवास करते 
दै. विहार शन्तम. मी इनके दस पांच घर है, पिताकी मृष्यु न होनेतक यह्‌ यज्ञोपवीत धारण नहीं करते है । 
कुवार वेश्य । 
कहाजाता है एक वेदय वणी घी देवी इच्छसे गम॑वती इ उसके वंदाज कुमायैदय कहाति है । 
५ खानी । 
9 ग्वाठिपर प्रान्तमे . यह जात्ति पादे जाती है जर वहो दूकानदायै कसते है । 


रस्तोभी 1. 1 


। _ उत्तसके देश तथां कखनऊ, फतहपुर) फरेखाबाद, मेरठ! साजमगढ आदि युक्तपदेदाक भधान नग- 
समे इस जातिका विशेष निवात है, कलकत्ता ओर्‌ पठनेमे मी बाणिव्यके स्यि यह कोग जा वषे है, यह 


५  पेहस्ते हैमे आमटी, इनदरपतिं यर मनहारिया नामसे तीन थोक दहै । 
4 `  कसखानी ओर कसौवन। ` 


युक्तप्रदेश ओर विहार भान्तमे इनका विरेष निवास दै, इनमे सामात्य दृकानदायीकां व्यवसाय है 
किन्दीका कटनादै किकांस निर्मित द्रव्यके व्यवसायी कंसप्रणिक्ग कयि, सम्भवतः. उसी नामके 
बिगड जानेस यद्‌ कांसर वा कसरवानी प्रसिद्ध हर, कोई ेसामी कहते हँ कि, कसौधन शब्द्‌ छसानधन 
 श्ब्दका अप्र है, कसखाणीमी १ वणिक्‌ शन्दका अपञ्चश्च है, इनमे शिक्षा कम ब्रहण कसते हे, यह 
यङ्ञोपुवीत. मी अबतक नदीं पदसते, कोई २ विधवाधिवाह कसते है, वनारी . कपतरवाणी .रामोपासक है 
` मिजोपुरमं विन््ववासिनीकी पूना करते है, किन्तु पञ्यव्रछि न करै उसको देवीके समीप छोड देते है। ` 
रुलनऊ, फैजाबाद, जौनपुर, जौर मिजौपुमे यह विरोष, दै, कसौधन जौनपुखियोका - विबाह मिजीपुर ` 
। | | जौ जँनपुर तथा ग्रयागमे हेता २, कसौधन छखनोके अच्छे घरनेमे हं फैजाबाद इनसे न्यूत ह । 
4 ५ खोहेया । 1 ५ 
। : “षान रूपके कोहेका व्यवहार करसे यह जाति लोहिया कदा, इनमे कोई २ वैष्णवभी ` होते ` . 
क वपी व 
६ सौनियां । | | 


† जकर नसे दैः स्वणक़ा करय विभाय करना इनका काम है । 








4 । विशेषकर बहम सम्प्रदायके रिष्य ई, उसमार वैदयोके समान यह मी पिताकी पर्यु होनेपर यज्ञोपवीत 


.सुवर्णवणिक वमार सुवणवणिक सम्प्रदाये समान -यह घनशाली नही है, बनारसी -सौनि्ागग = 









` . -यंह सूती कपंडका व्यवाय कंते ह । 


` पृहर्तेद यह अपना निकास रोहतकसे बताते 





भाषादीकारसंपहितः । 


शूरसेनी 
मथुरा देशका भथम नाम शूरसेन था, वही निव्ासपते यह शयूरपेनी काति है 
वरसेनी। ~ 4 
धुपके समीप वरसानेके निशासी वेद्य वस्तेनी नामते प्रसिद्ध दै, यह धनवान है, मथुरः गन्तम इस ` 
जातिके बहत सेशं निवास कसते हं । | 








अयाघ्यदासी । ४ 
अयोध्यामे निवास कस्नेके ` कारण यह वैरय अयोध्यायासी कहायै, युक्तपदेशकरे अनेकस्थान ओर विहार ` 
श्रान्ते इनका निवास दे । | 







उवार । 
अयोध्याके समीप ययबरेली जिलेके सान विभागके जेस परनिमे बाप्त होनेसे यह जेसवार कहते 
| | मह्‌ च्या | 
हमीरपुर जिले महोबा नमरके रहनेवाटे महोबिया वैश्य कहाते है | 
महरिया 
विहार ओर गगा युनि अन्तत्रास्षी वणिक महरिया नामत प्रधिद्धरै कोई २ इनकोरस्तोगीतैसयो 
की शाखा सम्षतेदै, यहं छ्ृषरक गर्णोको मंजूरी देकर ईइखकी चेती करते गौर खांडका व्यवसाय अधिकं 
कतेहदनमेमी शिष्य सम्प्रदायके समान तमश नही पीतिह तमाष्‌ पीनेवाला जातिसे बाहर करदिया जताहै। ` 
| वेड्यवानेया । 1 
विहार मान्ते इनका वाप है्यह पीपर जर कासी जादि वतन बेचे है, कोई को खतीमी कसते 
है| कमाङक्री वैवाव जाति जौर इनक आचार व्यवहासे को्मेद नहीहै। ` ` `" 
काठवेरय।. ` 1 
विहार ग्ान्तमे इनका निवात दै, यह पण्यद्रव्पका करप विक्रय कसे है ऋणदान तथा कृषि इनका ` 
रथान व्यवसाय दे, मैथिल ब्रह्मण इनके पुरोहित होते हं, इनका आद्यौच तेरह दिनका होतादै। 
क. जमयवंद्य । ॑ ॥ 
युक्तप्रदे रके इटावा. जिम इनको निवाप हे, यहं अपनेको प्रहमदकां वशर बताते है | 4 
यहं मारिया ` जातिकी भन्यतम शाला है, सिन्धु प्रमे इनका निवासहै। = `. 
| रवाडी । | 1 
गुडनांव जिङेफे खिडी नगरमे इनज्गा आदिम निवास दै, गया जिवन मी इनकी कुछ वसतीहै, ` 























| ~ काणु । 
यह सामान्यः दूकानदार भौर खाय द्वव्य वेचते है । 

| रोती (रोहितक्ी)।, 1 
ेशेषकर पाये जाते, । इनमे कितने एक यङ्ोपवीतमी ` 
वतेः अपनेकरो रोहित वरी ८ 









मुरादाबाद जौर उसके प्रान्ते यह सोम विरो 









































( 4.  . जातिभास्करः- 

।  रस्तोगी । | 
¦  सेहतकी जौर रस्तौमी एकी रूपमे माने जति है, पश्चिमम भधिक पाये जाते है जप्रवारोके समान ` 
स्वच्छता मौर व्यवहार मानते है । 

` केष्णव।. | 
वैष्णव नामधारीमी एक प्रकारके वैद्य हेते है, इनके आचार विचार मामूली वैद्यो जते हेते दै । 
र. । 
यह अकवयावाद जौर उसकै समीपम बहृतायतते पाये जति दुकान ओर्‌ व्यापारिक घन्धा कर्तेद | 
पुरवार्‌ । 

यमी वैदयोकी एक अच्छी जातिहै, यह वैष्णव होते दैःतथा दुकानदासी सौर व्यापार करते द । 

| साध्‌ । | 

 फरडाबादमे यह जाति पाई जातीदै,एक मुहे सधवाडेमे इनके अनेक ` घर पाये जति रै, यह अपनेको 

वैस्य कहते, उसमे यदि अन्य वणका कोड पुरुष मिरजाय तो वह साधा कहराता है । 
उमर्‌। 
 यहमी अपनेको वेदथवणे कहते है, इनमे तीन श्रणी दहै, तिर, उमर, दूध, उमर, जौर दूसरे कोडा, 

 - जहानानाद, फतहपुर आदिमे तिङ्मर भट्ुरुष निने जाति, इनमे विधवा विवाह नहीं हता, शेष दो 
ध ्ेणियोमे हेता है । | 
। उनाया \ | 4 
. उनाया एक प्रकारे जपनेको वैरय कहते, कोई कायस्थोम इनको बनातिहै, पर यह बारह जातके ` 
 कायस्थेोमे नदी । | 





1 माहुर वा माथुर । | ५ 
इत्‌ वर्यो मेदी माहुर माहौर खुर दै कोई, तीन वारे सातवारे कोई चौसैनी कोद दख्पतिया 
`  बढपात्तिया ) युब्हरे स्यौहर विथमी आदि अनेक नामो पुकारे जात दस माहर जातक छोगं भागरा, 
एटा, अरीगढ,चन्दोपी, एरंाबाद, घौर्पुर, खिदी, अङ्वर ओर मुरादाबाद निवासत कस्ते है, परन्तु 
भिन्न रनामोसे पुकारे जानेकरे कारण अनेक मागोमें विमाजित होने कारण एक दृसरेसे प्रथक्‌ हप्दे ई 
परन्तु जन कुछ र्‌ सम्मित होति जतेद। 
१. श्रणीमे घागरा पिनाहट इरादत्त नगर ओर शमसावाद मादि स्थानम .जपनेको मधुर वस्य 
कहते | 

र्‌ श्रेणीभे ऊंचा्गाव, बहादुरपुर, शस्तमगढ, फरुवावाद्‌, उड्वारामज आदि स्थानेमिं रहते दै। = = ` 
, श्रेणीव कोम चन्दोसी, सुरादावाद, खिडी, हसनपुर आदि स्थानम वसते दै जौर सातवारे ` 

माहौर वढपतिया गुरहरे चौपेनी जौर स्यौहर जादि काते है । 4 
४ एुकदक अङ्वर जयपुर चित्तौर जदि स्थानम निवास करता है मधुरापरसादतते इयादात नखानि ` 
कहा है हमरोग माधुर्य है, माधुरका निगडकरही मार होगया है, इसकिये अपनेको माथुर कहना ` 


ही उदित दै, कारण वि धूरवमे कलाल भी जपनेको माहौर कहते है, एक माथुर चरस्य ला० युलाबरायने ` 1 


भाषादीकासंवलितिः। (२६७) 
रहते थे, ओर उस पौ्ते लिकडकर इधर उधर वसे तब माहुर कहने सगे परतु इप्त बाते यह्‌ 
विद्ध होता है कि हम चन्ददैरी है महारस सन्तान › इस महाउस्से चन्द्रवशका तीसरा कुर उघन ` 
हआ रै । महाउर चन््वरी यथातिका तीसय पुत्र था यह नाम यथाथमे उरे कोई २ इको 
त्सु मी कहते है, इसे विदित हेता दै कि यह उशी जिसका राज्य मथुरा आदि स्थानम था 
उसके बराजही माहौर कहाये | 


१६६५ मे जहामीरक्र समय धौरुपुमे रम्माश्ाहने एक मेदिर बनवाया था उसमे जातिका नामः _ ` 


माहृस-माधुर रेसा स्पष्ट खुदा इमा है, एक नगर जद्रूतानमे महोर दै एक साहब कहते ह राज- ` 
्रूतानेका वाचक माहौर है यहांसे निकठे इर रोग माह कहाये, परस्तु जो नीच ` जात्ियां यहीसे 
वाहर द्वह वे माहौर सुनार, माहौर कोक, मादर बढई कहाये, मध्व॒ राजप्रताना माहौर कहाति 


ह एकमत रेसा दी रै माहौर मह्वप्रशारमे ३६ राजकुखेम एक माहौर 10870" जाति नम्बर ` । 


३० मेपदीषहै, इस्त वे लोन अपनेकोज्ञात्रिय ह्येका प्रमाण देते है, पर हमायी समक्षम क्षत्रिव 


होनेका इस जातिमे कोर पृष्ट प्रमाण नहीं । समस्त जती क्षत्रिय यज्ञोपवीतधारी होते द, पर हमने ` 


स्वयं देखा है अत्रे बीसवषे पहठे इनमे सो पीछे. पांचमी यज्ञोपवीतधारी नहीं थ, रीति वाज 


वरैश्योकीसी ३, इनमे जोकयव था धरेजा करठेते ह वह कचे कहते है, को महावर जीर हौरमा माहुर ५ | ं 


एकी मानते ह यह बडी भूर ह महावर जाति माहर जाततिम प्रथक्‌ है । 
| कमलापुरी जौनपुरी वैश्य ! | 1 
यह्‌ वाप्तव्मे कमखापुरफे रहने है पीके जौनपुर आरद इनमे कु धनीमी है ओर कमला- ` 


0 पुरै उपनाम जौनपुरी कहाते ह, वाचष्पत्य च्रृहदभिधानमे कमलापुर्कका वणेन है { कमलाख्ये ५ 


| हाते ई, काची गाठ काते तथा वि्तमीरौका काम करते ह, जौर वैश कहते दै । 





महारध्मीः कमलारूपो महेधरः ) रानतरगिणीमे तरं ४ छोक ४२४ (रना मह्दाणपुख्क्रे ` 
विपुरकेशावत्‌ । कमङा सापि नाक्ना स्वयं कमखार्थं पुर व्यधात्‌ › कमैविपाक संहिताके नवतिरत ` 


। (१९०) अम्ायतं (प्रमायां देष लवनस्य एं गल्‌ ) न भगणो ननन ओर 


 कमखापुर पाया जाता है। वैश्य रोम ल््मीकै पूजन करनेवाठे होते हैःष्मीका नाम कमला है, कमशा- = ` 

. पुरक रहनेसे कमलापुरी काये, मन्दन ओर कादयप आदि इनके गोत्र है 9 

। ८ कवबूनिय्‌ 1. 1 

 : यह विहार प्रान्तकी वैश्यजाति दै, उनम कु सेतर भी दै, किग्दीको इनके कैशयत्वमे सम्देह दै । 

कमादी। ` | र 

यह तैठेमदेशकरी प्रतिष्ठित वैदयोकी एक जाति दै वं ये अप्रवारोकि समान उचश्रणीके वैश्य मने ` 

जति ह, यह कदी गायत कदी मास्कराचारी ौर कदी दकराचाधैके जदुनामी है) यह भमश्य भक्षण ` 

( नही कते हैकिन्दीका कहना रै कि यह मातुर कन्याके साथ विवाह करडेते है । 4 
करव 00 

यह जाति कंदी कपडिया कदी खपश्या बोही जाती दै, कदी यह भिक्षि करीं व्याप 


( = | यह्‌ जाति एटा, बस्सी बू र त पुः | मुर । 
विदाषरूपते दैयह कदी कंसाहिर कंदीं कयं 





























(२६८) = | `  जातिमास्करः- 


1 कामारी |: `: | 
यह गुजयत देशी एक उच वैदेय जाति. है, यह तैकगि्योत्े भिर्ती है, हल्वायीपनका काम भी ` 
करती है, इस्फे हाधका पका मोजन वहां सत्र कोर करते ई। 


1 - कंगोरा । ^ 
यह दक्षिणदेरीय एक वेदयोकौी जाति दै, इसका दूरा नाम वोगडा है यह रोग पीतकका काम करते 
दै यह अपनेको चेदय कहते ह, परन्तु कोई इनको क्षत्रिय जौर कोई शर्ध कहते है । । 


|  मडया। । भ 3 
उडीसा प्रान्तमे हठत्रादकाः काम करनेत्राङी एक वेश्य जाति है, गुडकी मिठाई बनानेकरे कारण इसका 
युदया नाम इञा । 
गास्त) 


: यह राजपूतान प्रान्तकी एक वरेदय जाति दै, इसमे बहत छोटी अस्थामे कन्याका विवाह कते ई 
इसमे सद पीके सौ विधवा बताई जातीदहै। 
गे(रा। 
यह मी तेटम जातीय कमादी जातिक्ा एक येद है यह खेमं बडी ज्चुद्रताते सते है । 
5, अट्व } 4 
` व॑नाह प्रान्तीय सुनार वनि्योका एकःमेद है । . 
४ उषला । | 9 
एक ' गुजरात देशकी एक वैश्य जाति है चह छोमः यज्ञोपवीत पहनते दे व्यापारमेभी प्रभेण है । 
1 "कपोलः बेऽथ)। = | 
यहमी गुजराती वैक्योकी एक जाति हे, इनके आहार व्यवहार छद दै यह वेष्णवधमोवल्वी है ` 
` कुछ जैनी मी दहै कयोलाजातिके पुरोहित मी कपोला ब्राह्मण होते है, इनका वृतान्त इस ध्रकारहैकि ` 
` कण्व ऋषी भक्ञासे नारवच्छपि सैराषटूदेमे नमन करके वहांसे रीलसपन्‌ ३६ सहस वेस्योको कण्डव ` 
ऋषिक आश्रमे ठेभये, वहां ऋषिने कंडोरु देत्रमे इनो कण्डोर ब्राह्मणों ही सेवक्षि ठ्थि स्थापन किया, 
` उनमें छः सदस्र वैरय तो गारुव वैरस्य कदाये,ओर इनमे प्रवयेक वैशय कानमे ऊर पहरे इृएथे, उससे 
 उनक्र कपो शोमायमान थे, इस कारण उन सवका नाम कपोला वर्य हमा । । 
1 ` राजाश्चाही ¦ | | ४. 
राजाशाही नामकी एक वैद्य जाति है, यह अपतेको प्रवैमे क्त्रिथवंशी बतखति है, आचार विचार 
प जसे दहे) | ॥ 
सहु 1 | ५ 
` मायु वेदय साहं कहाते टै, यह भारद्राज कश्यप ओर मगै गोत्री ह जो वदायूमे माये कुमारसेनी ` 
द | दुलघारिया, जगाती, कुमैया, ` गगोला, मादि अग्रारु वैश्य हे । ५ 
4 वणि ।॥ ४ त 
वेणवार जातिकी उत्पतति इल अकारे छिलीगद है किं समाधि नाम वेदय जिका, नामः दुर्गीपाव्मे 
उसके गुणी जौर मोहन दो पुर हए, मोहनके नेमिःउसका पुत्र इन्दक.नेमिकाकृन्द्दकेवंशमे = 








































भाषाटीकासवल्तिः। = (२६९) 
-गुजेर इभा, इसके वेशम दोरो,उसके रंमादि सपुत्र, र॑गका विंडोक,उसके मदीधर.उसके व्टभ,उसके अप्र 
हआ जिससे अप्रवाक इए, समाधिके दूसरे पुत्र गुणाधीसषके घमेदत्त ओौर द्युभंकर दो पुत्र इए,  धर्दत्तष 


वस्मे वेदयवाङ इमा ( इस वंके पुष नीच कमेसे स्रवत्‌ होगये, गौर वे पतेनीक कदाति है, ` ओर ` 
वेही वैद्य बनिया कहते दै ) यथाहि- 


धर चास्यान्वय जाता वद्या नच्च इममा) 
वभव; रदवत्सर्े पतनव्यापषत अवि ॥ 


५ 
वणवाङचन्दिका । 
सुभकरने अपनी. जाततिते अकम होकर परी ननरीमे अपना निवासत किया, पीछे यह कां चपुरमे माकरं 
रखनिधि वेदयका मत्री इभा, रखनिधिने प्रसन होकर इसको अपनी कन्या व्याह दी, उपस्तका नाम चन्द्र 
वती था, वह उस माया नौ ठेकर कवयी नदीको पारकर्‌ अपने स्थानपर अया, ओर ` महादेवजीकी 


तपस्या की, शिवजीने उसको वर दिया, शकर प्रसादस्ते उततके तेन्दूमर नाम पुत्र हआ । 
तन्ड्‌मदस्य पुत्रामेद्राराक्षा नाम वेरयकः । 


तद्धे बणवाखोभृन्मतिमोलछोकविश्चुतः ॥ 1 
तेदूमलका पुत्र वाराक्ष इमा, उसके वंशमे वर्णैवाल नाम बडा बुद्धिमान्‌ पुत्र इया, इसके करके पुरषो ` 
 द्वास.३६९ कुर प्रतिष्ठित इए । | 
 वगणेवाठ वैश्यो पुरोहित गौड ब्राह्मण ह, यह रोग वाणिज्य जिमीदास दूकानदारी मी क्से हैः ` 
,  विचामी पठते, सुहम्मदकासिमके मयस देशा छोडकर भागेहृमोके सिवाय जन्य जन यज्ञोपवीत मी घार्ण ` ` ` 
कस्ते ह, इनक रहनेके स्थान मुख्यसूपसे सुगेर, पटना, हाजीपुर) गोरखपुर, . छपरा, वाखिया, जौनपुर, 
स्सडा, बकसर, सम्भर, वरेखी, इयदाबाद्‌ मिजपुर, वेतिया, मोतीहासी, बनारस, आजमनटठ, माग्पुरु ` 
 . बुखन्दशहर) श्यादि खान है, वैष्णव ओौर शेव इनकी उपासना है, इनके सात मोत्रहं} 
। ` त्रास्लल, गोड, मोवीर, अगर, सगर, . बौर कार्यप, इनके छत्तीस कुरवे नाम इस प्रकार हं ॥ 
वद्या, बदुकनसीया, माढहन, वेरीया, पठसरेया, मनीया, सेढ, नागर, नेस्वेयाः लोखरीया, ` 
` खेलउन, ककरीया, बजाज, ठेक्रीया, मनहरिया, सयोतन, सीमरीया, जेखरीया, सोनपुस्या, खखसया, ` 
कासाजीया, चोधरीया, काठरिया, पंचरोखरीया, कुलीनमुरत, टेक मीया; मकरीवा, दीमा, नेरु ` 
` रीवा; नागर, स्पीहा, मीरीचीया, नमरीन, माद्‌, वटयट । 4 ८ 
यह्‌ कहीं वरनवारु ओौर कहीं बरनवार मी कंदे जाते है इसका उत्तान्त यह दै कि द्वाराक्षनाम 
राजाकी यजघानी ( वरन जिसे अव बुन्द्राहर कहते है ) थी यहां जो उनके सन्तान इई सो वरनवार 
कहा ( बार नाम बारुकका है ) बडे हनेपर वरनवार कहाये, इसमे दो थोक है, एकक दृरेसे मेढ ` 
नही है वणेवारुचन्दिका इस जातिका भ्रमाण मिष्य पुराण जौर यजतरंमिणीका ठा बताती दै। 
1 .  रैनियार वैद्य । ध 
 वणविवेकचन्द्रिकामे छिवारै- 


आभरकुण्डास्ससुदभूताख्रयः पुत्राः सुधाभकाः। 
अथ्रवालेति.खन्नी च रोनिथारेतिस स 
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(२७०)  जातिभास्करः 


अथौत्‌ जक्षके ऊष्ेशसे भलन्दन इट्‌ उसको मरुत्वती सी थी उससे वस्सप्री ति पुत्र इभा, उसके 
शरं, उसके मोद. प्रमोद, बाल, मोदन, प्रमोदन, शङ्कुकभ यह्‌ छः पुत्र इर, प्रमदैनकेः कोई पुत्र नहीं 
था, उक्षे अपनी छरी चन्द्रतेनकि साथ बद्विकाश्रपमे तप किया, शिवजीने उसको वर दिया भौर यन्ञ- 
 करनेपर अश्चिकरुण्डसे अप्रवारु, खत्री ओर रौनियार नामक तीन पुत्र इए, परन्तु वेदान्तरामायणनामसे एक 
म्न्य कुछ काक इए छपा मया है उसमे रौनियार वैद्ोको क्षत्रियसे वैश्य होना च्लि है वि यह पर 
` रामक मयसे इर उधर माम करी देशम रौनिया कहाये । 


अथ च रमणकास्य दशम्रत्य न्पवाल्सः परद्यधरभयाद्य क्षज्रधाः 
सूयवद्याः । जगत हरणन्यारश्चात्तं त स्पातमापुस्तखथ वच रजणः 


हारा रोनेयायञ्च वेदयाः ॥ । 

 पर्छयुसमके भयते जिन सुधवंशी क्षत्रिर्योने मामकर रमणक्र द्वीपमें निवास किया तब वे संसारम सण- 

हरवा रौनियार नामते धिष्पात हर, कथा इस प्रकार -है क्षि ज्र परर्युयमने क्षत्रियोके मासनेकी 
भतिज्ञाकी तव सव्र राजा इधर उधर पलायन क्सने खगे । ` 


केचिथाता मरुष्थदधां सिन्धतीरं परे गताः । महेन्द्रा रमणक- 
 . देशं चनुगताः परे॥ १॥ अथ दक्षिणतो भूखा विन्ष्यसद्छभ्यं 
`  सखरष््‌ । यये। रमणकं देशं तत्रस्था क्षत्रिया अपि ॥ २॥ सर्यवदया 
` भयोष्ि्ास्तं दष्टुस्यवदन्मिथः। समायातोयमधुना जीवनं नः 
। कर्थं भवेत्‌ ॥ ३॥ समेत्य निथितं सत्जीवनं वेदयघर्मतः । इस्या- = 
` पणेषु राजन्यास्ते चक्रुः कथविक्रयम्र ॥ ४ ॥ | 

कोई मरस्थरीमे कोई समुद्रे किनारे गये, कोई महेन्द्र पवेतपर ओर कोई मणक देशम च्छे गये 
८  ॥ १॥ जब परस्ुरामजी विच्याचरुक्तो खंघकर दक्षिणम रमणक देरमे पहैवे ॥२॥ तव वके ` 
सधैवल्ली क्षत्रिय मये व्याकु लेकर बोठे, यह यहां मी आये, मब हमारा जीवन कैसे होगा ॥ ३३ ॥ 


तज सबने विचारकर वैरपतति तत्कारु अवलम्बन की, ठेन देन करने रुगे, परराम जब यह देखा तव ` 
` बडा कोष क्िया तव वे पायन कसते लगे ॥ ४॥ 


अथ रामोपि तान्‌ दष्टा कपटं वुवुषेऽसिलम्‌ । तानुत्राचाथ धतः स्थ 
सजन्या सृूयवरजाः ॥ १ ॥ स्वाक्त्य वेद्यता क्षत्राद्धमाजनाता बाहः = 
+ सवयम्‌ । भयाच्छल्रा ण संत्यज्य संजाता वेदयमानिनः ॥२॥ 
अतु बोन हनिष्यामि शपामि श्रयतामिदम्‌ 1 वेद्या मवत राजन्य 
न कदाचिदवाप्स्यथ ॥३॥ वेद्या रमणहाराश्च वैदयवर्गेषु चोत्तमाः! 
इम देशं परित्यज्य मगधान्यात माचिरम्‌ ॥ ४॥ छ 0 
परंमजीने उनका कपट जानश्गर उनते. कहा तुमने सूधेवशमे हौकर कपट किया ॥ १ ॥ मौर 
निय होकर वरयस्व स्वीकार रा त्यागकर भ्यमानी हर ॥ २ ॥ इसकारण 











५ ५ ` सच्बन्ध सेक दिया, जौर इस प्रकार वे कैदय दए । 


उस्र, पठोणिया, वयाद्‌, खदतिया, वनिय 
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माषाटीकासंबरितः । (र) 
नै तुमको न मारकर शाप देता हं तुम वैद्य होकर फिर कमी क्षत्रिय नदीं होगे ॥ २॥ तुम वैदयसण-. 
हारकर कहावोगे, वेदरयोमे अच्छे गिने जावोगे अब इस देशको छोडकर रीर ममघदेश्को जासो ॥ ४ ॥ 

ठशथुष्य तत्रापवातादसस्कारयन्‌ करतामद्म््‌ । कट जपत सावि 
तथा वी न सजद्रमा ॥ < ॥ षाननः साखनः स्युश्च सस्कारस्त्यञ्य- 
तां पुनः 1 सन्ध्याकमेविहीनानां दारिद्रयं बो भविष्यति ॥६॥ 
मिथ उद्वाहकमौणि कर्व॑न्दस्थास्यथाञ्जसा । एवमुक्ता तु वचनं रामो 
 वनमथाविश्चत्‌ ॥ ७॥ वेश्यभावे समासाय ततस्ते क्षत्रिया भुवि! ` 
 न्यवास्सछमगधं दरं प्रनेना नेमयाः कृताः ॥ < ॥ | | 
वहां रहकर तुम अपने यज्ञोपवीतादि सष्कारोको करो, सावित्रीका जप करो तो तुमको रश्मी व्यागन 
नही करनी ॥ ५ ॥ तुम घनी ओर घुखी होगे, स्कार न करोगे तो दरिद्र हो जाओगे ॥ ६॥ पः 
गोत्र बचाकर धिषाह करो, रेखा कहकर परचुयमजी बनक्नो चठेगये ॥ ७ ॥ वे क्षत्रियं पृथिवीमें वैद्य 
 माव्क्ो पराप्त होकर सुनिसे तिमर इए मगधदेशे स्ने कगे ॥ ८ ॥ ( 
श्रीमान्मूठकतैरजो नरपतिः खटागनामा जनाञशत्वस्थं न॒पप॑क्तितां 
नूरप॑ नस्तान्वेरयमाव गतरान्‌ । शपादव बहुश्चक्ार रुरुं सम्बन्ध 
मेषां नपेष्येदं ते नपर्वश्जा नृपतयो वेदयः वभव॒भुवि १९ ॥ 
` इस वृत्तान्तो मुलकशके रजा खदटरंगने लोगो सुनकर उन सणक देदवासी श्षतनियोको वेदय- . 
माम ग्राप्त हमा जानकर परछ्यमजीक्े शापक कारण क्षतरिर्योकी पंक्ति बाहर कर उनका क्षत्रियो _ ` 


दस कुरका वेद जौर गोत्र-- = + 
यजर्वेदोस्ति चास्माकमीश्चावस्याभिफा खड । प्रणवः परमेश- 
स्त॒ कुङदेवोऽस्ति निश्चयः ॥ १०॥ गोत्रं काश्यपमेतत्न गोप्यं वे 
काथेतं मया ॥ ११ ॥ 1 च 
पिता पुत्रते कहता है हमारा यजरैद श्सावास्य उपनिषद्‌ है, प्रणव प्रसेश्वर कुर्देव है, मोत्र कय~ ध 


पादि है, यह सव युप्त रस्य तुमसे कहा । मेरी सम्मततिमे यह रौनियार वैद्य अवदय है, परन्तु वेदान्त 
` रामायण बहत जाधुनिक जौर थोडे पदे इृएकी स्वना दै शसते क्षत्रियसे ~इय होना समक्षम नहीं माता । 


| | गुजराती वैश्य । 1 
श्रीमाली ओोसवराल खंडेलवारके सिवाय गुजराते दूसरे देशम मी कुछ जौर वैय पाये जति 
 ( दासविद 3 देसवा२, पुयावार, गुजर मोप, राड, श्चगोक १ 


गती वैद्य वैष्णव व्टमाचारी है, चौर यञोपवी 





































` (२७२) ` जातिभास्करः-.:. ` 
2 दक्षिण भारतकं वरय । | 
दक्षिण जौरं मद्रास भान्तमे सदी. गौर दिद्गायत यह्‌ दो वैस्यजाति भधान है नागति जर कोमत्ति 
वेदय थोडे है, इनके सिवाय तेरमू देम एक प्रकास्े वेश्य निवास करते है, सेटी वणिक श्रेष्ठी वणिक है 
यह व्यापारनिस्त जर धनदारी है. तो जामिष मक्षण कते हँ छ नही मक्षण करते जपने दी 
वमे विवाह कसते है, को इनमे यश्चोपवीत पदहते है, कोई नही पहस्ते दै, परन्तु दक्षिणी इनको वैद्य 
 . घयीकार नदीं करते, यहांतक पिं द्राधिडी ओैदिक इनका अन्नदानतक प्रहण वहीं कसते । 
` नटकुटाह सेदी सव श्रष्ठियोम प्रान है, आदि निवासस्थान इनका महु नगर था, यह पठने . 
` छिखनेक विशेष पक्षपाती नहीं है, वाणिञ्य कारके उपयोगी तैगू वा तामिकी माषा सीख ठेते है, इनमेकी 
कड शाखा विदाम विद्र ओर ब्राह्मण जातिके बाद अपना ` अधिकार रखती है, इस समयमे छरष्णा, 
ध नेर, कुणापा, कणृज, मद्रक, मदु, कोयम्बातोर्‌, आदि निरमे बहते सेटी रहते ६; मद्रासमंही. सात 
छख द, इनके सिवाय ब्रह्मेश कलकत्ता बम्बई ओर मङावार प्रान्तमे बहुतसे सैटिरयोका निवास है । 
` मैसूरमे रंगायत वैद्य बहत रहते दै, छिगायत ओर तैकगु खेतीके व्यवायी है, करीं यह खयं वती 
करते कह मजुयोे करते हँ, तेकयुमे कोमतिगण विरोष दँ, ओर सव यज्ञोपवीत पहस्ते है, इनम गाघुरि 
` कर्ठिगकोमती, वरेकोमत्ति, वङिजीकोमरति ओौर नागर्कोमति यह .पांच थोक है, गाहुरि मांसमक्षण नहीं 
. कस्ते किन्तु दूसरे चास्थोक आमिषाशी दै | करिद्गकोमति अौर मारि दोकर अद्रैत मतको मानते है 
दूसरे रिमायत ओर रामाडुनी है, वेस्कोमतियोमे अधिकांश गायत है, कोमतिगण वेषठरी परान्तके 


८ क्ते है, पर वेदक सेत्ोसे संस्कार नदी कराते जौर यह मातुर कन्याको विवाह उेते है । 
| “`... उडसिङै वैशय । 


 .  चैरयोकी जपेश्चा व्यवसायमे हीनतर है, कारण यह है कि इनके पास घन नदीं हे, यहाका व्यवसाय विदेशी ` 
| जनोके हस्तगत है, यह रोक तो उसका उपसत्वमोगी है, यह अन्यस्थानेसि पदाथ ठाकर अन्य स्था- ` 
ममि बेचनां जानेते दी नदीं । 

५ वंगाके वैश्य । 9 ध 
मारतके समी स्थानमि वैर्य नातिका निवास है वणिक वंगारके, पदठे देश विदेशे पैठ इएथे, शस 


दध वेरयकि हाथमे था, परन्तु वैसेही नामधारी दसय प्रकारके चैद्य मी अब. पये जति, मन्घवणिक, ` 


 घवणवणिक, बारईं साह वणिक, (प्रवे वेगाव्ये साह महाजन ) तरक वणिक भादि परवमं पक्त व्स्यथे ` 
इसमें कोई सन्देह नहीं है । ५ 


गन्धवणिक्‌ ) 


| गुटी नमै प्रधान मठाध्यक्ष “ ास्कयचार्यको अपनी समाजका गुरु मानते है, ब्राह्मण इनका पौरोहिय ` ; 


` उदीसमे दो प्रकारके वैदय रहते है, एक घुनार वनियां दूसरे पोटली बनिया, पुटली बनिये बेमारके | छ 
 गन्धवणिकोकि समान है, यह पोटी बांघकर द्रव्यादि दिक्रय करते है, इसकारण पोटली नामे विख्यात ` 
ईह पोटली वनि्योकी जय्षा यहि घुनार वणिक विङ्गेष धनशारी ह, उडीसकि वैस्य. जन्य स्थानके 


५ । समय भी रकषोन्यवसायजीवी वरैस्य गौड व्गमे निवास कते ह भथम सव प्रकारे इन्योका व्यवसाय 


न कं प्रकारक गन्धद्रव्य बेचने कारणही यद्‌ गन्धवणिक काये, तिरुकराम कविने इनकी उरस | 1 




















































^  माषधेकासवारितः। (२७३) ` 
जर चरणते त्रिय नाम पुको उन्न किया, सौर समास्यरमे इनका नापर पमान, पसा, = ` 


पद्मनाभ अमीर पओोप्पक इभ; श्नवेः विषयमे एक मांधिक कलपव्ही नामक संश्छत ग्रन्थ है,जो तिरुकराम- 
` काबनाया ३, उसमे शिखा रै- 


विरथेरीरिते भुत्वा धृजटेष्यायतोऽभवत्‌ । रुखाटतो देश्चदात्तः 
शंखभविस्त वश्चस्तः॥ नाभेरावरदन्तश्च वेरयवंशतिवद्धनः । विष्वट- 
 गसनामाभत्पादमराददारधीः ॥ 


अर्थं इसका उपर दोही चुका दै, परन्तु प्र्थकारने यह नहीं छिखा कि हौरीके विवाहं समक्तौ ` 
यह किस पुयणकी कथा है छिख देनेते इस मतकी पुष्टि हे सकती थी । 
ताम्बूहवाणङ्‌ । 
जिसपकार मन्धवणिककी उत्पत्ति है उसीप्रकार ताम्बर वणिककी उत्ति रिवजीके पसीनेसे किवी 
जिस समथ समुद्र मन्थनसे उत्पत इए पिषको पीकर ममवान्‌ दाकर सोगये, तव पतीन उनको जानकर ` 
 जमाया, जौर उनके मह्तकका पसीना पौछकर तात्र पात्रे क्वा, मौर उसमे अपने संनसेतरैक उका 
/ तत्करार उसयोगसे एक वारक उत्पन्न इभा, उसका नाम शिवस्याति इजा पावतीने नागकन्या हिमवतती ध | 
|  सेउसका परिवाह किया, उसके एक पुत्र इभा शकने सव रक्षण सम्प जानकर उसका नाम तम्ब ` 
पुत्र खला, इसप्रकार रिष्याति पिता जौर हिमवतीति इत ताम्बूल वणिक जातिकी उत्पत्ति इ तिली ` 
वार जादि जातिकी उत्पत्तिके विषयमे मी देादी कहा जाताहै, यबपि किस पुराणकी यह फथा हैरेसा ` 
चेल नदीदै, परन्तु रेसावोष ताह कि वौद्धमैके सध्रलानम जो वैश्यमण शेवध्मे परायण इए 
उनक्गी उदतति शक्गप्ते उपपादन कनेक निपित्त यह कथा प्रचार की गर हो, परन्तु जातिमाका भादि ` 
` म्रन्थोमे जो ताम्बर वणिक आदिकी उत्ति शिखी हे, उससे तो यह शरकृत वैरेय नही मनिजते वरत्‌ ` 
इनमे सकरता छिष्री गहे है! | ¦ 
हां घरमतूत्र धर्मदा महामाप्त मादि पन्थक देखने जान! जाता है, कि पूषैकालने वेदयनाति एक ` 
एक द्रव्यकाो व्यव्रताय क्ती थी, उसतीते उप्त जातिक्रे उस व्यवसायके नाम्तेनाम पड शये, परन्तु ` 
 . पीछे यन इर संकर जातिर्योको जब कुछ मुय आजीविका तिरदिष्ट हरै तत्र बह व्यापार उन उन ` 
जातियोका होगया । जिसप्रकार वगार्करे रादीय वरद भौर वैदिक ब्राह्मण एक ब्राहमण हनेपरमी ` 
। भितं २प्रेणिौमे धिक्तं भौर सपने २ थोकषमे विवाद कप्ते दै, उसीप्रकार सुवणव्राणेक मषुषणिक 









यु्वणिक, ओर गन्धवणिर्कोका कहना दै ज कि गौड देशका गाज। कलारत, था, उस 
की समत वैय जातिको श्रोताचास्दीन देखकर शुद्लते परिणत करदिथा) इत विषयमे गं 
आर आनर्दमद्रपित वहछारचस्तरिका प्रता | से करज पुरुष इ 


मागा था, परन्वु उतने नहीं दिया, ¦ 4 
पतित करं दिया, परन्तु इसमे हमको ` 


शः 





































( २५४) ०1 जातिमास्करः- 


व्यक्ति द्वेषते समस्त जातिको पतित कदे यह समक्षम नदी माता, हां यदि स्वयं आरसी होकर कोई 
जाति अपना भाचार खोप करदे तो उमे राजाका क्या वश्च है | 


यह सोचनेकी बात है जब पालराज मणोके आधिप्यमे गौड देशमे तन्त्रविद्याका जघ्यन्त प्रचार होमयां 
था, ओौर तन््रविधिमे यज्ञोपवीतकी विशेष आवदयकता नहीं होती इसकारण वङ्ग जातिमे बहत 
` पुषपरेने यज्ञ सृत्रक[ परित्याम करदिया, जिन लोगोका यह कहना है हमारी समक्षम यह ॒युक्तिसमत्‌ प्रतीत 
 . नदीं होता, कारण कि कितने एक तन्त्रो भी तान्तिक रीतिसे यज्ञोपवीत्तका विधान पाया जाताहै, हां यह 
हयो सकता है कि बौद्धधमकैी प्ररुता होनेसे वैदिक आचारम न्यूनता साई, जौर जो बौद्ध होमये उन्होने 
तो छोडही दिया रेष जनने मी उपासनाका ध्यान ओर आचार व्यागमे निन्दा न देखकर यद्घसूत्रका 
व्याग करदिया, जब वि बहते बौद्धधमौवलम्बी वैश्य अवभी परायेजाति दै, सम्भव है यह रोममी होगयेहों 
जौ कुछ दहो तथापि बूत समयसे यह जाति क्िवजीकोौ मानती चरी आती है, कदाचित्‌ चीन परित्ाजक 
 फ़ाहियानने हिम्दुवणिक जाति कहकर इन्दीका उ्टेख कियाद, चण्डीरमगर या मनामह. आदि म्न्थोमिं 
 गन्धवणिकं विशिष्ट व्यापाद कहकर उद्ियित इए है, यह जाति एक समय शाक्तमी र्दीथी इसका 
परिचय मनसाममर्के नायक चन्द्र ओर चण्डीमगल्के नायक श्रीमन्त पिता धनपतिके चरि्रसे पाया 
जाता है, इससमय वैष्णव धमोवङम्बी होने पर मी यह कोग गन्धेश्वरी देवीकी प्रजा कसते हे । 


५ पुत्रम जब विरोध खडा इभा तथ अगत्या सजाने दिन्दुतान्तरिक मत ग्रहण किया, तववे ब्राह्मण उनके ` | | 


त्राह्ोको छोडकर जन्य जातियोमेे यङ्नोपवीदका लोप होनेकना, जौर (गे जघन्ये द्व जाती ब्राह्मण 


वेगम मी प्रचार पनि लगा, इसके थोडेही कापी सहामति हलुधने यह घोषणा की थीकि | 
1 (वेदाथज्ञानप्राङ्मुखस्य बा्षणघ्य शद्सखम्‌ ) वेदाथज्ञानपयङसुख बा्लण शाद्धलवको प्राप्न होमा, इस 
वाक्ये ब्राह्मण जातिका तान्विक कालमे यज्ञोप्ीत रोप होने नही दिया । | 


जो छोग तान्त्रिक काले वैदिकः प्रक्विया व्यागकर तन्त्हाराही सब कामे उतारू इए थे, उनके | 


 ृनदेद नही है, धीरे २ कप लोपे साथ २ उनका यङ्गीपवीत भी दुत होगया रवं वगम इस समथ 


मानी इसीे वे इस समय तक निन्दित कःशनका परिचय इस प्रकार है वि ` 


ः ५; वेगके ठाका जिकेकै अन्तगैत भवाल पसाने सौर मेमन जहांगीर पुरम वेदय जातिका क 1 
वास है,यह अपनेको पुराण वणित पुरातन 





हे, प्र यह इतना कहते. है कि बह्धारपतेनने जिस सम्‌य्‌ 





राजा बह्कारसेन गौद्ध तान्त्रिक थे, जौर उनके पुत्र ङक््मणसेन ब्राह्मणमडल्के भनुनामी थे, पिता 


` अनुगामी इए, जौर उन विद्वान्‌ ब्ाहमणोकी सदाथतासे राजाने नवीन इर्पद्रति नि्मीण की पचतु ` । 
उसस्मय भी वेदिकं बाक्ञण वरेन कायस्थ ओर वैयगण उसमे सम्मत न हए; परन्तु धीरे उब 
 जातिसे भी य्ञोपवीतका रोप होनेकगा, जव द्विजोका यज्ञोपवीत देखकर कोग हास्य करने रगे त्त 





श्रं एव च) कटिद्युगमे बाह्मण जौर शके सिवाय दूसरी जाति नहीं है यदी इृलोक प्रमाण रूपे ५ 


५ ८ चये आचायथगणने तान्ते मायत्री देकर प्रकारान्तरे उनके द्विजत्व्वधी रक्षा की थी, तान्त्रिक साकित्रीमे ` ९. 
` भी शुद्रका अधिकार नदीं हे, जो हो बह्ारसेनकी व्यवस्थासे पहले वैद्यनणोमे यज्ञोपवीत था समेतो ` 


सहलो वैरेय निवास कते द, जौर आज मी षो यज्ञोपवीतधारी है, उन्दने वारी व्यवस्था नहीं | 


यजाति यशधर बताते हैःशनवेः यहां निवास वा जागमनकी ` 








[... ` दृटकाय ऊंची नाक, ऊंची ह ओर अच्छी बुद्धिवाठे होते है । 


एक समय उसने दीपकराग गाया था.जिशके कारण उसे शारीरम दीपक जेमी उाला उठने लगी अनेक ` 


इतनी ह्या ल्ग, इन साढे चौहतर्सौमेते दो सहल सिद्धपुर पाठनमे मये, वे पटनी नानर कये. 


इन प्राम नाम जनागढ, मांमरौल, पोरेद्र, नवाम, भूज, उना, देवा, प्मासतपाटन, मजा- 


1 1 गाय, सुमधा, आसी है । रोसहस्च चित्तौरमे मये चे 





भाषाटाकासवकितः। = (२७९१ 

कर विधि पन कौ थी, उं््तमय इस वेदयजातिक्ष धन्तशुक्त नहीं किया मौर शनक पै पुरूमेनि उनकी ` 
वहं नियमावली खीकार नही की उसने इनका जक स्पशं बन्द कर दिया था, इस कारण उप्तसमरपते 
नाह्मण ओर कायस्थ इनका जर ग्रहण नदीं करते है, यह जाति सदासे पण्यजीवी दै, सुचस्मानेके समयमे 
मो इपर जातिका कोहं मनुष्य दासत्वकी दरललामे नदीं बधा, यहं सोत्त्सयोपवीत ( ब्रिदण्ड सत्र ) धारण ` 
करते दै, किन्तु बहूतसे स्माते कतेव्योका पालन अघ इनमे नदीं है, चूडाकरण ओर उपनयन हेता दीदहै, 
युद इनका अधिकार वताया जाता है, किन्तु अव इनको व्राह्मणमण वैदिक सावित्री नही देते६ै। 
 इनक्रे घरमे साखिप्राम मौर विष्णुकी एना होती है, पठे विधाह सम्बन्ध कसनेमे गोत्रादिका 
विचार नहीं किया जाता था, परन्तु अवर कु गोत्र माने जने रगे है, तवते गोत्र विचारकर विवाह 
करते ह, यह्‌ अपने नापक्रे पीछे गुप्त पद मी छगाते दनो वणिक व्यवसायी जरि अधीनमे कथि कसो 
है, उनकी विश्वात पदवी है, जो बह्ारी व्यवस्ये भयुकरूर है वे इनका जलादि ग्रहण नही कसते, ओर 
जो उस व्यवस्थाको नहीं मानते वे स्वच्छन्दत इनका पक्र पदाथ भोजन कसते दै, अब हन कोगोमिं कुछ 
२ शिक्षित होते जति है, तथा इनमे वकी सुहतार तहसीरदार मादि मी है,श्ने पन्द्रह दिनकर पृतासौच 
रमता है, श्राद्धादि सत्र इत्य हिनदूशाल्ाततार होते है, यहं देव व देवीकी प्रजा कत्ते &, कक्ष्मी पजनम 
परिशेष उत्सव कसो है, इनके आस्यमान, क्यप) काल्यायन, मौद्रस्य ओर्‌ शाण्डिद्य गोत्र प्रचलति है, = ` 
इनमे अये, भूमिषपृक्‌, मूम्रिजीवी, व्यवहतां आदि उपाधिभी देवी जाती है, यह साधाण्णतः हख्वाकार, = ` 


































अ क भ 


नागर वैर्याकं भद्‌ । 
सतती्ैके ब्रल्लणही नानखैश्य बन मये है, ` जमीर बादशाहके समयमे एक तानसेन करेव्या थ _ ` 


 उपचारसे भी शान्त न इई, तव वह्‌ मद्कार साग मनेवाठे किसी निपुण गेयेकी खोजमे परता किस्त ` 
 बडनगस्म आया वहां नाम्‌९ ब्ाज्ञणोकी चिर्योनि उसके दुःखको विचार मखार राम्‌ गाकर उसकी व्यथाक्रो ` 
` शान्त वियौ, उस्ने दिद्धीश्वस्े यह सव इृततान्त कहा बादाहने उनके खूप गुणकी ्र्यसा सुनकर उन ` ` 
छिरो बुराया,पर वे वहां नहीमई, इसकारण बादशाह हां अपनी सेना मेजी उसने बडनगरफ विष्वेसं | 1 

| कुर दिया अनेक छी पुदेके प्राण मये,यवमेनि जिसके गछेम जनेऊ देखा उपीको मारदिया,लिसपर जनेड ` ॥ = 

` न देखा उसे छोडदिया त सदे चोहत्तरसौ७४९० ब्राहमण यज्ञोपवीत प्यागकर शुद्वृ्तिसे बाहर पिक ` 
मये सौर बाहर जाक वेदधशृत्ति करनेके, तवसे चिद्टीपर ७४॥ का अक किते दै कि जनोखैकैनारउसे 


` दही प्रमास पाटन जिकेने गये, वहां वार्ह ग्रामा जथा बंधक रहे उनको सोरहिया सवा कहते है 


ए बोक्ता, बडा, घोघा, यह नाम है, दो सहस्र गुजरातमे ष्टे, वे गुजराती सम्बरा कामे, उनके वारह प्रामेके ` ४ ध । 
भाम अहमदाबाद, पेटराद, नडियाद, वडोदरा, बात ह 





इः उनम्रामोमे बते वे उन्दी नामसे वियात इए, चित्ौर ४ 



















(द जातिभासकर) 


जो जो वडनगरे ब्राह्ण गै वे वे चित्ौडे नागर बाह्मण कहाये, इनन वती प्ामोका खानि पौन गौर 

भान्याकरे ठेनदेनका सम्बन्ध नहीं रक्ला, इस कारण चित्रौडे बनिधोकषा यूथ प्रथक्‌ होगया, उन तैंतीस 

 प्रामेोके नाम यह ह, सोरटी सम्बा्े १८ प्राम, गुजयात सम्बाफे १२ ग्राम, पौरुकी सम्बाके प्राम 

` सूरत, इनरपुर वासकभपाटन मधुरा, कारी) वयनपोर, अडहितपुर,  बाङेम ओक्षा, दडर उवा पाटन 
आदि, छः पोल पृथक्‌ २ है, जौर सुरत बुरहामपुर काञ्ची यह तीनो प्राम प्रथक्‌ है, हन तीनों सम्बामे 
ततीस ग्राम है, यह सव बडनगर वात्र मेद है, चित्रौडे ब्राहमण विगाहे तो चर राजा होकर शिर 

राक पीटी हरी तीनो रंगकी रेशमी ताफतेकी छम्बी रिरसी वाधकर शवञयरफे धरको जाते दै, हाथ 

` अह्ण होनेतक वर्की माता सामने नही जती, पाणिप्रहणक पीछे बर कन्या दोनों कुख्देवीका प्रजन 
करते है मीत ऊपर रेनकी सरत मूतं नकारक उसके सामने दो दीपक रखते दै उसके ऊपर धातुके 

पात्र ठकके दोनों वर कन्या उसके ऊपर वैठकरः पूजा करते है, जौर चित्रौडे बनियोके घर्म विवा पहे 

| दिनरातमे पायजा नाम कुर्देषीकी प्रना करते है, उसकी विधि यह है, वंशपाजमें पापड जोड २५उनमे ९ 
सादे कुमकुम कमाये इए होते है, पांच जीरके, पांच धनिके, पाच चनाकी दाक्फे अौर २९ पापड 
बारीक, सेवश्ये ल्डुमा २९ खाजखिया २५, उडदके वडे २५) पानके बीडे २५ शराका २५ नायक ` 
पाच ९ पोचीके पाच कौ, पांच दरुदीकी माठ, पांच निमक 5। सेर कुमकुम = चावल प्रूनकि 
निमित्त यह सब पदाथि छवडी वासक्षी टोकरीमे लेकर क॑न्याके सहित पांच जवा ८ वर) के घरको 





भ, उनको एक नायल देना, पीछे खेत वल्लते कन्थाको भाच्छादन करये कन्यके हाभसे प्रजनं । 













कराना, पीछे मनर घाटडी १ मिठाई १ सेर कन्यके हाथमे देना, पीठे कन्या घरको आती है, समे ` 
दिशयािंशका विचार नही दै । ८ | 
इति मागरवैर्योत्पत्तिः। 





वडायतवेरयोस्पातः | 
खडायत ब्राहमणोकी सेवामे द करकी भ्गासे श्टनेवाठे वैसय खडायत काये उनकर मदाणु, नारोल | 
८ भिंदियाणु, नातु, नस्साणु, केदयाणुः मेवाणु, मटस्याणु, साचेलणु, सारिध्याणु, नागराणु जीर कल्याण 
यह बारह मोत्र है, जौर नेषुगुणमयी, नरेश्री तुयौ, न्या, नेदिनी, नरसिही, विद्र, महिपाशिनी, = ` 
मेडोदरी, करी, घुरेधरी, कामाक्षी, कल्याणिनी यहं बार्ह कुलदेवी है कोटवकेदेव इनके ` 
` सक्तिकिदातादहै। ` 2 “1 
1 अब श्रीमाटी केदयोके भेदं कहते । | 
पर कषत्रम विष्णुके ऊरूसे उत्पन इए न्ते हजार वैश्य ये, अमररिहने इनसे बहृतोकौ जनी ` 











माषादीकासवरितः ( २७७) 


 & इनम वीसा श्रीमाठी श्रावकधमीं ई, दसे श्रीभाखियम कितने एक श्रीस्त दै, पागबाड गुर गौर ` 
पदवास्र नामवाछे ईँ, प्रागबाट पोरालमी दसा वीसके मेदे दो प्रकारके ई, पोरवालोमेतै एक गुजर 
नामक नातिमेद प्रगट इञ दै, वच देनेके निमित्त जो पटुभा जाति उत्प ह बह भी उस समय एक ` 
प्रकारके वैद्य थे कर्म होने श्र हए, यह महाराष्ट देके जानकीपुर, बालापुर, सूरतादि वेशम 
विषयात दै दुसरे गाठा अर दुवा भेदवाठे है, मटेवनियेही पडे श्रीमाली वन्ये थे, परन्तु श्टलीके 
साथ विवाह कस्नेमे जो वेश्च बडा, तव वह गाठे वनिये काये, उनपर श्रीमारी ब्राह्मणोका जो कर है व्ह 
श्रीमाङी पोरवारते आधा है, इन गठोमरेजो मौस्मीअष्टद्र, सो हट्याई जौर छीपरी जातवरे 
कटाये, वह माधीनात कदी जाती है, इस पकार श्रीमाली तव्राह्मणोकी साठे छः न्यातकी वृत्ति कहाती ` 

। दसा वीसाफे मेदक एक यह मी कहावत है कि एक घनघान्‌ श्रीमाली वेश्यकी कन्या विघवा होगे, 
उसने शा परिधि उछिवन करके देखन्तसमें उस कन्याक्षा विवाहं किया, ओर फिर जपने मवमे जया, 
जातानि उसक्रे साथ भोजन व्यवहार बन्द करदिथा ज्ये उत्तमे पक्षमे र्दे वें दधते श्रीमाली पोस्वाल 
वहाये जौर इस विवाहको अथोभ कहलेघ्रे धीसा श्रौमाक्ती पोरा कहाये, परे यह्‌ वीता जैनी 
 होभये, पीछे व्माचायथके सममे बहूतते वैष्णव होगये, दाष आजत्तक श्राव्रकहै। 


श्ति श्रीमाली वेद्योपत्तिः । 





श्रीभालियोके १३९ गोत्र | 


आकोड्पड २० 
उवय २१ 


खौचडिया ३८ च्कडिया ` 
खौपतडिया ६९ छलिया _ ` 
कटारिया ` २२९ मद्डड्घा ४० जल्कट 
कृद्रधिया २६. ग्वे: 9१. बीट 
` काठ ५ २४ मपताणियां ४२ 
काक. | २९ गदश्या ४३ 
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५७. धनाल्यि ८४ करडा १११ मदीचिया ` 
"92 शधदः 4 ~: :- ८५ `: रूदियां ११२ मुयरी ` 
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९९... जायां ८७ वेवी ११४ मूदह्िया 
९१. तावी .. ` €< वारीनौत १११५ मौथा 
६२ तर. ` ८९ वाैसज ११६... मौना 
६६ दक्षिणत | ९० बायडा | ११७ रंकियाण 
९६४  . नाचण ९१ विमनाल्क्‌ ११८ राहिका 
६4 नादसिवाल ९२ वीचड ११९ उदाटीम 
६ निरदुम ९६ वौहलिया १२० टवाहक 
९७  निवहटिया ९९ भद्रसवार १२१ सड 
| ई ८ निवहेडिथां ९९ माली १२२ कडयाला 
६९ परिमाण ९६ भांडियां १२६ सागसि 
७० पचौसखिया ` -९७ मंडासिया ` १३९ सानिया 1 
७१.  पडवाडिया ८ ९८ माड्गा १२९. समती 
द्‌ ` पष्ट ९९ भूर १२६ सीधुड 
र , ७३ परेण १०० महिमवा १२७ सघुद्राय 
७४: ववासिवयाः १०१ मरऊढिया १२८ सोचिया 
1 ५१. पनेन १०२ मरदुरा १२९. सीह. 
५६ , परापड्गोत १०३. महततियान  . १२३० सौव 
७७  पत्ताणी | १०४ महकरुले १९१ हाडीगग ` 
५ | ७< . . परविया | क} | मरहटी ५ १३२९ हेड ` 
७९, फलवधियी १९९ "मसरियाः १६६. दीदडैव्या 
द (म 3 195. अथवो 1 १६४ बोहरा 
` ८१  पृसफाण 54 माल्वी १२९ सगिश्या 
लडवणिकोतपत्तिः। 4 
` लाड ज्ञतिका वेदय राजा वेणुवत्सका मनी था, इसने सेडावार ब्राह्मणोसे कहा हम र्वी ट देके ` 
सनेव क्षत्रिय दै, उसी भ्रामक नामे हम राड कहाते 8, क्षत्रिय धसे अष्ट होक ग्य होगये है 


| जववे स्वत्‌ है, नाम मेने क्म कते ह, कोई अपनको वैशय कहते, को$ धनयत जभि- 
मान कर्ते है | | 










यद युजरातमे हरसोडे प्राममे निषा कने दएसौके कहापे, इनके माठियाण, मोरेयाणु, शरिथाण, = ` 
ण) मदिमाु, गनेन, श्ञाणु) पीपराणु, कदय ) मादि बारह गोत्र ६, गधी, मेहता, शाद आदि 




















भाषार्सकासैवदितः।! = ६९७९१. 


पर्कं गोत्रके अषटक है, इस समय यह सुरत मदा वदरं खानदेश्च जिला निमाड काशी भौर हील ` 


स्थानोमे श्हते है । 


भागौैदयोखत्तिः । ` | च 
भगु कच्छे जो माभव ब्राह्मणोकी सेवा करनेको विश्टकर्मानि ३६ सहच वैद्य उत्पन्न विये वेही भागव 


वैय कहाते है, यही कदाचित्‌ द्र्रभी के जति है, देखो भागव ब्राक्षणोत्पत्ति । 


भटूमेवाडे वैश्य । 
जिनको वासुकीने मेवाडने स्थापन विया वे मह्मेवाडे वैर्य काये, देखो मेदपाट त्राह्मणोकी उत्पत्ति 
नागदह्‌ वैरथ । | 1 
यह नागदहेपुरके रहनेवाे है देखो मेदपाटान्तगंत नागदह ब्राह्मणौकी उप्पत्ति । 
नावरयम्हयडनाद्यणाकर यजमान 
गोयुजवेरय । 
मनवान्‌ विष्णुके स्मर्णसे आकर धमीरण्यमे कामयेतुे सुरप्रसे प्रथिव्ीको विदीण किया, जीर 


` कार राच्द्‌ किया, तव पृथिवीकैः परिवरसे ३६००० वैरय उ्पन हए, तब उनके कहनेसे ब्रह्मानीने उन्ते = ` 
रकरहा तुम गायके हस्तर्प अंगे चरणते प्रगट हए दस कारण तुम्हाय नाम गोभुज होगा, तुम त्ष । ^ ५ 
 ब्राह्म्णोकी सेवा करना । ५ 


यर्पाद्राभजक्लम्श्रता गासजा इत नासतः । 
तरिश्वाषदुने गन्धरवेकी कन्था उनक्रो व्याह दीं इनके छ्यि- 


पातमेष्याहयोः स्नानं पित्णां वण तथां ॥ नमस्कारेण मंत्रेण 
पच यन्ञाः सदेव हि ॥ जातकमोहिसंस्छारा जह्यणापस्यवस्सदा ॥ 


“इनको दोनों कारमे स्नान पितृतपेण स्नान जौर पवथ नमस्कार मत्रे करने चाहिये, लेती 

 गौरक्षा वाणिञ्य यहं इनके कमे दै, एक समय जघ रामचद्रजी धर्मारण्यको जये तब मागमे मण्डली 

पुरमे ठहर यह अणिमाण्ड्यका आश्रम है, वहां भमवान्‌ यद्रे, वहि वैय जो तिने भये समचन्ने 

उनको उत्तनमस्के नामप्र नामदिया; आगे वरमीरण्य मये व्ह स्नान दान प्रजाकरी) गभुज वैदयोको 
रामचन्दजीने एक तख्वार दो चमर दिये, विवाहादि कार्यम भजतक्र वर खद्कको वमे क्पेटकर ` 

|  . श्वघुसल्को जाता दै, मण्डरीपुरते साला वैद्य रामवन््रनोश्च सग तीथयत्रक्ते समे उनको रम ` 

॥ चनछ्रनीने वहां स्थापन विया जओौरकेहा तुम ग्होड मेडव्यि वेश्यक्हानोगे | = ` 


| अंडाडजा म्दोड ैदयोपत्तिः 1: 
 मडादजान्होड वैयोकी उदत्ति इसप्रकार है, एक दिन गोमुज वैय घर एक समयं एक जैन | 


 सष्ा आया नौर गोसु अपना उपदेश कने रग।, यह दैव व्रणेन उते नारमनाया, नौर जै _ 
| कश्य उस मुदियेके उष्शते शष्ट होणये थे उनको वरह नगर छोडकर अपु जान पडा, जी ` 
| ` कह अद्रलज नाम्ने विस्याति ए, जडाडजण्डोड काये | = ` - 








अहाखजेति विख्याता चातुरविं्या्नित 
त्रावारोहणकारकाः ५ जाता मघकरास्ते वे 











(३८०) ` 

























जातिमस्करः~ ` 


उनके उपाध्यान्च चतवेदी म्दोड ब्राहमणहृए, जौर गोध जिन्न नोका व्यवहार सारम प्रिया, वे 

काठ्यावाडमे दीवडना, देखवाडा भादि मावो जाके स वे मधुकर श्टोड चेदय कदाये यह छवणसागरके 

` समीप दीपपुरे रहते है, अव इन वेदयो जधुनिक दसा घोसा, पचकते भेद शुनो, मोमुज मवमे 

 तेजपालका पत्र विजयपाठ एक धनी वैद्य था, उसकी छक सीमन्तक बहुत्ते गोधन जीर अडा- 

 । इचा एकन इए, उसमे एकः परिघवा म्होडघ्ीके पुत्रः समामे लडे होकर कदा कि, मेरी मां विधवा है 

उस्ने कहा हे सुने मी एक पति करादो, तत्र स्ने आश्र करक रछा कि कैसी बात कहते हो, यह्‌ 

` केसे होसकता है, तब उसने कहा विजयपाजका विधवाके साथ विवाह कैसे हो सकता है, तब सममं 
वडा गोरमाङ इजा, बहते वेदय उठकर चे गये, चिन्न को$ मुखहजा नहीं क्रिया वे बीसा ` 

` केहाये, जो विजयपाक्कै साथी हृए वे पाचाम्होड कहाये जौर जो दोनों उदासीन रै वे दसाम्होड वेदय 

कहाये। इति म्दोड वैर्यादि उत्पत्ति । 








अथ स्ञालोय बणिकादिकी उत्पात्ते। 1 
शन नाहणोि सेवक वैय इत्तिवाठे वैश्य कहाये । गौर उसी पकारे उनको कन्या उतपन करे 
` विबाहु दीं, जो ब्राह्नणोके गो्रये वही वैदो हए, इनमे बहुत अनुद क्षमे रै । 

इति ्लारोरावेर्यत्त्ति; | 

इति श्रीमुरादाबादवास्तव्य--वियावारेधि-प डितञ्वारापसादमिश्रसंकलिते 
जात्तिाख्करे तृतीयो वैरयखण्डः समाप्तः । 
= 


भेचार्कायक्ा जादेया । 


¦ इस मिभागमें हम थोडासां उन जातियेविः विषयमे किलग जो अपे लिये व्णन्तसे पवि होनेका' 
८ 1 ` साहस रखती सौर जिनके वणका जान्दोकन समीतक् समाप नरी हया है, जथवा यो मान छवा जाय ` 1 
किजातिविमागके देशी विदेशी विदवानोनि जिनका वभ एक्षमत होकर स्वीकार नहीं प्ियाहै स्तच्यिहम ` 
1 ५ इस विषयमे अपनी तसफसे निणेय सम्बन्धी सम्मति नहीं देसकते है, दोनों मोर सपक्ष विपक्ष मत्ते जो ` 
प्रमाण इस समय तक छपे सिके हमने उनवो शन स्थेम उतार दिया दै, साधक जर वाकं दीनी 
अकारक मत यदिनदिखाये जांय तो कोई भी पुष निणैय करनेमे समै नदीं हेता, दमाय शच्छाहैकि 
ससार्की समी जातियां अपने २ न्यायको पराप हें मौर शाच्रये अलुसार पना उत्क लाप थै दस 
 .. कारण हमको सव श्रकारकी सम्मतिथे सरकारी रिपो सहित यहा भकार करनी पडी हांजिनमहातुभा- 
मेनि घ्चाजञोकि वचनोपर अन किया दै उनसे जो जतम मिध्या आन्ति फैरती दै सव साधारणकै उप- ` 
सके निमित्त श्लोके उन वचनेोंका पुरातन माना इभा मथे सवर्य दिलला दिया है । हम सल्य हदय- 
रिविते है, हमारा अभिप्राय किसी नातिकष पुरूषको भधम मध्यम बनानिक्ा नहीं है जो शब्द शनम ` । 
वणमे पदेगये ह उन सन्दोको हमने उसी वणम रख दिया दै किसी व्यक्ति विरेषसे हमारा अमिय 
नरीहि भौर पिर जि नाति महापुर पनी जातके पोषक सदमाण दमे पास इस अन्धको जवलोकन 

































भाषारीकासंवल्तिः। = (२८११ 





|  दैनेभेप्रन्थका चतुथ खण्ड सन्दि्ध मत्र रह जाता दसकिये कुछ जातिया दि्दरान पक्ष विपक्षका 
` अपनी सम्मतिसे रहित दिखादियादहै। | 
| 5 भाद जह्मभ् आदि । 
= वैश्यायां सतीर्येण पुमानेको बभुव ह । 
भद्ध बावद्कश्च सर्वेषा स्तुतिपाठकः ॥ 
त्रहम्ैवतेपुरण । 
मथिक्ुण्डते उत्पल सूतके वीये वैरथामे एक पुषटष उत्प दज श्सका नाम मह भा, यह वडा चाव. 
|. दक सबकी सतुति करे बाला दथा, यह पुयणवक्ता सृत अशिेडतते उलन दै, ओर सारध्यकमां = 
| मृत सकर जाति दूय दै, माट वा मह परमन हमको यह थो ब्रहमननौमे विषयमे विचार करना दै, ` 
 हमकिसी मी जातिकरे उक्ष विधानमे बाधक नक्ष है पर श्रनि जिसको जिस प्रकार लिलि दै 
उसके छिपानिवाछे वा रूपान्तर करनेषालोको इत समय या तो यही मान ठेनां उचचितत हे, कि चार्‌ 
वर्णेकि सिवाय सकर जातिदी नहीं है, यदि पे थी मी तो उनर्मेपते भन कोद दोषनदीं रहा, 
इस समय यह व्राह्मणदी ना वारी खाती माट मागध बंदी ख्ये दिषादेरहेर, ओर यह नजो 
शब्द ह यह सव एकही जातिके बोधक है, पे एकी वण था, तव ते. किसको क्षत्रि जननेकी 
मी जआच््यक्तानदीं है, कारण कि व्राह्मणही सर्वच पद दै, यी रलना उचित दै तो यह धमेशाब्र 
सम्बन्धी पद्‌ यातो पेरोके जन्तभेत करदेन चाये, या जसो वि पक्षित कटनेकी चार दै वैसा इन 
शब्दं ओर जातियोको मी प्रक्षिप्त कोटि यखकर स्पथा हेय कप प्रेव चारी वण मानने सिये, 
` तो समी संकर जाति्ोष्ा पीछा छुट सकता है जौर यदि शाघ्न वचनी स्थिति खी जायगी तो उनम ` 
जिच जात्तिके लियिजेपे वचनै, वैदे हम माननेको तैयर है, इत समय कुष पुछ माटजातिको न. ` 
मानकर कहते ह किं माटजति को नरी, व्र्ममद्नामक बाह्मण जाति है, सौर वेह क्षिक वशम है ` 
` लाकर महामारतमे खाद, वि एक यत्न दषा था उमे ब्रह्माजीक्रा वयै जाहुतिको प्ाप्च इना 
 उसमेते तीनपुरष उलन इर । ८ बह्म प्रकार माम ११० ११) ्‌ 
` पुरुषां वपषा याः ईक: स्वः बसत्रजगुणः | 
भ मस्येव स्युः पूवमङ्भारर्वङ्मयमर्वत्‌ ॥ १०५ ॥ 
 अङ्गारसं्रयाचैड कतिरित्यपरोऽमवत्‌ ॥ १०६४ 
५ महामारत-अनुशा० 
वहं अपने २ प्रसव ( जन्य ) गुरते सयुक्त होकर पुरषाकार होगये, उस पक्ञकी ` 


स 





(१८२) `  जातिमास्करः- ` 
























अपना पुत्र बनाया, ओर पितामहे कविको भपमा पुत्र बनाया ॥ १२५ ॥ 
ध ध जह्मणस्तु कवः पुत्रा गारुणास्तस्प्युदाहताः । अष्टा षरसवजयुक्छा 
गुण््रह्यावद्ः शमाः ॥ १२२ ॥ कतः कार्यश्च घष्णश्च बादडमान्‌- 
 शनास्तथा । शगुश्चाषिरजाश्चेव कारी चोयश्च धमोवेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
प०..११ 
 अक्लाजीके पुत्र कविजीकी सन्तान मीं वारुण कहाती है उनके भाट पुत्र है जो प्रस अथात्‌ अपने 
ब्रक््ञान सम्बन्धी स्वाभाविक गुर्णोति युक्त दै, जौर वे आठ द । कवि, कान्य, धृष्णु, वुद्धिमान्‌. उशना, 
शशु, विस्जा, कारी, जर धभेविह्‌ उम्र ॥ १३६ ॥ | 
0 विचास्-यह आठ पुत्र कवि ऋषिवेः महाभारतम लिखे है, परन्तु महाभारतम देसा कोई छोक नहीं है 
जिससे यह बात प्रतीत हो विः कविनामक ऋक समस्त वेशधर कवि कहते ह, कारण कि कविं यदि 
वश पदी होती तो समस्त ऋषिकुलदी कपि कान चाहिये, कारण कि समस्त हषी शोक स्वनाम 
 कुशर थे, तब सबही कवि होजाने चाहिये, ओर वेदमे ह्स्को कवि किख है यथा ट कविनीषी परि 
 मूष््वयम्भूः यञ्ु° अ० ४०।८) वह कविं ( क्रान्तदर्शी ) मनीषी परिभू जौर स्वयम्भू हे, तो इस 


: हिसाबसे साराससार चासौ बण चारो साश्रम सन कविवैरी हो सकते है, यदि कवि-नाम ब्रह म्येकाहै ५. 

तब सबही ब्रहम हो सक्ते है, इसकारण यह कहना विसी माति भी सिद्ध नहीं होता क्िकविके वदे 
 . भाट दरद . अन्यथा जनतक देता कोह परमाण धरम याका न हो कि कवि सरक ऋषि सन्तान ब्रह्म 
` म कहाई कोई कैसे मान्‌ सकता है फिर महार्थिकी सन्तानने ब्रह्मकर्मोको छोडकर मनुष्योकी स्व॒त्ति कसे 


८ ,  भपनेको उस कमेसे निष्ट क्या हो, ऋषि समाजमे यह संभव नहीं होसकता, स्तुति करना यह सूत 
मागध तथा माठेक्ा काम है देखो महाभारत अनुशासन पव वणसकर जातिविवेकाष्याय छो° १०।१२ 
विप्रायां क्षत्रियो बाह्यं सूतं स्तोमक्रियापरघ्र्‌ । वेदथो वेदेहकं 
चापि मोद्वल्यमपवजितम्‌ ॥ १० ॥ वंदी तु जायते वैरयान्मागधो 
 वावयजीतिनः । सुद्राल्चिषादो सस्स्यघः क्षत्रियायां उ्यातेक्छपात्‌ १२ 


` वैर्यमे बालणीक्च गते अन्तःपुरो रक्ाका काथ करनेवाला संस्कार रहित येदेहनातिका पुर दता दै 
यहां 'स्तोमक्रियापरद्‌ का अथे स्तुति कपना है॥ १० वेदयकष दवारा क्षत्रिया खसे वाक्यजीव बन्दी 


रौर यदि कवि ऋषिक वशधर माट होते तो मनु° अध्याय ३८ सोमपास्तु क्वेः पुत्रः ›) सोमपा पित्र 
` काविके पुत्र है यह मी बसग होतेतो क्या कदी सोमपा शन्द्मी व्रह्ममसक्गक़र है ( जौर उन कषिके 
तो आठ्दी पुत्र है उनमें सोमपा नामतो दै नदी, 
एसा पमाण ह्यन जातिकष प्रथने: 






जके स्वामी वृर्णजीने सू्यके समान तेजघ्ी श्गुजीक्त अपना पुत्र बनाया, ओर अशने अमिरक्ये 


अयान ४८... 
्षत्रियके दवाय ब्राक्षणीके म्स्त चारो वेदोपे प्रथक्‌ यजा्जकी स्तुति कसतेवाखा सत होता दै, 


 मागघ वाक्यजीवी जाति होती है अथ यह वदी ओर मागध स्तुति जादि कणे मपना निवोह कम्ते है, 





किर जर पत्रोके रहते यह स्वीडृत पुत्र कहै जते है क्या?) ८ । | 
ता फि, अपक ऋषिकी सन्तान बरह्म है, यदि 
ट आदिमे नगजोममे समय दक्षिणा ठे सकते, पर ५ | 




































ऋषियेनि तो यंजपर छात मार दी रै, वेरेसा कमी नदीं कसते थे, जौर यदि छवि ऋषि या कषिके पुत्रमण 
ही यह काम करते तो प्रथु राजाकी स्तुतिके समव उस वंशफे ब्रह्मण खडे होकरस्तुति करने लमत, 
परन्तु सान करके । 


एतस्मिघ्रेव काटे त यज्ञे पेतामहे शुभे सतः सत्यां समुखन्नः सोदये- 
इनि महामतिः ॥ ३३ ॥ तस्मिन्नेव महायज्ञे जज्ञे भाज्ञोथ मागधः \ 
` परथोस्तवाथं तो तत्र समाहतो सरषिभिः ॥ २४॥ | 
हरिव प° ० 4 ° ३६।३४ 


उसी पितामहके यङ्ग अमिषषके दिन दति छम सत उत्पन्न हृञा जो बेडा बुद्धिमान्‌ था ॥ ३६ ॥ 
भौर उसी यक्घमे महाबुदधिमान्‌ माध दभा, इन दोनोको छऋषियोनि प्रथुकी स्तुति कएनेको बुलायः 
श्रीमद्धागवतमे मी भ्र० १९८० २२ स्कन्ध ¢ में क्लि है। ८ | 


हे सत हे मागध सोम्य बन्दह्छोकंऽघुना स्पष्टगणस्य मे स्थात्‌ । 
वथा-चृतोथ मागधो बन्दी तं स्तोतुमुपद्थरे-इत्थादि। = 


सहजो सूत मागध वदी दै इनको एकही कायक कसलेबाला वतायादे यदि यह सूत मागध वदी 
।  वरह्ुद्ध विवे तव ऋषिर्योने खय स्तुति न करके दनक्तोही क्यों स्तुति कर्मे पयुक्त किया, ओर सूत 
` प्राण वक्तावे वंशज विद्वान्‌ दने कारण म कदर्ये, ब्रहम भद्र मा० २ प्रण ७ यह जोव्रहम्नेका 

कहना हैसो मी ठीक नक श्रीमद्रगवत महामाप्त माकष्डेषद्धि पुरणोमि एक जगह भी तको भह नहीं 
 छिला इसमे विदित दोताहै किं माट जाति सृतदे यी मिच्च, इस प्रन्थकषे प्रमाणो विदिते सारथी ` 
` ओर्व प्रेसक तथा पुरणवक्ता यह स॒तो येद ह, मा० ३ प्र ४ इनम परयणवरक्ता सत अग्िह्डसे ` 
` उत्प दै. स्तुति करनेवाठे ओौर व्यापार करनेवाले दो प्रवासे साग होते दै, प्रधने ( अनपदेश सूताय . ` 
मगधं मागधाय च ) अनुपद स॒तको दिया सौर मगध सागधको दिया ¦ विदित हेता है इसी सतते ` 
मारयेकी उपति वैदधोमे इद है जैसा उपरर किल आयेह ( पेयायां सतपरर्मेण पुमानेको बभू ह । सम््रेः ` 
वावदृकश्च सर्वषां स्तुतिपाटकः) कारण कि हरिव पुराणके सृत माग्धोका विवाह किंस जात्तिकी खीसे इमा ` 
 : उसका प्रमाण सिवाय बहवैवतैपुराणके ओर की नही मरता) ओर उसी वीध प्रधानक कारण मह जति 
भी पिताका कपे स्तुतिपाठ आदि करने कगी, श्रीमद्वागवतसे मागध जर बन्दिन्‌ एकदी है मुने भी मामो 
` को ब्राह्मण भौर कषत्रियोकी स्तुति करनेवाला उहयया दै, सो पहठे किख चुके है, एक बडे माश्वयेकी बात. 

| है कि आजकं जहां कोई बात दो रूपते इई॑कि उ्तको परस्पर पिष्द्र कहकर त्यागका उपदेश कसे 
 कोउ्यत होजाते्ै, उनसे प्रना है कि यदि व्याकरणसे एकदी शब्दके खूप शाकदप आदि ` ऋषियों 
कै मतसे कीं लोप कही आगम होकर चार चा १०८ वा इससे मी अधिक प्रकारे बनतेक्या मप 
उनको परस्पर वि कहकर व्यान सक्तेहै, कमी नहीं यह ऋषियोके परस्पर भिन्न र मतद जौर सबही ` 
1 ( सत्य ह आगे ब्रह्मम भकार भा* ३ पृ० २९। ३० मे विचित्र बात कदी दै, र 


नृत्ताय सूतम्‌, अतिक्रुष्टाय मागधम्‌ । 


(२८३ ) 






























(ब) नातिभास्करः | 
¦ नाचनेके स्यि सतको पैदा कीजिये दंसनेके चयि मागधको पृ० ३३ वेदमन्त्र बभसंकरताकी च्चा 
स्शमत्रमी नदींह केवल करम ङिखा है ““जौर जो पंडित महीधरजीने अपनी टीकामे सृत मागधोक्ते वभ 
. सकर छख दियः सो सएतियोको देखकर अमति छल दिया, क्या सुव ग्रन्थक वेदको बह्वतदी विचार 
गये है, सनातनी भी बनते हँ जौर अथ दथानन्दी उडातेहै जव शशवस्ते नाचने लिये सुतक्रे उतपन्न होने 
करी माथना है तब यह सृत क्या वस्तु है, नाचनेके श्ये मनुष्यको पैदा कीजिये टे वेदम छिखना राये 
 थावेदयया ब्राह्मणे क्षत्रियको पद्या कीजिये रेसा होता तो ठीक था पररेक्रा न छिखकर सन्तति वह सूत 
कौन >, जिसे नाचनेकरे लिय पैदा करै, नाचना तो सनुष्यमात्रही सीख सकते दै फिर सूतदी कौ इससे 
` विदित है कि रतदी कोई सख्य श्नकी जाति है, फिर यहां नाचनेके दिये यह अथ मी नहीं वनता छत्र 
 चद्ुष्यन्ते देवतापदम्‌, द्वितीयान्तं पुदूछपदं बो दवन्यम्‌( यहां ) चतु्यन्त देवतापद ओर द्वितीयान्त पुष 
पद्‌ दै तब यह अथ होगा एृतदेवताके छथि सृतको ग्रहण करे, यदि आपका अथ सत्य माने तो सुनि । 
भृमद्‌ कुबारवुत्रप् £ गीताय शेटषय्‌ & तपतं काखम्‌ ऽनदभ्यः 
पाज दप८गन्याप्लराभ्या वल्यमथयथयस्यःकैददद् <लन्कयं जारम्‌ 
९ कडाखय सरकार १ १बर हवं प्टनम्य्‌ ९दबिच्त्यं ल्त्तारम्‌ 
 १९यभासदूए९ दवा भस्य पोल्कलप ९.७ श्ध्यव गाच्यच्छम्‌१८अन्त- 
` काय गोघातप्र १८ दुष्कृताय चरकाचायथस | पाप्मने संटगम्‌ १ 
नृत्तायानन्दराय तदवप २० सागघः पुञ्चखे कितवः छव।ऽशरद्रा = 
अब्राह्मणास्ते अ्राजपत्याः । यज्ञु° अ० ३० सत्र २१ (~ 
यदि तीस्व जग्यायके भेन इसी श्रकारके अ्थवलिरह) किह दश्वर नूव्य केके स्थि सूतको पैदा 
कीजिये तो इसी प्रसंगके इन मर्नोका जथ बरह्म० प्रकारके ठेलालु्ार यह होगा चि कुमासी कन्यकि 
`. पुत्रको प्रमद ( विष आंनदके स्यि पदा कीजिये ) किये तो विदष मानद कारी कन्यकेदी पुत्रमे होता ` 
 , है ओर पत्रमे न्दी, मौर मारीका पुत्र कानीन संकर क्यो नहीं, आप कहते हो वेदम सकस्नात्तिको ` 
` विनं नदीं) इसी अध्यायमे ' थकारं › आदि संकर जाति बोधक पद्‌ पटे दै,क्िस्मीत गानेकै सिये शैष 


` रयि ुराकतीको, वीरदप्यके लिये चुगरषोस्को, विविक्तिके छथि कत्ताको, यमके क्थि युगरपन्तान 





(नेट) कातप करने षि ङकारष्यापयं करौरार्य, कुदार पुत्वो, नदीन लिपि पौजिष्-अन्त्य- = ` 
 ' जको, मन्धवे अम्तसेके दिये व्रात्यकोजायके ल्य वितव-दतकारको, सन्धिके छिये जारको, कीराह्के = 


साथ उत्पत क्ेवालीको उत्पन्न कीजिये, बीभस्सके रिये पुल्कसकी . सन्तानक्षो, अन्तके ल्थि, = ` 
तो; द्र्य ओर आनन्दके दिये . तरंब-बाजा बजनेवाठेक्रो, दुष्करतवै, व्यि चस्काचायैको ` 
छथि सकमम्‌ दुष्टकी सन्तानको जर (तरेतयेकादिनम्‌ भ० १८) तरेताके छि कलना करने ` 





मावादीकासवरिविः। ( २८९ 


यदि कहो चार वशं यह काम नदीं कर सकते तो यह पृथक्‌ जाति क्यो न समक्षी जाय, जौर यह भी 
तो कटिये कि चरकाचायं कय चिकिस्ता न करके दुष्कमे करनेके छियि उद्पन्न किये जार्थ अच्छे कमे. 
बताये जौर सैरम-दुष्टवी सन्तान पाप कतेक लिये उसपन्न किये जांय, कैसी मयकर प्राना है बीभ. ` 


त्ता भादिके किये, पाप चोरी जौर जारीके लियि भी प्राथना ; हा वेद्‌ भमत्रन्‌ ! तुम्हार ॑ व्याख्याता 1 | | | 
से भी होमये, इसीते मारतमे कहा दै ८ इतिहासपएयणाम्यां वेद सथुपयेत्‌ । विभेययश्ुतष्दो मामयं ` ` 
प्रहरिष्यति ) इतिहासपुयणोसे वेदका विस्तार करं, थोडे पठेते वेद्‌ डरता दै किं यह सुद्चपर प्रहार करेगा 


शसं जध्यायमे सृत रथकार कमेकषार अन्यन चाण्डाङ कानीन यह सव तकर जाति दै, कुमारीपुत्रते क्या 
राम है, करुसार अवस्थाहीमै पुत्रकी चाहना है घन्य देसे अथाकी बल्हिरी है यद्वि कहो हम श्रुति सृति 
कुछ नहीं मानते तो निरुक्तपेदी जथ कये, यदि केवर व्याकरणे धकरतिपरत्ययमाघ्रसै अथं कसेमे सौर खडि 
दाब्द्‌ नहीं मानोगे तो सव॒ ससार चलनेवाला गगा गौ बन जायना, ओर सम्पूणं विद्रत्समाज तथा. 
कविसमाज ब्रह्मम बन जायगा, तब कोद जाति न रहेगी इससे ` शाल्ञानुसार दतपथानुसार यहं 


 चतुध्यैद दैवता है द्वितीयां पुरूष है समे अघुक अमुक देवताकी प्रीतिके ल्य अमुक २ पुरूछको यक्ञम . | ५ 
श्यापन करना, एसा अथ ही बन सकता दै, कारण किं यहां पुषषमेधका प्रकरण है भौर ८ ब्रह्मणे ब्राक्ञ- ` ५ 
णम्‌ ) ब्रह्मके निमित्त ब्राह्मणको (क्षत्राय रजन्धम्‌, भरद्रयो वेद्यम, तपे शुद्रम्‌ ) क्षत्रकी प्रीतिके श्वि ` 


 कषत्नियकतो, मरतकै रिय वैर्यको, तपके किये शद्धको स्थापन करना चाये, जन इस अध्यायमे जातिका ५ 


स्पष्ट प्रकरण है तब दृसरे शब्द रथकार, सूत, मागध, आदि जाति वाचक क्यो न समनने जय, जब चाये. ` 
वणक मनुष्य दी यह काम कर सकते थे तव इनसे प्रथक्‌ दत आदिकः ग्रहण व्यथही होजाता, 
: इससे यह अध्याय बहतसी जाति्योका बोधक दै, नहीं तो त्रेताके छिये कस्पना करनेवाठेको रशवर करि. 


५ युनमे पैदा न करै, कारण किं त्रतातक तो विचारस्थित दी नहीं रह सकता ओर स्वये वेदही मानघको / 
अद्य ओौर भव्राह्मण मानता है, जेसा पीछे ( मागधः पुंश्चली कितवः दीनो असुरा अव्राह्मणात्ते प्राजा. 
परत्याः ) अर्थात्‌ मागध पुशवर्छः कितव वशीव यह अस्र ओर जन्राह्मण ई, प्रजापति देवताक्षी प्रीततिवठि ` 


है इस वचनसे मागध जाति चु ब्राह्मण नही दै मन रदी यहं बात किं सपार्धयोम एक समय कोई ` 0 | 
 भामध ऋषि होगये है तो होसकता है, मनध देरमे उत्प कोद मागध कहाये हो, बे मागध नातिके ` 


बेदीजन नदीं होसफते वा उनकौ सन्तान वैदी नहीं हसकती, दिलीप सुदक्षिणा रानी भमी मागधी 
 कहाती थी, तो क्या वहं बन्दी कुककौ थी कमी नहीं दसी भकार मांनध ऋषि मी कोद ब्राह्मण होमये ह॑. 
पर्‌ यह्‌ मामध बदीजन उसकी सन्तान ३ रसा कोर प्रमाण हमारे देखनेमें नहीं आयां इस कं 


दोहा-वदी मागध सृतगण, विरद वदाहिं मति्ीर। 
ओर-नाड बारी भाट नट, राम निहछावर पाय! ` 
तुर रामायण 






































(८6). जातिभास्करः- 
` महाराजके यहति उनको बहत कुढ भिरता था.फिर अयोध्यामे संकर महीं था ८ न चत्रती न संकरः 9 
इसका अमिप्राय यह दै अयोध्यां याल्धानीमे सकर जातिकी उत्पत्ति वहीं थी, यदि संकर जात्तिन थौ 
` तो महाराजका सूत सुमन्त्र कहे भागय, इससे सिद्ध है कि जब बेदमेही संकर जातिर्योका वशन है तज 
. यह चार वर्णोमं अनुरोम प्रतिलोमे उत्पन इई है, तवं ब्रह्मैवतैपुरणके मततसे जो मह जातिकी उ. 
सत्ति छिखी है जबतक इसके विशद्ध माण न मिरे तबतक हम इसके यक्गकुण्डो्नन सृतसे वेश्यागभे ` 
सम्भूत मान सकते है, यदि ब्रह्मम जाति इन माढोसे पथक्‌ है तो उस्षको जातिसम्बन्धी प्रमाण दिखाने 
कीं जवद्यकता होगी, प्रमाण होनेपर हमको उनके प्राण रूपवणमे किसी प्रकारकी आनाकानी नहोगी 
जौर यदि बह एकं पदवीमाघ्र मानते हो तो वह कोई जाति नहीं है. समस्त कविसमदाय भह -हो सकेगा 
 उस्षपर हमारा कुछ कहना नहीं है । | 
भटमण अपने पांच मेद बताते हे ब्रह्मद, महाराज, भ्र, वारुण आौर वाड, उसी पुस्तकमे ङ्िखा दै 
` इस जातिके सुस्यनाम वारुण, ब्रह्मपुत्र, कविवंशी, बह्मभड ओर ब्रह्मसव ई । र इसकी छः पद्धति है । 
भागव, मास्किर, म्र, मह्मरक, राव ओर पाण्डु 1 
बस क्तनाही वणेन अमीतक हमको मिका ह बीचके पंच नाम ब्रह्मजीक्रे पुत्र कविकी दैरीपर छि 
ह बह हमने माटोसे नहीं सुने अतु जो क्रु भी हो यह जाति द्विजातिमात्रते सत्कार प्रहण करती भई 
 ओौर राजक्रि यहा तो सदसे इस नातिका मान होता आया दै रजवाडमिं वंशावलीकी रक्षा इसी जातिने 
: की है, पस्तु मन्य ब्राह्मणोकी पैक्तिमे इनकी सहमोज्यता नही दै, द्विध ब्रा्मणोके सिवाय सन्य ब्राह्मण 


भितना खोजनेसे ओर कमी भिर सकेगा वह मी डिल दिया जायगा । 


. कोर पथक्‌ जाति मानते है तब इसपर हमको कुछ भी वक्तव्य नहीं है हमने ब्रह्मवैवते पुराणके आघासतै 
ध. श भाट बा भद्रकी उत्ति छिखी दै मार प° १ दमे-बणधभेविवेकधभेसाल्न प्रथमे तरंगे इस नामे एक 
छक ङिखां ३ | | 
“अपरः कविसम्भूतो जह्मभटेति विश्रतः | 


42 


जयस्ते खोकविख्यातास्तच्छासेण भ्रकीतिताः ॥ स 
` ओौर तीसरे कधि पैदा इर्‌ जो ब्रल्महं करके पगट दै सतू्ाच्रेति तीर्नोःोकोमे विख्यात है । यह ` 
 इशोक अहमद जौर कविकी एकताका सम्पादक भवदय है पर जिस प्रन्थके नामे यह लोक दै नतो इ 


 भरकीतता यही इसकी माधुनिकताक्षा प्माण दै, जो कुछ भी हो ब्रह्मं वेशकौ कदी परंपर मिली तो ^ 
हम उसको भी हछिख दग, भमीतक श्ति्यृतिमे हमको ब्॑हयमदर जातिवेः विषयमे कोद रमाण नहीं भिखा है 
इस रिय हमारा के स्तुति प्ररेसक भटक परति हे । | 





` मी इनके साथ मोजन नहीं पाते इनका षद ब्राह्मणोते हटा इआ प्रतीत होता है । इनके संस्कार होते दै | 





हां यदि याट जाते नह्ममद्रोकी को प्रथक्‌ जाति है ओौर वे अपनेको तथा अपने आपको माते 4 


मका को$ घाल्च हैन यह किसी निवन्धमे दीखता है स्वये प्रन्थकतौते हमने पूणा उसका भी सन्तोष = ` 
नक उत्तर न मिका हमको तो यह इलोक आधुनिक मन्थकतौहीकी कृतिका विदित होता है (-सच्छच्चेण ` 





(~; स नि्गतोऽरतस्तस्थो नाम देहीति चात्वीत्‌ ॥ 9 ॥ 


| ॥१०॥ चिघ्रगु्मुवाचेदं वाक्यं धमौथेमेव च। ` 


































| मावादीकासेवहितः। 1 (१८) 
भथ द्रादशविधगौडत्राह्णणानां चतुर्धधकायस्थानामुवततिमाह । पाष पातालखण्डे # 


सूत उवाच । 


एकदा बह्मखोके तु यमः प्रोवाच कं प्रति । चतुरशीतिलक्षाणां ` 
 शालनेऽहं नियोजितः ॥ १ ॥ असहायः कथं स्वातुं शकोमि पुरुषम्‌, ~ 
बह्मोवाच । 1 
प्राप्स्यते पुरुषः शीघभिप्युक्ता विसस्जे तम्‌ ॥ २॥ ` 

अव वरह प्रकारे गौढ ब्रह्मण जौर पन्द् ्कारके कायस्थ जातिकी उत्पतति कहते है । जो पश्च 
पुयणके पातारुखण्डमे सतजीने कटी है । कि, एकदिन यमराज बरहाजीके पास जाकर बे कि, आपने 
को चौरसीलाख योनिकौ शिक्षाक ऊपर स्यापन विया है ॥ १ ॥ पर्त यह काम तँ वरूसरेकी 
सदायताके विना कैसे कर सकता ह, तब ब्रह्मानि कहा कि हे यम ! तमको शीनही वृूसरा पुरू भिकेगा । = ` 
यह कहकर यमराजको बिदाक्रिया ॥ २॥ ` | 1 

धर्मराजे गते बह्मा समाधिस्थो वभूव ह ¦ तच्छरीरान्महाबाहुः 
 इयामः कमररोचनः ॥३॥ रेखिनीपटिकाहस्तो मसीभाजनसंयुतः ` 


बह्मोवाच ! | 1 
` गच्छ पुरुष भद्रं ते तप आचरतामिति । इत्या्ञततः स पुरुषो ययो ` 
 धौरेयदेशकान्‌ ॥ ५ ॥ उजयपिन्याः समीपे तु क्षिप्रायाश्च तटे शुभे! ` 

 पञथकरोश्चारमके क्षेत्रे तपस्त्तं महत्तरम्‌ ॥६ ॥ ततः कतिपये के 

बह्मा ठोकपितामहः । उजयिन्यां ततः श्रीमानाजगाम सुदान्वितः७॥ ` 
यजना्थाय यङञेश्च नानासंमारलंयुतः । चित्रगु्ोपि मात्मा कन्याः ` 
प्राप सुलक्षणाः ॥ ८ ॥ वैवस्वतमनोः कन्याश्चतखः शुभरक्षणाः । ` 
| अष्टौ रूपा नागीयाः पितृभक्तिपरायणाः ॥ ९ ॥ तासां समभव- 
 न्पुत्रा द्वादशैव जगस्ियाः\ बह्मा वषसहसं तु क्तरिष्ठा सुदक्षिणैः ` 


|  जाह्मणोतपत्तिमार्ण्डमे पाताकलण्डके नामसे यह कोक 1रख द 
५ अन्यत्र हेग ५ ^ 































(९८८) `  नादिमासकरः 


| ब्रह्मोवाच । 
चिजगतत महाबाहो मल्पियोऽस्मस्सुल्वः ॥१९॥ चित्रगुं सुंगु्ाग 
तस्मान्नान्ना सुविश्वतः।मम्‌ कायास्ससद्रतःसवहगं पराप्यं लत्वरम्‌ ५१२ 


॑ यमयजके जनके पश्यात्‌ ब्रह्माजी समाधि ` चठ(कर बैठे तथ उनके शरीपमेते भाजादुवबाह् 
` दयामवश, कमलके. समान नेत्र, गौर हाथमे दात, कलम, पटी, लिय रेस ए पुरषं निकठ कर ब्ज्ञा- 
` जीके भागे खडे होकर कहने लगा कि, मेण नाम दो ॥ ३-४ ॥ तघ्र व्रि कडा क्रि, हे पुष ! तुम 
 . जाकर तप कसे इसीमे तुम्हाय मखा होगा, यह्‌ सुन वह तथास्तु कहकर वड देशोको चरा गथा | ९ ॥ 
` बह उल्नयिनी नमसे समीप क्िप्रानदीके किनरे जो पांचकोशका षित्र है वहां त्रैठकर बडे मारी महान्‌ 
 त्तपक्तो कले र्मा ॥ & ॥ इस प्रकार तप करते हए उस्तकरो बहत दिन बीत मथे तत्र॒ लोकपितामह 
` ब्रह्मा भरस्न हो उक्त नमरीमे भाये ॥ ७ ॥ भौर अनेक भकाखी वस्तु सेगुक्तकर एक हजार वधैका यङ 
आ कसदिया । उमे चित्रगु सुन्दर जक्षणवारो कल्या पोको पातत होता इमा ॥ < ॥ स्म रक्षण- 
वारी चूर मेवघ्त्‌ मूको सौर पितमक्तिपसपण आढ कन्या चागो ॥ ९ ॥ इसत प्रकार उन वार्‌ 


साथा म 


समाप्त कर ॥ १०॥ चित्पुशतते घम जथ युक्तं वचन कटने को कि, हे चित्र ! सुक्चको त्‌ उडत त्रिय 


८ । नामे वियात होगे मेरी कायासे उच होने ` 
` तस्मात्‌ काथस्थावेखुतो खोक से तु भविष्यत । एते 


शुभाननाः! परिप्रा्ततराचारः कायस्थः प्रवतो मतः ॥ १४ ॥. 
 षमेराजगृहं गच्छ काय मे कुरु सुव्रत । सदसस्तवेजन्त्नां रेखकः 
` . सवेदेव हि ॥ ९५ ॥ एतान्वास्यामि स्न्वे ऋषिभक्तिपरांस्तव । 
एवमुक्त्वा तु वि्रभ्यो ददो खोकपिताभरहः ॥ १६ ॥ मांडव्याय 

` ददौ पत्रं सरूपसषिषष्छमम । मंडपाचलकसाल्निध्ये संडयेदवरसच्धिषो॥ ` 

` ॥ १७ ॥ था देवी वतते मंडपेद्वरी जगदस्विक्रा । गृहीत्वा गतवान्‌ 

सोऽपि ऋषिमांडव्यसंज्ञकः ॥१८॥ नाघ्ना श्रीनेगमः सोऽपि कायस्थो 
तः। मांडन्यास्तत्र भरीगोडा गुखः शत्तितत्रताः ॥ १९॥ 
तेऽपि बहव ऋषिभक्तिपरायणाः । जाता वे नेगमास्तत्र 





` कन्याओंते जगल्िय बारह पुत्र उत्पन्न इए, ओर ब्रह्ना मी उस चन्दर दक्षिणवे इनार वक यक्घको ` 


(1 है क्योकि तू मेरी कायि उत्प इजा हे ॥ ११॥ हे चित्रगुप्त तुम्हारे सव जग रक्षित दै दसत तुम इसी ` । 





पुत्राश्च काकपक्षधरः शुभाः ॥ १३ ॥ सव षोडशवर्षीयः शुभावाराः 































 « भोषादीकार्संवटितः {र 
 आचारके पाठनं करमैवारे ६, शसं सिये कायस्थ वाचवां वणं मान्य टै ॥ १५ ॥ अवे तुत धमरजकै 


पुत्र ( ऋषियोको देता हँ ) कारण कि यह ऋषिभि परायण है यह कहं ब्रह्मने वारह पुत्रको ऋषिर्योको ` 
 देदिया ॥ १६ ॥ उसमें प्रथम माण्डव्य नामक ऋषिको पुत्र दिया, उनका स्थान मेडपपवेतके पाक्त जहां 
मेडपेश्वर शिव ॥ १७ ॥ ओर मेपेश्वरी देवी ह वहां चित्रयुक्तके पुत्रको छेकर मौडन्य ऋषि चे मये 


सन्तान हृ वह मांडव्य श्रीगौड कहाई जथात्‌ कोड मार्य श्रीगौड मी वहते है, वे उनके उपाध्याय 

हृए ॥ १९. ॥ उनकी भक्तिमे तत्पर सौ हजार नैमम कायस्थ रहते इए ॥ २० ॥ ` 
गोडास्तेऽपि च मांडव्यशिष्यास्ते गुरवः स्घरताः । शिष्याणां चैव 
ठक्षिकं परतगास्ससदीरितम्‌ ॥ २९॥ तस्मादधं गतास्ते वे कमित 
वसियन्पुरम्‌ । पतयत्‌ शुत तस्थ गातम ददा ततः ॥ २२ ॥ 
| गोडेद्वरै त॒ यादेवी वतेते जमदास्वका। श्रीगोडः सोऽपि क(यस्था | ध 


वहुधा विश्रुतःराचिः॥ रद॥गौतमो दत्तवास्तेषां गुपर्थ तानृषीन्‌ विभ = ` 


तस्य श्रीह दत्तवास्ततः । श्ीहर्ैदवरसानिष्ये गतवानषिसत्तमः॥ =` 
॥ २५ ॥ सरोरुहे शुभे देश इभे च सरटे । सररुषदवरो यत्र॒ 
वतेते जगदम्बिका ॥ २६ ॥ क. 


प श्रीगौड माड््यके दिष्य एकलाल धे, यह प्रमुगादुसार बधन किया गया ॥ २१ ॥ उनमैते बधि = ` 
+र | 
` कमित नमस्म जाकर रहने रगे, पश्चात्‌ शात य यः दूस पुत्र गौतम ऋषिको दि 





|: म. जहास उनके शिष्य श्रीशो त्राह्णण उनके उपाव्याय ह वे वड तयस््ी होते इए ॥ २९ ॥ ब्रह्मान ` । 
तीस पुत्र श्रीहधको दिया) वह चित्रयु्तके पुत्रको ठेकर सोह देशम सप्यूनदीकर तीर जहां श्रीर््व्वर 

| महादेव ओर सरोष्टेश्यी देवी है वहंकोगये॥ २९॥२६॥ ५ 
| ८ 


|  श्रीगोडास्तस्य वे शिष्या शुवथ संप्रकसिताः । श्रीवास्तव्याश्च 
|  कीयस्था ननारूपा दह्यनकश्चः ॥ २७ ॥ भागाडना च लक्षक 1 य 
| शिष्याणां सप्रकीततितम्‌ । तस्मादधं गतास्तेऽपि द्यवसन्‌ जहबी- 
| , तटे ॥ २८॥ चतुथं तु सुतं तस्व हारीताय ददौ ततः । गहीत्वा गत. 










` पात्‌ वहं श्रीह शिष्य श्रीह गौड गुहं इद 
1 २७ ॥ श्रीगौड जो रक लाख व्रा भे इनमे 


ट्‌ जर र जपि ज्वी ` 


शापे प म कायत्थेकि गुर 


` समीप जाकर मेय काम करो, पाणियोका पाप पुण्य सब काक लिना ॥ १९ ॥ जौर यह तुम्हरे बारह ` 


॥ १८ ॥ त उस पुत्रते जो वंशा चरा वह नैगम कायस्थ जाति कका, मौर मोडव्य कषिकी जो ` 


श्रीगोडास्तत्र शिष्यान्वै गुरवस्ते तपस्विनः ॥ २४ ॥ तृप्य तु सुत 


| ॥ २२॥ वे जगदम्बा | 
` गौडेश्वरी देवीकै पासके रहनेवाठे विख्यातं श्रीपौड कायस्थ कहछये ॥ २३ ॥ आौर गौतमजीकी ` 


वान्‌ सोऽपि देशे हर्याणके शमे ॥२९॥ हारीतेश्रसान्निष्ये हरित- = ` 

































(२९०) , " ` नातिभास्करः-₹ 


गकि किनारे जाकर रहने खे, इसकिये वे रेगापुत्र इए ॥ २८ ॥ ब्रह्मान चौथौ पुत्र हारीत ऋषी 
दिया, वह ऋषीश्वर चित्रगुप्ते पुत्रको ठेकर हयाणं देशमे जहां दारीतेश्वर महादेव, ओर जगदम्बा 
ह्यणी देधी है ओर जहां हारीत ऋषिका माश्रम है वर्हंको मये ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
1 कायस्थाः श्रामप्रतथ विदृताश्च सषहखशः । हयाणाश्चव श्ागाड। 
गर्वे सप्रणादेताः ॥ ३१ ॥ पचमतु सुत तस्य ताट्ङ्क इदा 
ततः । गहीत्वा गतवान्‌ सोऽपि दयबदारण्यके शमे ॥ ३२ ॥ देशेवेदे 
 अहारण्य गाल्माकश्चमक्ष्चक । बाटद्माकरधरसार्यस्यं कायत इड- 
{नमतः ॥ ३३ ॥ ग॑स्माकद्वारक्ा सन वतत जमर स्वच्छ. 
वाट्लीकाश्चैव कायस्था वद्धितास्तदनन्तरम्‌ । ३४ ॥ वार्सीकाश्चैव 
गरवो धनिना सप्रकल्पिताः । रच्छशङ्गीश्च इस्यते पादरवे पाश्वसतः † 
यमे।। ३५ ॥ योजनद्रयनाने तु ईर तिष्ठन्त चाधमं । क पकर च । 
समार यन्ञकम समाखरय | ३६ ।। षष्ट तस्यं सतव द्या बसखहनब 
ददौ पनः । गृत्वा गतवान्‌ सोऽपि वसिष्ठो सुनिस्त्तमः ॥ ३७ ॥ 
अयेध्यामण्डले देसे वसषठशवरसन्निधो । सरगूतटमाक्ताय वतेते = 
जगदस्विका ॥ ३८ | ५. 1 
तश्चत्‌ ऋषिक वेशम जो इप्‌ वे हयाणा गौडत्राहमण इद्‌ जौर. उस पुत्रे वंशवलि प्रणीपति ` 
कोस्थ हर्‌ ्राहमण इनमे उपाष्याय हर्‌ ॥ ६१ ॥ वजन वचना पुनर वाद्मीकको दिया वह उसको 
छक्र अशरैद बनमे गये | ३२ ॥ सावूके पास जहां वादमीक ऋषिका भरम है ओर जहां वास्मीकिशवर 
= माहादेव ह तथा बास्मीकिधरी देष दै वहं रहन ठे पश्चात्‌ वहां ब्राहमोक. कायश ब्रद्धिको प्रपत इए 
॥३३॥ यहं यजमान लौर बादमीक बाह्मण गौढगुरु वृद्धिको प्रप इए ॥ ३४ ॥ ओर कितनेही 
क्षरसि कदत स्त्वहं नाक हुः} व वहसे पश्चिमके॥ ३५॥ आठकोपके ऊपर जिनका माश्रम है जाकरयन्न ` 
केके ।॥ ३६ ॥ पश्चात्‌ बल्ला छठा वतिष्ठ नामव ऋषिको दिया वे उसक्रो केकर अयो- ` 
` ध्यक्रे समीप. सरयूनदीके तट पर जं विषश्र महादेव है जौर वसिष्ठदेवी है वहा मये ॥२७।३८॥ = 
 वातिष्ाभ्चैव कायस्था गुरवोऽपि शुचिस्मिताः । बलिष्ठा ऋषिश्च ( 
ष्याश्च वसिष्ठस्य महयसलनः ॥ ३० । स्तम तु सत तस्य इदा | 
 . क्लौभरये ततगागृष्ीत्वा गतवान्‌ सप बरह्मर्षिः स्वाश्रमं श्भम्‌ ९०॥ 
सौरभेय इमे देशे सौरभदवरसाभि 









निधौ । सौरभी देवता तत्र वैते ` 





























भाषारीकासबषितिः। ` {4 


च सरिदया२३॥ दाटभ्येरवरसात्रष्ये दाङभ्वश्चित्रगत्तजः ¦ गाल- 
 भ्था इति या देवी वर्तते जगदम्बिका॥९९॥ तच्छिष्याश्चैव दाभ्या 


मुरुषे ते प्रकीधिताः । तदुत्पद् द्विजाः सुत तस्थ सहश्शः ॥४५॥ = 
पीछे उन दोनो वेशम वासिष्ठ गौड ब्राह्मण उपाध्याय हए जर वसिष्ट कायस्थं उनके यजमान हर्‌ यह ` 
` महाता वचिषटप सिष्य इप्‌ ॥ २९ ॥ पुनः व्रह्माजीने सातं पुत्र सोमरि ऋषिको दिया, सौभरि उस 
चित्रगुप्ते पुत्रको केकर अपने आश्रमम माये ॥ ४० ॥ सौरेश्वर्‌ महादेष तथा जहां सौरभी देवी हे 
वह सौरम देश टै उसमे यह ऋषि आये ॥ ४१ ॥ पश्यात्‌ ठन दोनो गुड ओर शिष्ये वेशम सौरम्‌ _ 
कायस्थ यजमान, जौर ऋषिक वशके सौरम गौड ब्राह्मण उनके उपाध्याय हर्‌, पशात ब्रह्माजीने आवां 
` पुत्र दारभ्य नामघाले ऋषिको दिया ॥ ४२॥ उस चित्रगु पुत्रको ठेकर्‌ दारभ्य ऋषि दुरुक 
देशम दाटम्पा नदीके तट पर ॥ ४३ जहा दाङम्येश्वर महदेव भौर दाङम्या देवी षियजमान है तथा 
जहां दारम्य ऋषिका माध्रम है वहां अयि ॥ ४४ ॥ जो दाकम्य ऋषि श्चिष्य यथे वरे दाभ्यं गौड 
ब्राहमण हए, ओौर दारभ्य नामक काथस्थ उनके यजमान इए । हे चूत जो कि दालम्य गौड वराम ` 
 सदहस्रावधि उत्प इए ॥ ४५ ॥ 1 
केचिदहिस्थकीं ्रा्ताः केचिस्छुण्डलिना गताम याजयन्ति स्म दाल- 
` भ्यान्‌ कायस्थाचेत्रगुप्तजान्‌ ॥ ४६ ॥ नत्रमं तु सुतं तस्य हसं ` ५ 
तमरषिसत्तमः। गृहीत्वा भ्रयया हसो हंसदुगस्प सन्निधो ॥ ४७ ॥ _ 
सुखसेनो महादेवो विद्ते गुणवत्तरः । दंसदवरस्य सा्चिष्ये 
ऋषीणां प्रवरः सुधीः ॥ ४८ ॥ हसेर्वरी यत्र देवी वतते जगद्‌- ` 
 भ्विक्ा। तदुखन्नाश्च कायस्थाः सुखसेना दनेकशः ॥ ४९ ॥ तत. 
स्तेभ्यो वको हंसागूशिष्वांश्च याजनानि वा । विषस्तु सुखद्श्चैव 
 सुखसेना महाजक्तः ॥ 4०॥ (4: 
उनसे कितने एक तो अहिस्थलीमे गये जौर कुन्डकिनीमे गथ ओर पश्चात्‌ चित्रगुप्त दाकम्ब ` 
कोयस्थोकयो वे यजन करने लगे ॥ ४६ ॥ ब्रह्माजी नवां पच हंसनामक ऋषिको दिया बह ऋषि ` 
चिघ्रगपके पुत्रको केकर ईसनामवाठे दुगेके समीप ॥ ४७ ॥ सुखेन देशम जहां हतेश्वर महादेव ह 
(ओर हैसेशवरी जगदम्बा देवी ह वहं वे बुद्धिमान किर मये वहा चित्गुतके वेशम जो उव्यल हए वे 
सुखसेन कायस्थ इए ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ओर हैस्षिके जो शिष्य थे वे घुखतेन गौड ब्राह्मण उनके 
उपाध्याय होते इए बडे तेजस्वी इए ॥ ५० ॥ . 


याजयन्ति सदाचाराः सुषु उवस्थ । दशम तस्य पु 





वह्‌ मह्तहषि चित्रगुपके पुत्रके ठेकर जहां मह सहाषदेव जर मटर मदेश्वरी ह वहांको मये 


(रद्र) -  नातिमाखर~ ८ 


करः ॥ 4२ ॥ तान्‌ गुरुत्वेन सपाय मटहनगिरसन्नकाः । एकादश 


त्रतु सोरभाय ददो ततः ॥५९॥ 
सदा चारसे उत्तम दशमे यजन करते हए बल्ले दश्यां पुत्र भ& नामवाले ऋषिको दिया ॥ ९१ ॥ 


वहां चित्रगुप्तके शमे जो उत्यनन इए वे मनाग कायघ्थ कहाये यजमान हए ॥ ५३ ॥ जौर मञ्च 


` ्किजो दिष्य 


नषिको दिया, ॥ ५४ ॥ 


सथमण्डल्देश्चे त॒ सोरमेश्वरसन्निधी । यत्र सोरेश्वरी देनो वतते 
जगदम्बिका ॥ ५५ ॥ सृयध्वजाश्च बहवो जातास्तेपि सदख्क्षः । ` 
कायस्थास्तन्र विख्याताः स्वधमनिरताः सदा ॥ ५६ ॥ स्रयध्वजाश्च ` 
तच्छिष्या गरुत ते प्रकल्पिताः ॥ द्वादशा त सतं तस्य माथुराय ददो 
ततः ॥ ५७ ॥ माथरश्वरसान्नेष्यं माथरा विस्तताः पनः ! 
भारी महादेवी वतते जगदम्बिका ॥ “८ ॥. माथरयिाश्च 


॥ ५२ ॥ 


गौड ब्राह्मण उनके उपाध्याय इए ब्रह्माजी ग्यारह्वा पुत्र सौरम नामवाे 


 शखो वत॑न्ते बहवः स्मृताः । एवं द्वा तु तान्‌ पुत्रान्‌ ब्ह्या 
 राकपितामहः ॥ ५९ ॥ उवाचं वचनं श्छश्ष्णं ह्या मधरा 


` गिरा । पुत्रत्वे पाछनीयाश्च ठेखकाः स्ैदैव हि ॥ ६० ॥ शिखासू- ` ८ 
धरा द्यते पटवः साधुसंमताः । 


सरम ऋषि उस चित्रगुप्ते पुत्रको छेक पूथमंडल दैशमे जहां सौमेशवर शिव ओर, ऽसौप्मेशवरी 
देधी दै क्हंगये॥ ९५॥ वे तूथेमडलदेशमे निवाक्त कस्नेकरे कारण उततकी सन्तान. सूयेष्वज_ कायस्थ 
 : इ यह सदतं धिख्थात अपने घर्मे निरत हए ॥ ९६ ॥ गौर सूयध्वज मोड ब्राह्मण उनं ऋषिके शिभ्य 


उनके उपाध्याय इस नामप विस्त हए पश्चात्‌ ब्रह्माजीने बारहा पुत्र मधुर नामव फ्रदभिको सम. 


\ 
 पैण किपा॥ ५७ ॥ वे माथुर ऋषि चिव्रयुपतक्षि पुत्रो ठेकर माथुर देशम जहां माथुरे महादेव 
` मधुसं नमरी तथा माथुरी महादेवी हें व्दांगये॥ ९८ ॥ पीके मुर ऋषिक जोहिष्य 








४ ` वे मार चौरे गौड ब्राह्मण उपाध्याय इए ओर उनके यजमान मार कायस्थ हए, ब्रह्माजीनि इ प्रकार उन ध 
` बारह पुत्रको यथाक्रम देकः मधुर बचनते ॥ ९९ ॥ कहा कि, चित्रगुप्तके वराका पुत्रके समान प्न _ ` 
करना यह ठेखक हेग ।॥ ६० ॥ अर ये सव कायस्थ शिरे ऊपर शिखा ओर यन्ञोपवीत धारण कएने 

बलि चतुर ओर साधुमम्पत हेगि । | 






( सूतं उषार्च~ ` 1 1 
८ प एवसुक्छा विधाथादो तं यज्ञं ब्रह्मा थयो स्वकम्‌ ॥ ६९ ॥ सातत्य 

















षटकासतव ङितः (११६) 





चत्वारः परमायथन्ना सख्याः कमणि साधवः । तेषां राश्रुषकास्तत्र 

लेखकाः कायजा; एनः ॥ ६४ ॥ लक्ष्म्याः प्रसादेन चंकाः ` 
श्रीवर्सखाः परे । केमाणीह्‌ तु थान्येष या गतिखिषु वणतभा ६५ ॥ 
` दविजातीनां यथा दान यजनाध्ययने तथा । कतव्यानाते कायस्थः 


संदा तु निगमोंदिखत्‌ ॥ ६६ ॥ | 
सूतजी कहने खे कि, वह लोकपितामह ब्रह्माजी रेका कह यज्ञ समाप्त कसक उपरान्त सावित्रीके साथ ` 
अपने छोकको मये अव जो चित्रगुप्तके वेशम चक्र नामवले हए द उनका कारण सनो ॥ ६१॥६२ ॥ 





त्तरे तटे । महारक्षा तो यन्नस्तत्र ये वे वताः शमाः ॥६३५॥ 


गौडदेशे एक बडे श्णीय सुन्दर खानमे गग उत्तर्तटके ऊपर महारध्मीने यज्ञ किया, वहां जो वर 


णको प्राप्त दृरुथे ॥ ६९ ॥ उनसे चार्‌ सुख्प हृ, उनकी सेवा करनेको ठेखकरं कायस्थ तत्पर होते ` 
ए ॥ ६४ ॥ पश्चात्‌ वे कायस्थ रक्षमीके भुप्रहसे श्रीवत्सल्चक काय्य नामत विख्यात इए इनका 


कमे त्रिवेणके अन्तर्गत है ॥ ६५ ॥ अथात्‌ कायस्थोने दान देना, यज्ञ करना, सध्ययन करना तथा निन ८ 


| रसना ॥ ९६६ ॥ 


` पुराणपाठकाः सवे सवे तत्स्मृतिश्ंसकाः । आतिभ्य श्राद्धकतृखं । ५ 


सर्वेषां धमेसाधनम्‌ ॥ ६७ ॥ इच्छया पनरुद्राहुभितरः परिवजयेत्‌ । 


 शूखरोहनिभित्तेन कायस्थानूषिसत्तमान्‌ ॥ ६८ ॥ माडव्यस्तान्‌ = 
 शक्चापेद कोपसंस्तखो चनः । अस्पोऽपराधो मे जातस्त्वया बहूुतरी- 
कतः ॥ ६९ ॥ वध्यस्त्वं धमतदशीघं पापीयान्‌ मव लेखक । श्चा 


` श्षाप चित्रगप्त छषिसेवां चकार ह ॥ ७० ॥ 


पुपण मौर स्पृतिका पाठ कसना, अतिधिसेवा जौर श्राद्वादि धमसाधन करना है ॥ ६७ ॥जौरजो 
यह पचम चित्रगुप्त कायस्थ हे इनकी इच्छापर दुसर्‌ विवाह है अन्यथा नही । मौर कायस्थेकिव्यि जो ` 
कल्म शप हंभा है उसको कहते ह. एक दिन चोरके सहित वतमान मांडव्य ऋषिको चिसी एक रजने ` 
 श्ुलीके ऊपर चढ।क्रर उनका प्रताप देख ऋषिको नीचे उतार दिया ॥ ६८ ॥ तव सांख्य कषित ` 
र | `  चित्रगुप्के पास जाकर कहा कि वार्धावस्थमे भनि जो छ्रुछ थोडा अपराध किया था उसका देखते 
¢ बहुत दिया इससे ॥ ६९ ॥ दे ठेखवा तू धर्मे वध करने योग्य है, इसटियि तू पापी होजा चित्रगुप्त इस । ८. 

| प्रकार ऋषिक शापको घुनकर भयसे व्याकर हौ उनकी सेवा करने रुमा ॥ ७० ॥ 1 


१ क्रस्वाच । 
मस. शापस्तु विफलो न कदाचिद्धविभ्यति । तथाप्यनुग्रहो मेषवै 
त्लनार्तीनां भविष्यति ॥ ७१ ॥ 


तब मउव्यने कहा हे चित्रगु ! त॒ सैवातो 
तोभी मेरे अनुरहस तुको नहीं, तथा तेरे 
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ध) 


( १९४) ६ जातिभास्करः 


एवमक्तोऽपि से वै चित्रगप्तश्चकार ह । कलो शापो मया दत्तः 
सवैषां स भविष्यति ॥ ७२ ॥ तेषु सर्यष्वजा येवै तेषां धमः 
 प्रणद्यति । वेदयादुचतरा वृततिवराक्षणक्षभियादधः ॥७३॥ बह्मशापा- 
 मिभ्वानां पाहिव्यं च कलो धवम्‌ । कारस्मीकानां क्ियान्धमः 


` स्थास्यस्येवे सुनिश्वयर ॥ ७४ ॥ इति चित्रयु्ायस्थमेदः प्रथमः ॥ 
इसे पयात्‌ पुनः वह चित्रगुप्तं ऋषिकी सवाम तत्पर होया, तत्र छषिने कहा कि? तीन युगे तो 
` प्रण्यात्मा रगे फिर यह ककियिगमे शठ पापी होजाथेगे ॥ ७२ ॥ चित्रगुपतने बहती सेवा कौ तव 
 ऋषिने उससे कदा भि तेरे जो बारह वदा हे वह धभभनादराके छिथ प्रप्त होवेगे उने जो सुयध्वजवर है 
` वह घम रारे प्रत्त दोवेणा, वाकी सवौकी इत्ति वैद्यवणसे शष्ठ तथा ब्राह्मण ओर क्षत्रियोसे नीची 
होगी उसका पाङन करवा ॥ ७६ ॥ ब्राह्मणक शापे तुमको कलियिनमे पतितपनां निश्चय प्राप्त होमा 
परन्तु वास्मीकिं व्राह्मण सौर कायस्थ इनका कुछ धमं स्थित र्ेमा ॥ ७४ ॥ इसप्रकार चित्रमुप्त काय- 
स्थका पहिल मेद समाप्त इसा 
जथ दरपमेदेन द्वितीषचित्रयुप्तकायस्थो तपक्तिमाह-पात्रे खष्टिखण्डे ॥ | 
सृष्ठथादो सदसस्कमं हक्तये प्राणिनां क्षणं व्यायन्स्थित- 
स्तस्य शरीरान्नगता बहुः ॥ ७५॥ | ८ 1 
1 (अव दूसरे चित्रगुप्त कायस्थकी उत्पत्ति कलय मेदस कहते हँ ) । 0 
रष्टिकि आरम्भे ब्ह्ञा ्णियोके पापु पुण्य कभके ज्ञान होनेके लिये क्षणमर व्यान करके बेठे विं 
५ ` इतनेहीमे उनके दारीरमरसे एक पुय बाहर निकककर स्थित द्मा ॥ ७५ ॥ क 
` दिव्यिरूषः पुत्रान्‌ हस्ते स्रषीपात्रं च ङेखनीम । दशानशधित्ररूपेण | 
` रक्षितो दैवतेन हि ॥ ७६॥ चिघगुत इति ख्यातो धम॑राजसमीपतः। 
` बह्मणा सह देवेश्च क्षणं घ्यात्वा तियोजितः॥७आप्ाणिनां सदसस्कम- 
ठेखनाय स॒बुद्धिमान्‌।मोजद्ादा विस्तस्य भागोऽपि परकीतितः७८ _ 
` ब्रह्मकायोद्भवो यस्मात्कायस्थ इवि गायते । दक्षेपरजपतेः कन्यां 
: काक्षायण्यभिषा ततःऽसोडपयेमे ततः पुतो जातस्तस्य महात्मनः ` 
विचि्िगत्तनामासो बुद्धिचातुरश्वायवान्‌ ॥ ८० ॥ “4 
: : उस विचित्र दिव्य स्वरूप, द्वात करम हाथमे किये देवताते रक्षित पुशछको देखकर देवतानि 
 . उसका नाम चित्रगुप्त रक्ला ॥ ७६ ॥ उस पृषको ब्रह्मने क्षणभर ध्यान करनेके पश्चात्‌ देवसहवते- ` 
, मान घ्ैराजके. पास स्थापन किया ॥७७॥ इ पकार भ्ाणियोति सदसत्‌ कम्‌ किखनेकै व्यि उस 
बुद्धिमान्‌ पुरूपको स्थापनकर पश्चात्‌ उसके मोजनके चये बिका भाग नियुक्त किया ॥ ७८ ॥ ब्रह्मा 1 
री कायाम उघन होनेकै कारण “कोयस्थ! नपतिक 4 








पुत्राणां च चतुष्टवम्‌ ॥८२॥माथुरो गौडसंक्ञश्च नघ्मसे नेगमस्तथा 


जिनके नाम मध्र, गौड, नागर ओर नैगम करके वित्थात हर । उनके दूषरेनामक्रमे ॥ <२॥ ` 


दनो ॥ ८४॥ निल दो समव स्नान काना, परिकाक पेष्या वन्दन कनाजौर अष्टमी तथा चतुदेशीको = 
, दुर्णीतं कर्न ८९ ॥ 


। पी प्रवे षतिरयोको मासक छे तीक्ष्वाण ठेकुर दौडे इए ॥ ८७॥ तब पर्डयमक्षे मयते सव ` 




























` माषाद्दवष्विः। = ` (२९) 


ततस्तेन मनोः कन्या यथाविधि विवाहिता । खक्षभिधानतस्तस्यां 
धर्मग्तो वभव ह ॥ ८१.॥ | 
उसने मनुष्यक्षी कल्याके साथ विवाह किया, उसे धमेगुप्तनामक पुत्र उत्पतन हेमा ॥ ८१ ॥ 
ध्मेगरघाचच गांधाया रुदवगुप्तोऽमवस्सुतः । तस्मादष्तरसो जाति 


तेषां नाभानि चलारि चतुर्णां च यथाकरभम्‌॥८३॥ कायस्थश्चकशाक्श्च 
कौलिक महेश्वरः । एतेषां कार्यप गोचर तेषा वमनस्य वृणुपल्मा = _ 
छ्लानं हिकालमेतेषां सिल साविदन्दनम्‌ । अष्टम्या च चतुदेद्या = 


सड [त्रतपर(यणाः ॥ < ॥ | 
घभगुप्तका पत्र मधाधीमे शमश्च इजा, उसकी अप्तयं घ्री इद जिसके चास्पुत्र इ९ | ८\॥ 


स्थ १ शाक २ कौछिका ९ ओर महेधर ४ हए इसप्रकार इन सवका काश्यप गोत्र है । अवम  . 


यमवारतश्चेव नवरत्रनतास्तथा । तपण पचयन्ञतां विधान 
च यथाकमम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अथ चान्द्रसनीय कायस्थोस्पत्तिमाहं 

स्कांद रेण़कामाहस्म्ये॥ 

एवं हष्वार्जनं रामः संधाय निरिताञ्छरान्‌ । अन्वधावस्स तान्हन्तं ` 

सवनिवासयन्नपान्‌ ॥८अा वदा सममयरास्सवे नानावषधरानपाः। = 

सवं स्वं स्थान परिस्यस्य यत्न कुत्र गताः किङ ॥ < ॥ = 

मगर्वारका बत, तपण ओर पंचयक्ग करना ।॥८६॥ यह चित्रयुक्त कायस्थींका -द्य मेद समाप्त ८ 
इजा । ( मब चन्द्रसेन राजफे वंशस्थ कायस्था मेद्‌ कहते हं }-पर्ुरमनी सहल्ाज्चको मारकर ` ` 








त्रियं सजा अनेक तरह्ै वेष बनाकर अपना २ स्थान छोड जह तहां चडेमय ॥ <८ ॥ ध 
सगो चन्द्रसेनस्य भायौ वारभ्याध्रन गता। ततो रामः समायातो 
दारभ्याभ्रममनुत्तमम्‌॥८९॥पूजित मुनिना रामो भोजनाथ सपद्यत 
मोजनावकषरे तन गृहीसापाराने करे + ९. 
ददिस्थं स्वमनोरथम्रातस्म प्रादा 

याचयाभास रामह ' 




























जीविभास्कर्‌ थक 


भोजनं चक्तभदा)॥रर५॥मोजनान्ते महाभागावासने चोपविदेय च। 


ताश्चखानन्वर दद्भ्यः प्रच्छ भागव भ्रात ¢९६३॥ 
उस समथ चद्रसेन राजाकी द्वी गभवती थी सो दारभ्य ऋषिके आश्रमम चलीगदै, ऋषिने उसका 
सरक्षण किया, पीछे प्र्ट्ुराम दारम्थ छऋषिके आश्रमम जये ॥ ८९ ॥ तब मुनिने रनक प्रजा की ओौर 
 मोजमको बिठाया तो आपो्ान हाथमे केकर ॥ ९० ॥ परञयुरम अपने मनोधाञ्छित वातकी भ्राथेना करने 
कगे तब दास्म्य सुनिने कहा आप जो मामेगे वही मेँ जापको दुगा ॥ ९१९ ॥ रेसा कह रामके पासे मी 
 भापने एक इच्छित मांग सिया सो रामनै तथास्तु कहा पीछे दोनोंजने परस प्रीति मोजन कणलेके॥९२॥ 
` उपम्त उत्तम जासनपर त्रे ताम्बूरु भक्षण कर प्रथम द्‌दम्य पर्ुशमको प्ते हृद ॥ ९३ ॥ 


यत्वा भार्थतं देव तच्च श्सितुमहापि । 

+ सम उवाच 
 . तवाश्रमे महाभाग सगमा खी मागता ॥ ९४ ४ चन्द्रसेनस्थ राज- 
बस्ता देहि स्वं मह।सुने। ततो दारभ्य; भद्युवाच ददामि तव वांछि 
तम ॥९९॥ यन्मया श्रायते देव तन्मे दातु स्वमहसि । ततः सिषं 


 . नकी ली सगरा है ॥ ९४ ॥ उसको मांगते है वह दो. तव दारभ्यने कहा हे रम ¦ तुम्हार 


ध | ५ करी लीक बुलाया॥९६॥वह्‌ कम्पाथमान्‌ होती इई उनको ः दी तव उन्दनि प्रसत होकर कंहा कि॥९,७॥ 

ध राम उवाच। ५ | 
यत्त्वया ्रायिततं॑विप्र भोजनावसरे पुरा । तन्मे शस महाभाग 
ददाभि तव वाज्छितम्‌ ॥ ९८ ॥ 


दादञ्य उवाच- 
प्रथितं यन्मया पव राम देव जगदगरा । सीगभस्थममं बाड तन्मे 
वातुं खमहति ॥ ९९॥ ततो रामोऽरीद(र्स्यं यदर्थमिह चागतः} ` 
 क्षत्रिथांतकरधाहं तत्तवं याचितवानाति ॥ १०० ॥ ६ 





समाहूय चन्द्रसेनस्य वे सुनः ॥ ९६॥ मातासा चपलपागाक्प- 
माना समागता | रामाय भ्रददो तत्र ततः पातसमना अभरत्‌ ॥९७॥ 
जौर कहा हे राम तुम क्या मांगते ह्यो सो कहो तब रामे कहा कि, हम तुम्हरे आश्रमम जो चन्द्रतै- ` 


बाच्छित पदाय देता द्रं ॥ ९९ ॥ पौ चाप सुचको भी इच्छित पदाथ देना यह कह सुनिने चन्द्रतेन ` 


हे दादम्य भोजनक समय जो तुमने सुकते मांगा था हे महामाग वह वताओो मेँ तुमको देता हं ॥९८॥ 





् ॥ 








` दारमोपदेशतस्ते वे षमिष्ठाः सत्यवादिनः । सदाचाररता नित्यं रता ` 









































भषार्यकासंवसतिः। = (२९७) ` 


प्रार्थितं च तया विप्र कायस्थं ग्भभुत्तमम्‌।तस्मास्कायस्थ इत्याख्या 
भविष्यति शिशोःशभा॥१ ० शोजाथमानस्तदा वालः क्तान्रधर्मा भवि- 
प्यति । दुद क्षात्रा सं वाराधेतुमहि॥९ ० सततो दासभ्यः ` 
प्रत्युवाच भागव प्रति हर्षितः । मा दुरष्वरा्र सदेहं दवैद्धिनै भवि- 
ष्यति ॥१०३१ एवं रामो महाबाहुहित्ा त गमंमुत्तमम्‌ । निजंगा- 
माश्रभात्तस्मारक्षात्रेयान्तकरः प्रभः ॥ १०४ ॥ | 
रन्त॒ हे षि ¦ तुमने कायक मीतरका गम मांगाहै इस लि दस बाककका नाम कायस्थ होगा। 
॥ १०१॥ हे ऋषि | उदन्त होनेके पश्चात्‌ यह बाख्क क्षत्री धर्मी होवैगा इस चयि तुम इस दुष्टको 
उस धमते रोकना ॥ १०२ ॥ तव दारय परमन होकर कहने कगे कि, इस बातमे आप कुमी 


सखाय न करिये यह दुष्ुद्धि नहीं हयमा ॥१०३॥ यह घन गम छोडकर क्षत्रियहन्ता महाबाह समथ सम 
आक्षमके बाहर चेगये ॥ १०४ ॥ ` 


| स्कन्द्‌ उवाच- ` 1 

कायस्थ एष उत्पन्नः क्षत्रिण्यां क्षत्नियत्ततः। रामन्ञया स दस्भ्येन 

क्षत्रधमोदवाहिष्छतः ॥१०५॥ दत्तः कायस्थर्मोऽस्मे यः चिरगतस्य 
 स्मृतः। तद्वशजाश्च कायस्था दास्म्यगातरास्ततोऽभवन्‌ ॥ १०६ ॥ 


 हरिहराचनं ॥ १०७ ॥ दंवातिप्रपिततणः ३ द्यतिभधौना च परजकाः । 
` यज्ञेदानतपःद्षेखा चततीथरताः संदा ॥ १०८ ॥ 
| इति वचान्द्रसेनीयकायस्थयमदस्ततीयः । 2 
स्कन्द्‌ कहने कगे यह ममेस्थ बारुक क्षत्रियवीयते क्षत्रियाणीके उत्पन्न होने कारण क्षत्नियधशरी इमा ` ` 
`. परस्तु पर्ुयमकषी माणसे दारभ्य ऋषिने उसको क्षत्रियधमंसे प्रथक्‌ कर ॥ १०९ ॥ चित्रगुप्त कायस्थके | 
धर्मेम किया उसके वंशम जो उन्न इए वह्‌ दा्ग्य गोत्री कायस्थ इए ॥ १०६ ॥ ऋषिकी भङ्गि ` 
कायस्थ घर्मिष्ठ सत्यवादी शिव गौर विष्णु प्ूननमे तत्पर होते दए ॥१०७॥ गौर देव ब्राहमण सतिथि ` 
प्रजन, श्राद्धतपेण, यङ्ग दान तप तत तौथ यात्राको मी प्रकार कसते को ॥१०८॥ हस प्रक्र 
चद्रसेनीय कायस्थोका तीप्तरा मेद समाप्त इजा ॥ | 1 


` अथ संकरकायस्थानां जातिनिरूपणम्‌ । ८ 
 मादिष्यवानितासूनं वेवेहाचं प्रसूयते।स कायस्थ इति धोक्तस्तस्य कम॑ 
` विधीयते ॥१०९॥ छिपीनां देशजातानां रेखन सममाचरेत्‌ । गण- ` 
कत्वं विचित्रं बीजपाटीप्रभेदतः ॥ ११०॥ अधमः शद्रज 

| ५ पचसंस्कारवानसो । चातुवण्यंस्य सेवा हि छिपे 
॥ १११॥ व्यवसायः रिस्पक 





य म रः 


(९९८) ` ` जीिनासरः- 


पवीत च वल्रमारकतभमकसा ॥११२॥ स्परोनं इ वताना च कायस्थ 
पारवज्यंत्‌ । दइ तसकस्जातायकायस्थमरदश्चतथं | 
अब वणसंकर कायस्थ जातिका भेद कहते है, जो द्वादश जातिमेका चौथा मिष्य जौर उसकी चली 
वैदेह भिश्च जातिने ग्यार्ट्ीं इन दो्ने जो पेदा इमा पुत्र है उस्तको काय्य कहते है।॥ १०९॥ उनका 
` कपे अनेक दिशकी छिवि छिखना मौर बीजपाटी मणित जाना ॥ ११० | शुद्रवणपते अघम इनको 


. पाँच सस्कारक्ना अविक्षाररैजो.ति चस्यणक्ी सेतर कसना ॥ १११९॥ व्यापार, करीनसी, चातुयेकाम 








करना दयी इनकी जीषिका-दै, लिखा, जनेऊ, साठवघ्च, जरते ॥ ११२ ॥ देषताका सयदा इनके चयि 
 वा्ञ॑त है ॥ इस प्रकत त्राह्मणोत्पत्तिमातिण्डके मतसे चार प्रकास्के कायस्थ पाये जते है ब्क्मताया्तम्भूत 
` वित्रगुप्तकी सन्तान चान्तेनीय अर संकर इन चारके सस्कासेमे मेद्‌ दै, किन्दीकी सम्मति टै प्रथम कहै 
तीन प्रकारके कायस्थोका समान धमे हे यथाहि-- | 
पवन्द्रिसनायकायस्था बह्मकथादवादय 


 वचित्रमुप्ताश्चन्द्रस्नास्तषा धमः समा मवत्‌ ॥ 
इन तीनोंका समान धर्म हे जौर यह बारह संस्कारवके दै सकर कायध्यक्रे पांच संस्कार द यथारि-- 


सक्छरकाचस्यस्य पच स्स्कारा अमन्त्रकाः । जतकमान्नारचच 
वपन कणेर्देधनप्र ॥ वितराहुः पचमरस्तस्य स्यध्स्यः सस्र इष्यत । 





तकरकायस्थके पांच संस्कार जातक, जन्परारान, मुण्डन, कनकछेदन जौर विवाह यह चिना भत्रे हौने ` 


चाहिय पतु कसि पातित्य भी शको दिलाया ३, मयपासकौ रि इस जातिमे अधिक है, इसते ` 


` .वणद्येष आता है, इसकारण जहा २ कायस्थ जातके ल्यि यह किला हो कि, इनको देवताका सश न करना 
चहिये, वहां संकर कायस्थे विषयमे वे वाक्य समन्नने चाहिये जहां जह प्रातियतां दीसै वही सव 







` स्कारविना भेत्रे होने चाहिये यह सव कक्षे रक्षित हो जति दै. हमने इस पन्थे उत्तम मध्यम | 


4 ( ` अधमता यतक जो प्रमाण इस समय जाति विदेचनावारोनि किखे है, उतार दिये €, जर सकार 
 सिरठौकी मी सम्मति ङ्ख दी है अपनी सम्मति सवका एेक्य मत होजनेपर छिष्वगे अतर बेगार्मे क्रिस 












प्रकरते काय्य जालिका विवेचन प्रथवायेने किया है सो छिखते है 


८ . वगीय कायस्थजाति 1 (1 
 कायश्थ जाति किंत वणैमे दे इतका विवाद अनेक प्न्थोमिं अनेक प्रकारे शिखा इनादै। कोह 





कहते त्रिय ह कोई कते है श है, मर अनेका कहते है इन दोनते अतिरिक्त ई, इस कारण हम इस ` ( ( 
विषयमे को$ अपना मत प्रगट नदीं करते । केवर शलोपैः वचन पाठ़कतोके सामने रखते है । जिसके = ` 
पाठक निश्चय कर सक्ते है । कायस्थ जाति राच धारण नही करती किन्तु केवनक्ममे निपुण 






























माषारीकासवसििः। , (२९९९) ` ४ 


 तिष्ठति। कायस्थोऽतः सभासूयातो मषीं प्रोक्तवांथच यम्‌॥ २॥ जीवे 
क्षणे भगपदे जन्मलाच्छोभना धियः । शखश्च शूरता किचिदनेक- 
= प्रतिपालङ्ृत्‌ ॥ ३ ॥ जन्प्रावाधे द्िजाचोयां मतिरेव निरन्तरम्‌ | 
 कुन्ञासतनादि सकट गहीत्वा मस्तकोपरि ॥ ९ ॥ अन॒गच्छापे सत. 
तमिति चिन्तामनाः सदा । शरव्वध्वतरत्वाच विप्रसेवानरक्षण- 
म्‌! वाज्छत्येव सषीलः स सदेद्रेगातिभावहन्‌ ॥५॥ 
इति आचारमिणयतेत्रम्‌ । | 
ब्रह्माजीके पादांश जन्म ठेकर इन्दने कायस्थ नाम घ्राण किया है । ककार्‌ उष्द्ते ब्रह्मा) जकार 
ब्द निव्य ॥ १ ॥ ओर भायका अथं निकट है । ब्रह्माकी कायाम स्थित होनेते यह कायस्थ 
। नामते विष्यात म यह मीश नामपते मी पुकारे गये ॥ २ ॥ बृहृस्तिकी दृष्टि मौर छक्के जश्से ` 
जन्मकते हेतुवाठे कायस्थ विरक्षण बुद्धिमान्‌ है । श्म वीस्व जौर कुछ शता होती है तथा बहुतेके ` 
1.“ पालक होते है ॥ ६ ॥ जन्मे ब्राह्मणतां रत हे कुसासनादि मस्तके ऊपर प्रहण करे ॥ 9 ॥ ` 
सदा ब्राहमणो पीछे अनुगमनक्ती इनकी इच्छा रदी, रता चतुरता ग्रुक्त मपीश कुशासनादि वहनं 
|" प्रक सदा द्विजक्ेवाकी वांछा कसते दै ॥ ५॥ ॥ 
ध सुतपा उवाच । ५ 
 हेसयज्त नृपश्रेष्ठ बाह्यणातिश्रिथो नुप | प्थे्तन्‌ विप्रभृ्यास्खमा- 
सनादिशिरोधृतान्‌ ॥६॥ एतद्धोरकरगरिते भविष्यन्ति द्विजाचकाः। = ` 
जात्या मसीसः कायस्था बादह्यणद्वरमानसताः 1७" सहवियो पास ` 
काश्च गणतः ्चत्रियापमाः । कले हि क्षत्रिवापातरद्दयाभावाच 
सुव्रते ॥८॥ षत भक्त्या भविष्यन्ति विप्रामानापतहिष्णरः | पिप्र- ` 
श्रियः वित्रसक्ता विप्रमानप्रदा वतः॥ ९॥ सहावियासतश्चतेक्षत्र- 
कमतः कलो । मप्यामेवेश्चतास्येति मषी इतिसंज्ञकः ॥ १० ॥ 
बरह्मणो विषम॒त्तस्तु पादांश सम्भवन्ति तत्‌ ! कायस्था इति संज्ञाः | 
स्युः सुस्ेषा रिवा मतिः । ११ ॥ ( क 












करो॥६॥ शस घोर कलिका यह: 
| इद्धि खगे ॥ ७ ॥ सहाविद्याके उपास 
 क्षत्नियोके जमावसे ॥ ८ ॥|ब्राहर्णोका मा 
भान देनेघकि, पदावियाके उपामक, 




























(१९2... जतिभास्क 
मषीरा ॥ ९॥ १० ॥ जौर विप्रमूति बरज्ञाके चरणोसे उत्पन्न होनेसे ये काय्य :है इनकी सगल. ५ 
मयी मतिहे॥ ११ ॥ गौरमीशङ्खाहै। 1 | 4 2 ॥ 
आदो परजापतजाता सुखाष्िश्राः सदाराः । बाह्यश्च क्षत्रिया जाता 

 उर्वोर्िदया विजाकतरे।१२ पादाच्छरदराश्च सम्प्रतासिवणैस्य चज्ेव्काः।. = ` 
 हीमनामा सतस्तस्य प्रदीपस्तस्य पुत्रकः ॥ १३ ॥ कायस्थस्तस्थ  _. 
 पुत्रोऽभरहभ्रव सपिकारकः | कायस्थस्य त्रयः पुत्रा विरथाता जगतीत- 
टे ॥ १४ ।॥ चि्रगक्षश्चित्रसषनां विचित्रश्च तथेव च । चित्रगसो गतः 
स्वगं वचेत्रा नागसन्निषो ॥ १५ ॥ सित्रसेना पृथिव्यां वे इति शुद्र 
भरचक्ष्यते। वसुर्घोषो गुहामेन्ो दत्तः करण एव्‌ च । मृष्य॒ञ्जयश्च सप्ते- 
तर [चत्रसेनसता भवि ॥ १६ ॥ | 


इति जातिमाखाधृताभिपुयणम्‌,। 


(१) 


| ( तीनो बगेके सेवक शूद्र इए, दुद्रक्ा पुत्र हीम, हीमका भदीप ॥ १२ ॥ उसका पूत्र ठेषक काभ्कता ध ५ ध 
कावस्य ा । कोयस्थके तीन पतर एथिवीमे पिष्यात इद ॥ १४ ॥ चित्रगुप्त चित्तेन जौर विचि 
चित्रयुतं स्वमर्मे, विचित्र नागछोकमे, ॥ १९ ॥ चित्तेन प्रथिषीमे रहा इस प्रकार यह शुद्र कति & । | 
चु) घोष, गुह, मित्र, दत्त, करण मृधयुजञय ये सात चित्रसेनके पुत्र भूमिमे विख्यात इद ॥ १६ ॥ ॑ 
क्षणे घ्वानस्थितस्यास्य स्वकायाष्धिनिगंतः । दिव्यरूपः पमान्‌ हते ` 
| मसीपात्रं च ठेखनी ॥ १७ ॥ चित्रगुप्त इति ख्यातो धमराज ` 
समीपतः । बराणिनां सदस्तत्कम्मरं रेख्याय स निरूपितः ॥१८॥ 
बह्मकायोद्धबो यस्मास्कायस्थो वणं उच्यते । नानागोत्राश्च तदद्या 

५ कायस्था भुषि सन्ति वे ॥ १९॥ 

2 4 इति पद्मपुराणम्‌. १ 5 
ब्रह्माजीके क्षणमात्र ध्यान करनेते दिम्यरप एक पुरम हाथमे ठेलनी जौर मीपत्र खयि मगद इभा १ 
॥ ॥ १७ ॥ ब्रहमाजीने उसका चित्रगुप्त नाम स्व घम्मेराजके समीप भेज दिया, वह मराणियोके सत्‌ असत्‌ ८. 
क. ङ्ठिने लगे ॥ १८ ॥ | ( 


-््माजीकी कायासे होनेपे यह कायस्थ कदय अनेक मोत्रके इनके वेश परध्वीमे ५ इए है (| | 
















भाषारीकासवरितः। = (३०) 





५ विदयावि शचिर्धरि दाता परोपकारकः | 
राजभक्तः क्षमाकरः कायस्थः सप्तरक्षणः ॥ २०॥ 
विद्याधान, पवित्र, धीर, दाता, परोपरकाी, राजमक्त, क्षमाशीकं होना ये कायस सात लक्षण ` 
है ॥ २० ॥ वेनाहमे राटी जौर वनरं ्राहरणोकी जो कथा है शयी गकार कायस्थोकी है | गैडिश्वर | 
सजा मादिशयूरके पत्रे यक्घमे काम्थकरुन्न देशे ब्राह्मण भाये थे, इन पाच ब्राहमणोके साथर्पौच पुर ओर । 
 मीञाये थे । कोई २ कहते दैवे पाचों शत्यथे, कोई कहते दै ब्राह्मणोके शरीररक्षकथे) जो कु ` 
भी हो उरका परिचय नीने छवि श्ोकोसे पाठकगण मी प्रकार प्राप्त कर सकेगे इसी कारणव 
कारिका नीचे छिखिते हं ॥ 
सुकृतालङकृताम्बर एष कृतां क्षितिदेववद्‌ाम्बुजचारुयतिः 
मकरन्द इति प्रतिभाति याति॑जवन्य कुरोद्धव भट गतिः ॥ २१ ॥ 
स च घोषङुलाम्वुजभानुरयं पथितेन्दुयश्चाः सुरलोकवक्षः । सतते 
सुमृली स॒मतिश्च सुधीः शरदिन्दुपयोपुधिकुन्वयक्चाः ॥२२॥ 
`  वसुधाधिपचक्रवत्तिनो वसतुस्था वसुवशतम्भवाः । वस॒धाविदिता = ` 
|  गणाणवेसियतं ते जयिनो भवन्तु नः ॥ २२॥ दशयथो 
| विदिता जगतीतरे दशरथः प्रथितः परथमः कुरे । दशदिशं 
| जयिनां यशसा जयी, विजयते विभवैः कृलागरे ॥ २४ ॥ 
यज्ञस्िनां यशोषरः सदा हि सवेसादरः। परमत्तस्त्त्वगत्वरः शरस्पु- ` 
 धादामद्यः ॥ २५ ॥ पतापतापनात्तपद्धिषादलियोषिदालिका। 
विभाति भित्रवेसिन्धकारदासचन्द्रकः ॥ २६ ॥ देजादपाङ््‌- = ` 
` नाथकोऽप्यसो च हषसेवकः । कृटाम्बजप्रकारकरो यथान्धकारदी- = 
` पर्कः ॥ २७) अय गृहुद्टुरे हत, दक्षरथाभिधानो महान्‌ कुटाम्बुज- ` ( ^ 
मधुव्रतो विविषपुण्यपुजान्वितः । निशम्य गुहभाषितं लकरुसस्य- = 
4 हास्यं श्यभ॒त्‌ स वमगमनोयतो विविधमानमंगो यतः ॥ २८॥ 
यह पुण्यास्मा कृतकस्य ब्राह्णोका चरणतेती मकरन्दकी तुद्य सौरन्ययुक्त मकरंद है । यति दिजोपे ` 
` - नदित कुकमे उषपनन मगति ॥ २१ ॥ यह धोष करके विलानेको सूय ह ओौर घोष नाम दे । चन्द्रमा _ ` 
कै समान श्नका यश विख्यात घुरखोकका वह करनेवाला है, सदा घुल बुद्धिमान्‌ शरदकषे चन्द्रमाः ` 
` रूप सामसी सका यश्च कुन्दके समान दै ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! चक्रवति वाघुकौके वंशम उन शण ` 
समूह भूमिमे षिख्यात ये वघ है नियजयी ह ॥ २६ ॥ भूमिम दश्स्थ बडे ति 
थम विषयात इृए्‌ जिस अयीने वङस दो दिया जीती, वह कुर सागरम विभरपे जं श 
बाला यह दञ्षरथ है ॥ २४ ॥ यशघ्ियां करनेवाला सदा सको आद्र करनेवाला प्रमत्त च 1 
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( ३०२) 4  जातिमा्कर 


। स्वका मद दुर करता शर्दके चन्द्रमाकी समान यश्चखी है ॥ २५ ॥ जिनके प्रतापकां सूय तपत! 
है, रात्रओंकी िर्योको रेक कत मिचकां वा शोभित होता है । यह मिन्वश समुद्रे काल्दिसषरूप 1 
मा दै, सिन्धुम जेते चन्द्र शोभित हो यह तसे टै} २६ ॥ यह ाहमणोका पाख्क है सैवकदै, ` 
कुह कमख्का प्रकाशकः दै जैसे अधकारमे दोष प्रकाश करतारै ॥ २७ ॥ यह गुद्ुकमे उत्पन्न दशरथ 
` नामवाखा ह | अपने इुरुकमरुके खिकानेको अमर अनेक पुण्यसमूहसे युक्त रै । गुहे वचन घन सव 
` समासद हसे जौर वह अपमान समन्न प्रयै वेगको जानेको उदयत हमा ॥ २८ ॥ इस कथनमे यह साश्- ` 


रण कोक नही विदित हेते । ॑ ¦ 
अहे च पुरुषोत्तमः कुखमभुद्यगण्यः कृती । सवत्तकुखस्तंमवो निखिर- 
 शालाविद्योत्तमः । वषिरोकितुमिहयगतो द्विजकरेश्च राज्यं भभो 


चकर नृपततः स त कंनयहानतां नष्डडम्‌ ॥ २९ ॥ ; 
इति कख्दीपिका । = ¢ 
उन सहचरो मध्यमे एकने इस प्रकार परस्चिथ दिया कि, हे पमो ! हमाय नाम पुरपोत्तम, मै उत्त 
दत्त वंभ उत्पन, ङरुधारियोमे शष्ठ, छती, सव राञ्नका ज्ञाता, क्रियावान्‌ दं । ब्र्मणोके सहित जापक 
दशन कप्तेको जाया हूं । यह वचन सुन राजनि उस्तको धिनयहीन देखकर इष्डीन  अङकीन } कर . 
दिया ॥ २९ ॥ इस धृष्टतकते कथनमे भी षिदित होता है कि, यद कोई निष्ट शय नदीये जोक ` 
 . मी दहो कान्यङ्कुन्नसे बरगारमे मये । इन पाच कायस्थोकि नाम मकरन्द, घोष, दरारथ, वषु, कालिदास ् 
`. मित्र) दशरथ वा वियट गुह ओौर पुरषोत्तमदत्त थे । यथा कमे इनके गोत्र घुकाखिन, गौतम, विश्वामित्र : 
` ¦  कायप, जौर मौद्धस्य दै । राजा आदिशे बाहर्णोकपे समान इन परंचोको पंच प्राम बौर यथोचितं 
| वृत्ति देवर इनको वहं स्थित किया । वनारी कायस्थनण इन्दी पाच महात्माओंकी सन्तति है । 4 
इसके पांच छः पुष बीतने पर वह्ारुतेनने कौटीन प्रथा चलाई उन्होने ब्राह्मणोकी समान कायस्थो 
भं मी जिनमे जचार विचार विचा प्रश्ृति गुण देखे उनको दी कौढीन सयौदा ्रदानक्ी | इसकैदी + 
`  भलुसरार घोष, वघ ओौर मित्र इन तीन धरौको कौरीन मर्योदा पाप ई ॥ दत्से राजनि प्रा उसने कहा = ` 
` संन जये दहै इते अधिक क्या पर्वियद्येगा ! राजान उद्वत उत्तर घुन उसको उरीनतासे बाहरकिया 
युक पस्विय देते समय समा गुहनामते दसपडी इस कारण यहं प्रप बेगाङ्को चलामया | ` | 
:  कायस्थेनि जपने २ आदि पुरत अधिष्ठित बास स्थानका एक समाज कलना किया जौर एक सपने ` 
: करो उसी समाजका परिचय देते | 1 
धोषवेरके च्टे धुर प्रमाकर भौर निशापि यथाक्रमसे माकना जौर वाटी नामक स्थाने निवास करते 





` तिय्॑लः 1 कुण्डुनेन्दी शीली घनुगुणः ॥ ३२॥ . 


१ इनकी मिनन २ सम्प्रदाय होम इस कारण उन दोनोमे आदान प्रदानः चरन नदीं है । 


` कननोजवासी ब्राह्मणोके साथ जौर पाच जन करण | 
असका परमाण कीं नहीं देखा जाता है भौर क 












































 माषादीकारवितिः। = (३०३) 

८ अष्ट शिद्ध मोखिकि। ¦ | 
गोड कीर्तिमन्तश्िरवस्तिकता मौदलिका ये हि सिद्धास्ते दत्ताः 
सेनदासाः करगुहसहिताः पारिताः सहदेवाः । ये वा पायामिमुख्याः = 
स्थितिविनयज्चषः सप्तातिस्ते द्विपवां हौडायः वीक्ष्य राज्ञा चरणगण- 


युता मोलिकतेन साध्याः ॥ ३० ॥ 
| इति दक्षिणसर्ठीयवटकारिका | 
गौडदेशमें दत्तसेन दाकर गुहपाठिततिंह गौर देव यह आठ घर बहुकारये निवासी कौतिमान्‌ 


(त 


िद्धमौरिक काते ह वे होडादि पा प्रान नियम सथौद्‌) सम्प कायस्थोके बहत्त घसेको एक पाद्‌- 
मात्र युण दिखाकर साध्यमौरिक किया ॥ ३० ॥ 
अथ पद्वसप्रत स्य मदक । 
हडः स्वरधरधरणीवान्‌ आह च सोमः पसुर सामः । मज्जी बिन्दो ` 
 गहवरुरोधः शम्मां वमा हहं मुरं चन्डः ॥ रुद्रो रक्षितराजादित्वो 
 विष्णनागः खिरपिखगृतः । इन्द्र गृ्तः पालं मद्रओमश्चङ्क्र | 
 बन्धुरनाथः # ३१ ॥ शाहं हरश्च मनो गण्डो रोहा रागा रहतसाना ` 
५ दाहा डना गणरपमानः | खामः क्षामा घरवततषा । वाद्स्तचश्चाणवं । ५ 
आशः ॥ शाक्तिभूतो बह्मःशनः । क्षेमो हेभो वधनरगः । गुहभ्का- 


[दा 


| इति रान्दकद्पहुमधृतदक्षिणयटीयघटक्रारिकिा । 1 
वे बहतर यह है । होड, स्वर्‌) धर, घरणीवान्‌, अच, सोन, पेद, घुर, साम, मंन, विन्द्‌, गुह, = ` 
 लोध, शमी, वा, इई, सुर, चन्द, रुद्‌ रक्षित, राजा, आदिव्य, विष, नाग्‌, खिल, तिक, भूत, नदर, . ` 

गु, पाल, मद्र, ॐ, अक्र, वेषु, नाथ, ॥ ३१ ॥ शाहः देर, मननण्ड, राहा, राना, राहत, साना'दाहा,. ` 
दाना, चाण, ठपमाना, खाम्‌, क्षौम, घस वैतष, वीद, तेज, मणैव, आरा, शक्ति, भूत, तह, शान, कषेम, ` 

हेम, वधन, रंन, गुह, कीति, यश, करण्ड, नेदी शीर, घु भौर गुण ॥ ३२९ ॥ 
दक्षिण रटीय जौर वगारके कायस्थोके मध्यमे विशेष प्रथकूता नदीं है तो भी दूर स्थानं 





उत्तरराटीय कायस्थ । 


५  उ्तरयढमै निवासि करनेते इनकी उत्तराठीय संज्ञा इई है । उ्तररठीय कायस्थमण्‌ भपनेको न ग 
 । दक्षिण रादीय भौर वगाली कायस्थे आदि पुरस परगट होना स्वीकार नही करते । वह कहते है 


१ ८ यह वातत भगट होती है कि, देषा होने सेकर जाति 


(० ) ` नातिभास्करः- | 
आचाण्डाखन्तु संकीर्णां अम्बष्ठकरणादयः ॥ शुद्राविजञस्तुं करणो 
1 ^ सयमरः। 


चाण्डा पन्त वक्ष्यमाणं अम्बष्ठ करणादि सकी प्रतिलोम जौर अवुरोमते उत्पल होनेसे सकर 
जाति होती दै । शषा खीमे वेदयसे उतयच पतर ठेखन इतिवारा करण कहरात है । इस कथनत उनका 


























जो आश्चय हो उसको वेही जानते ह | (१ 
उत्तष्यदीय कायस्थोकि सपर छुद्र साढे सात षर है । उनमें घुक्षाछिनि मत्र घोष, वगो सिह, 
 विशवामितरगोत्र मित्र, कारयपगोर दत्त यौर मौदररयगोत्न कर ओर दास ये पाच घ कान्यकुव्जस भाये 

ई, ओर ाडिद्पगोत्र घोष जौर काद्यपगोत्र दाक्तये दो घर लौर मौद्रखगोत्र कर जर मद्राजमोत् 

 सिहये दो अधे वरद । सपर द्र ठाईवप वनाशे आदिम कायस्थ है इनमे पुकालिनूगोत्र घोष वास्य 

गोत्र सिहं कुरीन है, अवरिष्ट साढे पांच धर मौखिक है | | 

` उत्तरीय कायत्थोपे एक प्रथा थी कि सामाजिक निमन्त्रणे कुटुम्बे घर भोजन नही कसे थे 

` कवल निमन्त्रित होकर ध्म कतीके स्थानम आय भरतुत व्यजनो देल “उत्तम हभ षै" यह्‌ ककर 
छट जति थे। आज कल यह मथा जनेक स्थाने उठ गई है ॥ 

= परेन कायस्थ । | 

वरेन कायस्थ व्गारमे बहत पेते वाप कसे दै । उत्तर काके ये सव इस देशम आये यै | 

ओर किसीसेन मिककर अपनी सम्प्रदाय अङ्गदी चकति रहे । वाश देशम निवास वकरनेसे ` 

 बरिनद्र कहाये । | 


` `.  बरेनद्र कायस्थ साठे सात घर है। उनमें दास, नन्दी, चाकी जौर शर्मा ( भाधाघर } ये सादे ५ 
तीन घर कुलीन दै, देव, दत्त धिह जौरनाग ये चार षर द्र मौलिक है, पेष्यामे बहत धोडेहै। ` | 





| न.दिया, सरशिदावाद, भौर राजश्चाही जिकम इस श्रनीके कायस्थ मिते है । 
शस प्रकासतेवङ्गरके काय्योका बधन वहांदै छे बरन्धोमं पाया जात है श्यै सन्देह नही कि 
 भार्तमे इसजातिका विस्तार बहत है । ओर बडी समाय इन जातियों होती है, परन्तु अभीतक मी 
मादि सेवनका सवथा याग नहीं इना है जौर शिलं सूतके परिना तो सहकतौते उपर है, पर॒ इत 
 जातिकी बुद्धि बहत तीव्र है, गौर लिखनेका काम बहतकरारते इनके हाथमे चछा जाता गौर शनम 
कोम बडे उंच पदोपर नोकरी कसे है, सुप्मानी शाषनक्नाठमे जवर भि दूसरे वणक मनुष्य यावनी ` 
माषा बोढने ओौर हिने परेन कसते थे, उत सप्रथ कायस्य जातिने दी असौ फारसी पठकर्‌ 
` उसमे निपुणता प्राप्तकी, ओर उनके साथं मिरक्रर काम कसते रहे परन्तु हिन्दू राज्यम इस 
।  जातिको इतना उकचपद पाना नदी पाया जातादां उस समवमी इनत हाये कुठ छोटीकक्ाका रजकान 
पाया जाता है, इन विषयमे या्ञवसयजी अपनी स्टृतिमे छिकते ई । 
| |  चोरतस्करदुवृत्तमहासाहसिकादिभिः । | 
`  षीडधमानाः भजा रकतेकायस्थेश्च विरोषतः॥ 
0 
याजको उचित है किं उक्र चोर दुशचात ओः डतर मौर विशेवक्रः काष्योते पीडाको पपत हृ ध 

































| भाषारीकासंवरितः ~ १ {१५}; ~ 4 
कयस्य इति जीवेत्त ` विचरे इकर्त॑तः । 1 
नापितके वणन कसनेके पीछे छिखा है, कि यह्‌ कायश्थकी जीविका सखीकारं करतां इडां श्वर उधर ` 

भरमणक्र अपना उद्र पान करै, इन दोनो श्लोको यह बात पा जात्री है कि यह जाति पुरातन ` 
राजदर्वापम ऋषियों धिरो समाद्की दृष्टे नदी देखी मई थी, उशनाघ्ति अध्याय र दलोक ` 

२।६९ मै जो कुछ लिला है उसके देखनेसे विदित होतः है, पि कायस जातिके तीनो अक्षर उने ` 

खमावका सचन करते दै व्यासष्एति अध्याय १ रोक १०।१२ मे भौर मी षिश्चेषरूपसे छिवादहै। 

ब्राह्मण्यां शद्रजनितश्चाण्डारुलिषिधः स्मृतः \ वद्धको नापितो गोप 
आशयः दुस्मकारकः ॥ बणि्घेसतकाचस्थमाराकारुटुम्बिनः । 

वेरटो भेषचाण्डारुदासतदवपचकेोखकाः ॥एतेऽन््यजाः समास्याताये ` 
„ चान्ये च गवाश्चनाः। एषां सम्भाषणात्लनं दशेनाद्रविवीक्षणम्‌॥ 
। ब्रह्मणी मा जर शुदा तीन मका चाण्डारः पैदा हए है, बद नै अहीर चमार कुद्धः 
वनजाया कित क्राधस्थ माली वसफोड स्यारुमार चाण्डाक बारी भगी ओर कोर यह अन्यजहैःइनते 
बौर दूसरे गोमांसमक्षियोसे बात करनेपर कान जौर पएयैदशनसे पवित्र हमा जासकता दै ८ 
अब अन्य सम्मति टिकते ६ै-- 1 

 शोब्दकसपदुम चुद्धकमराकर जौर जातिमाखा पृष्तकमे कायस्थोको श्र स्ठि दै यह्‌ प्तक पमाणः = 
रूपे मानी जाती है, व्यव््था देणे नो सयामाचरणकिखित दिन्दूधमेरापर टीका है कायस्थोको श॒ ` 
 च्लिादेपृ० १०३२ से १०३६ तक छापा सन्‌ १८६७ कायस्थनातिकी १२ श्रेणियो जम्ब जौर _ ध. 
करण यहं दो श्रणी है, मनुजीतरे कथनावुसार यह दोनो एक प्रकारकी सकर जातिं है। = 


खीष्वनन्तरजातास द्विजेरुत्पाकतान्‌ सतान्‌ । 
सह शानेव तानाहुमोतुदोषविग हितान्‌ ॥ 


यु स 











॥ | मतुवा० १० रलो ६, ` 
। दविज पिता ओर उससे नीचे वणैकी ल्रीमे जो सन्तान दती है धमै शाच्रमे उनकी मणना उनके ` 

 मात्तापिताकी जातिमें कहीं की कारण कि वे अपनी माताकी नीचं जाति हनेके कारण अपने मातापिताकी ^ ; | । | 
जातयो वीची जातिभे खये गये दै, याचवसक्य मिताकषरामे उनको नाम इस मकापते दियेगपे ` 

है मूधोभिषि्त माहिष्य करण या कायस्थ ओौर उनकै कर्मं सेनाम व्यायाम सिखाना, माना, _ ` 
 अ्योतिष, पद्यपालन जौर राजाभोका बासकमे है ८ ब्राह्णद्िदयकल्यायामम्बो माम जायते ). बराह 
णते वैश्यकन्यमे अग्ष होता है अर्ब जौर उग्र ( क्षत्रिये शू्वकन्यामे उन्न ) होतादै । अश्व 
४ ८ जर प्रनाति्ोकी गणना इनके माता पिताकी जातियोके मध्यकी जाति रक्ली गर हैमौर यहक्किष् ` 





१ यह होक संकरफायस्थनिषयके हं ( सम्पादक ) ४ 
। २ हारदनका भसुर्वाद्‌ं १८२५ ० नदद्‌ २४ 


न य 1 अ 






























(शण्)  जाततिमास्करः 
कोटिमे समन्ने जाते हे इसी प्रकार श्षात्री ओौर वेदेह की उत्पत्ति उनके माता पिताकी जातियेकिमध्यमैकी = 
 जातियेोकि बीच गर है परन्तु इनके स्परैसे जपव्तरिता नही होती | = 4 
 याह्नवखयजीकी मी यदी सम्मति है, भिष्टर सेशचनद्र दत्तने इस विषयमे भपनै विचारांराको इस 
मकारं विया प्रमटः है । ५ | | 
पिता | मता ` कृत्रिम जाति 


ब्रह्मणं ` | वैट्यं अम्बष्ठ 
वैद्य ` | शुद्र | करण 


कायस्य वैदयजातिसे छोटे ह ओर यह शुद्र जातियोकि नायक दै इनका दूसरा नाम छ्खिनेवाखी जा 
भी हे, तथा इनक्षा पेश छिखने पढनेका ह { आर्सीदत्तकी दनसिषण्ठ इण्डिया जि° ३ प्रण ६०९ ) 
इतिहासके इस बातका प्रमाण मिक्ता है कि जो कायस्थ ब्राह्मणोके साथ कनौजे वैमाख्को गयेथे वे 
सेवक थे पूर्वीय वेगार्के कोयस्थ अघर भी सेवकाईका काये करते है गौर सेवकराई श्रु्नातिका काम है । 
भारतवभेके दुसरे भागोके कायस्थोमे छोटा नागपुर ओौर मसाम केकोरीत, बम्बहै प्रन्तके प्रभु, 
परेोरके कानाकन, मौर शामभौम मदरसग्रान्तकै करनाम, जर दक्षिणके दूसरे भागोके चलाकर वेदम 
` अदखिर ओर पि शद्धजातिक दै रिग जि० २ प्रण १८१ तथाजि० प° १२० ओर जेगेन्दनाथ 
भह्राचायकी हि दुका सुरण्डस्रकृटसं १० १९२।१९.४ | १९.७। ~ 
, अनेक कायस्थ अपतैको पांच वणम मानते दै १२ जवसे उन्होने जाना किं मुजीकी शद्ध चारही बणे १ 4 
` मानि दै तवसे अपनेको क्षत्रिय कहना खीकार कियाहे।! ` ४ 
1 कायस्थजातिकी रीतियां 





`. जिस प्रकारे क्षत्रियका धमे प्रजापालन जौर श्नमरहण है वैसा न होकर कायस्थोका कमे केवर कर 
:  मकी नौकरी है, कायस्थोमे एक शाखाका व्याह सम्बन्ध उसी २ राखामे होता है अथात्‌ सकसेने काय. 

: स्थोका व्याह सकतेनेमि, मधररोका माथुरोमे, सू्ेष्वजोका सूयेष्वजेमिं होता दै, क्षत्रियोमि वेसा नही 
: : होता अर्भत्‌ सलैौ्योका यलैरोमे कमी व्याह नही होसकता सौर न इनका व्याह कमी असली कष्रियोमि 

इभा है क्रि जन्मगृ्युमे मी पवित्रताका कायस्थे मेद्‌ है, ब्राह्मण १० कषुत्रिय बार्ह बेर 
१९ ओर तिर्रतके बहृतसे भगोमे कायद्य तीनदिनके पातु खद्धि मानते ह श्सी प्रकार दिवाली 
दशरेषै पूजनम भी कायस्थोका क्षत्रियोसे मेद्‌ है, काय्य जातिमे बहुतसे पुरू यज्ञोपवीत घारण 
नहीं के, पर क्षत्रियोमे एकमी य्॒ोपवीतके विना नहीं रह सकता, न कोह कायस अपने यह | 
क्षत्रियोकी समान कमी बसन्त प्रज करता है, तथा बह्ृतसे दविज अवर तक कायरस्थोकी छइ ` 
 . ब्ुा भोजन नही कते ह जौर बगलमे जो ब्राह्मण कायस्थे दान छेते ह, वे शुद्ध याची कहे जतिहै | 
` प्रगुद्धी कोस्थ अबतक अपने नामके अन्ते दासपद लगति है, सौर च्चिये अबतक नामान्ते दासीपद्‌ ` 

` छगाती है, युरोपियन खे्मोकी इसमे जो सम्मति दै यह थोडी जौर मी छिदते है । 1 
सर जानमारुक्म कहते हे कायस्थ जाति जाचार बहत कम पाथाजाता है, कारण वि दहिन्दुभम ` 

की गणना नीचवणेमे है, मेमाहर जाफ इवा १८१३ जि रप १६९. 










































 भौषाधकासंवारितः। | (३०५) 
` जेम्त स्किनर जपनीं सन्‌ १८२५ की, घ फारसी वितानै अह्र कौम शद्ध थानी कायस्थौका 
 दृ्तान्त पद्मपुराण, यर्ढपुयण, महामास्त जौर वायुपुरणके अनुसार है । ` ( 
` प्रोफेसर कोु्लुक कहते ह कि सवे साधारण कायस्थ शब्दको करण शब्दका प्यीयवाची समश्चते 
` € करणजाति कायस्थ नामको स्कार करती दै पस्तु वेंगाङ श्रान्तके कायस्थ सपनेको अपटी श्र 
ठोनेका प्रतिपादन कसते द, जिसका नाम जाततिमाला नामक पुस्तकमे दिया है, कारण करि इस पुस्तके 
कायस्थ जातिकी उत्पत्तिकाः वणेन गोपको असली शुद्र बयान कतेक पश्चातूही कियारा है, मौर किर 
वणि सेकर जातिका वणन कियागया है एशियाटिक .रिसस्वेज जिस्द्‌ ५ पृ ९७ = 
सर एच एम इकियट छिखते है किं कायश्थ जातिका स्थान जातियोकी मध्यश्रेणीमे है, ओर यह ` 
असली श्रदर जातिकी स्थानापन् जौर एक मिभरित्त जाति समनी जाती दै, रेते आफदी ति. फ. ए. 
१८६९ जिद्द १ कोडपत्र सी, माम १ प्र १२५ 
प्रोफेसर कोवेकने नीचे छिलाहभा फुटनोट कायस्थ शब्दपर दिया रै, “शर्की एकजातिः अर फिर 
छिखा है “कमते कम वगालगन्तक्ष शुष हैः" जिनका कमे प्राचीनकाले चा आता है, एरुदङिन्नकी ` 
हिस्ट्री आफ इण्डिया सन्‌ १८७७ ३० प० ९९।६१ 4 
रषरेण्डशेर्गिने कायश्थोकि विषयमे कहा है कि कायस्थ जातिकी गणना शृङगेसे उची हैया शुद्र ` 
ओर वैद्योके बीचमे है हिन्दषटाद्वस रेण्ड काष्ठम्‌ जि० "१ अध्याय ८ पृ० ६०९. = | | 
`  सरेडनाजिक इवेटसन जिनहोनि मिस्टरवर निके वाक्यको उदृत किया दै वे ङछिखतेर् दिनदुस्तानकी = 
। समभूमिमे बसनेवाठे कायस्थ च है जौर यद्नोपवीत धारण करव अधिकारी नहीं है पंजाब एथना- = ` 
आफी १८८६९६० पैर ५६० 
| शिर कुकी उद्धैतकी इद मिस्टर रिजलीकी सम्मति . इस प्रकार है कि यहं कायस्य जाति युद्धं ` ( 
म्प क्षतरियोकी अपेक्षा खमावतः शन्तिरिय वैश्यौ गौर शर्धो मेसजोरते बनी है जौर इस जातिर्बराह्म- ` ध 
गोका ठेशमात्र मी अंश्च नदी है द्‌षूस देण्डकास्टस माफ़ दी एन उवद्य° पीन्मवधन० निष्प १९५. | 
रकता हाकोटेकै विचारे यहं बात कडेवार प्रकाशित होचुकी है कि कायस्थ श्र है, राजकुमा- = ` 
` रलाछ व णम्य पुरक नाम विधश्वर दयाल १८८४ के सुकुदमे विचार इभा जीर हादयो निणै., = ` 
यमे विहारान्त् श्रीषाप्तभ्य कायस्थोकि विषयमे उ्ेख इभ है जिनमे विवाह सम्बन्ध संयुक्तपान्तकै 
, काथस्थोमे हेते है, जौर वे उनते पृथक्‌ नदी दै इण्डियनरारिपोदै १० कलकत्ता प्रण ९८ ( १८८४ ॥ 
` ` र 1... ९.6 ०१, ८४४6881) ८ 
एकं शरुकदमा रामल बनाम अलयचेरनमित्र १९०३ ६० मे व्याह ओर असाकतका सालं ५ 
{+  पैदाहृमा तव हादकोठेने यह नि्णयःकिया वि वेनारप्रन्तके कायस्थ शुद्र ई, करकत्ता बीकडी नोरसे ` 
। जिद प्रण ६१९ (१९०६) ० ` 
| `  व्यवस्था्जौकी दशा यह है कि पंडितं दवारा जो व्यस्थाएु दी जाती है, वे अतुकरूर ओर अतिवरूक ` 
दोनों प्रकारकी होती है प° रदमीनारायण जौर प० रामचरणकी सन्‌ १८७६३ की पुस्तक भु ५ 
है हरकन ओर्‌ लश्मीनारायणरनित ` कायस्थ क्षनियत्वकदद्ुमकुडार इसके विपरीत दै । 





(९८) ~ जातिभास्करः~ 


कारण कायस्थ जाति ऊपर के हए अनुसार चौथी कक्षम खली मई है, परन्तु अआपतौरपरं ` 
कायस्थ ओर क्षत्रियोमें किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं पाया जाता है, इस चौथी कक्षमवे जा्तिांभी ` 


सम्मिकिति की मरह जो क्षत्रिय होनेका दावा करती है, जौर सामाजिक धितिमे अच्छी समन्नी जाती है, 


यञ्चपि उनके कषत्रिय बननेके कथनको सपरैताधारण नदीं स्वीकार कते हँ, जौर यहां पर यह प्रिदित करदियां 
गया दहै पि कायस्यजाति इस क्षामं कलीमई है ( बगारसेन्सेज रिपोटे १९.०१ प° ३६६ ) 

 . कायखजातिमें सकस्ता सावार्णरूपसे जिनका सम्बन्ध दोते हे पाई जाती है यदि तीन द्विजातियौसे 
नही है तो शूद्र समञ्च जति है । कुछ स्पोीम यह्‌ बात सष्ट रूपे छिदीनह है कसी भी हिन्दू जातिके ` 
` रवज्ञ पुखने इसवातको स्वीकार वहीं किया वि कायस्थ द्विन हे । इस वातपर लोको प्रगत विश्वास है 
कि कास्थे द्विजातियोंकी रीतियको बहुत थोडे दिरनोति स्वीकार पिया दै, ्िप्रैषतः जनेऊ पहस्नेकी 
 वीत्िको पर विरोषकर तो संध्या कप्नेका कोई नियम अबतक मी पारन नही ह्येताहै, सेन्तेनशिोट 
१९.०१ ध. ४. २. 81: 0०४ भाम १ प्र० २९२९ ।२२३। 

` बंगारगरन्तक्च मदुष्यतणनाक्रे सुपरैषडेडन्ने इन्तो द्विजाति कर कल्चामै रक्वा दै (पर्वे क्षत्रिय है 
था रैर यह वात नही -छ्दी गर ) ओर न अपने निणयके समधनम कोई प्रमाण दिया~जो सोरुष्वीं 
शताब्दी किसी हिनदृश्माणको इस विषयमे उद्भूत किया है वि “सव सतुम कायस्थ सवे उत्तम कटे 


जाति है} वेगारुमेन्तेज सिपोटे अध्याय १ पृण ३८२ । 







तका हमक सब प्रफारप ठेव जो कायष्य जातिकर सम्बन्धे मुद्रित हर भिलेहं हमने उतार दिये 


`: बारह प्रका काय्थोका ठेख तथा चृष्टिण्डवाला ठेद पश्ुराणमे खोजना चहिये हमनेत्राक्मणोखत्ति =` 


मार्तण्डो आधास्पे छिला है जव स्पष्ट प्रमाण हृ मिरैगे तव निश्चय छिषदेगे जमी इस व्रातको विवा- ` | 


| ` रकोष्िं गेहे ६ । 






कुरी । 
कुरमी जाति भी अन्य जातियोकि समान अपनेको क्षत्रिय होनेका दावा करती है सौर अपने 


ध ५ ` आपको सू कषिकी सन्तान मानती है इनकी छिखी व॑ञ्चावरी मी हमारे पास हप हम सरकारी रिपोर ` 
` आदिकी बात लिखकर पीछे दा्नप्माणानुसार भ्यवस्था लिकंगे,सर्डनजिर इवटेसन इनकी गणनां दासोमिं 


कते, वे डिखते है (कुर्मी या कुम्भीः कार्वकारोकी एक वदी जाति है जो दक्षिण जौर दिदुस्तानके 


1 पवी मागोम बहत पायेजाते है, छनधिन एक नेक जाति ह यह कुदाछी हाथमे ठेकरर जपने पिके साथ ` 


दतको निरती ह देखो ( पंजाब एथना भ्राफी सन्‌ १८८६ परा ६६३ ) कनक टाड इनकी गणना ` 


लेतिदर ओर पञ्च पालन करनेवाली जातियों अहीर श्रा ओौर अन्य एप्ती जाति्योकि साथ करते है | 
न्‌. १८६९ की मचष्यगणनाकी रिपोैमे देत छ्खादै कि कुर्मी किसी क्षत्रिये दासीपुत्रने | 
जिसका नाम वद्र था किसी पेदयकी दासीपुत्रीपे पाह भिया वह अपने सणुखे साथ रहता था 
। ` परु यह नही चाहता था किम अपने सपुस आश्रमे स, इस कारण वह वहति माग गया, मौर ` 












= कारतक्रायी तथा व्यापार कपना सारम किया, शब्द्‌ कुरमीक्रे संत मे यह अथै क्षि जो अपने 


 (सेन्तेन वोट प° ४२) 








जीवनका निवीह अपनी कमाकसे करता टै वही दशा इस कुर्मी जातके उन्न करेवकिकीश्ी ` | 


उत्त ह सन्तान वयान की है (ट १८६दस्फ्‌ 
तीत, ऊुस्मी) एकिन्द जोर निषाद, इन चार छ्डकरौषे ` | 





प 


--- न न" 1 = ध न ~ 0 अ. 











॥. इत जातको शुट्‌ बते है, पंडित ` भीपप्तेननीने इम अ 





भाषादीकापवछितिः। . ` (३०९). 


प्रथक्‌ २ चार जातिधां बनी, कुसमी--किसी क्षत्रीके दासीपुत्र बदटूने किसी वैश्यकी दासीपुप्रीे 
विवाह किया इसकी सन्ताने कषिकमं किया तमी यह कुसमी कहलाते दँ संष्छतमे इस शब्दके 
अथै जीविका उपाजन कनेक दै, ( सेन्तेन सिट १०११६सन्‌ १८६५}. 

मिस्टर कुक कहते है सब वातोका विचार कै श्न कुर्मियोको वतमान कार्म कारतकारी करने 


वाली जाति कहना बहत ठीक है, कुमी इस जाति समय समय पर भरिकती इई जातियां मरन्‌ कीर ` 


काछी सैनी मारौ सौर दूरी जातिया जिनका सम्बन्ध खेतीके कामसे है निकली है ( कुककी दाश्वस 
एण्टुकाष्छस जि० ३ प्र ३४८ ) देखो । | | 

मि्टर शेरसि रिखते द 1 कुनवी खती करनेवाली जाति है दिन्दुस्ताग्के अधिक मागें यह जाति 
है इस नापे या छस्मी नामे पुकारी जाती है ये लोग असली शुद्र ह ( शरिगकी जात्तिकी पुस्तक 
जि० प्रण १८७ ) 

मिष्टर कुकर कहते इन लो्ोमे परिधा विवाह प्रचित जिसको धरेजा या कसव कहते ह, केषर ` 
मरेद्रर परतिकर बडे माके साथ विधवा च्रीको धेया करनेका निषध है ( इककी राश्नस रण्ड काष्ट 
जिस्द्‌ ६ पृ० ६५२ ) ॥ 


“साधारण दीतिपर कुपियेमि परदेशी रीति नहीं पायी जाती ने इनको वङञोपवीतक। मधिकारदहैन ` 
इनका विसी क्षत्रिथ जातके साथ सम्बन्ध होनेका प्रमाण पाया जाता है । (1 


तन्‌ १९०१ की मनुष्यमणनामे ङुस्मी जाति-- 


संयुक्तयान्त ओौर अवक सुष्य -स॑णनाक्षी पध ट्वा दै चौषीत जाति विवेचक कोटिन ` 
 छ्िर्योको उस कक्षाते कमम रक्वा है, जिसमे वे जपने हेनेका दावा कते है, जौर चार क्मेव्योनि ` 
` इनको चौथी कका (वे जातिधां जिनका सम्बन्ध क्षत्रिय जातिसे है) मे ख्लादै, गौरदोक्मेदियोने 
उनकी गणना छठी कक्षम ( जाति्ां जिनका सम्बन्ध वैश्च या वनियोतेदै) की है यह बतकि नमे ` 

` विधवाधिवाहं (या धरेजा ) प्रचित है नके निष्ट ओर शुद्र होनेका चिह समज्ञा जाता दै इस बातक्षा =` 


वणन पठे हो चुका है फि श्च करुरमी जातिमै ङक समासर्दोकी नष सभार्ये बनाई मई है जिनकी ` 


इच्छां सपनी जातीय दशमे उन्नति करलेकी है, जौर जिनकौ अपनी जाति विधवाषिव्राह हेनेकी बात व # 


अखीक्ृत है ( सेन्सेज रिपोट १९०१ माम १ ० २२४) 


र ““दृसरं स्थानपर सेन्सेज भाफ इण्डिया १९.०१ जि ० १ प° ५२९ मे छिखा है विहा अवधिया < ( ॥ ^ 
या ञयोध्या छरी जौर संघुक्त शन्तके कनौलिया कुमी विधवा विव्राहकी रीतिको सेकनेके कारण समि" 
मामका है, जौर्‌प्रयल्न कते ह विःवे किसी प्रकारे क्षत्रिय मान विरजाय, ययपि अग्विषाङ्मी | 

खास कुर्भयोति पुथक होगये है, तथापि उनको कोई क्षत्रिय या राजपूत सीकार नदीं करतादै। 


वणविवेकचेद्धिकामे छिला दहै कि-- 
दाङ्कुकारारमजः स्वे वभवुश्चिश्रकारिणः 
 कुविन्दकालजी जातो केरी कुरमीतिसंज्ञको ॥ 
कुकर पुत्र चित्रकार इर मौर कुविन्दके पुत्र कैरी जर कुमी कहटपे वह्ष विह 6 # 








छख हे वि--+ ` 1 





























(3११) ~ नारिमाक्य 


शदरषु दासमगोपालङ्खनिच्ादसीरेणः 


भोज्यान्ना नापितश्चैव यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ 


परारार० । ११। २०१ 
यहाँ कुरुमित्रपर कुर्मीकी संभावना पडितजीने की है । 


इसकेः षिरुद्र कुर्मी जाति अपनेको क्षत्रिय कहती है गौर यह मी कहती है कि हमारी जातिमे बहुत 

बड आदमी ह जो कोई हमको क्षत्रिय न कदैमा हम दावा करेगे हमने ' वावी बनवाली है, इतके 

` विषद्र कौन कह सकता, अतः हम इस भवस उनरोगोसे कहते है माई शाघमै जो शिखा होता है, बह 

सबको प्रमाण होता है, इसकारण यदि चार आपको क्षत्रिय कहँ तो हमको - इसमे कोद आपत्ति नहीं 

हे । कुर्मी क्षत्नियत्वदपेण प° २ पं० 8 से ऋगादि वेदो, केन जादि उपनिषद, चचतपथादि ब्राह्मणे 

सांख्यभादि षड्दशनों, मानवञादि धमेशाघ्लौ, महाभारत आदि इतिहासो, तथा अन्य प्रमाणिक प्रन्थोमि 

नतो क्षत्रिये मिनन पुरूष की सं्ामे पु° कूर्मी शब्द प्रयुक्त इभा है, न यह सलि है कि वूर्मी कषत्रियते 

पिन भन्यवण्‌ ह २ प° वर्मी शब्द भूपति, वीयेवान्‌ वीरकमां इन्द्रका वाचक है, सौर उक्ष क्षत्रि 

 यकी समुच्चित संज्ञा दै। ३ ८स एष वूं इम एव लोक्राः ) (च० का० ७।९।१ ) के अनुसार प्रथिवी 

 जआदिखोकवूमे है (प्र ३१०१) ८ वावापृथिव्यौ हि वू्ैः)( श० ७।५। १) के मलुत्तार सख. ` 
` रूपसे चौः-स्वग जौर प्रथिवीका नाम कूम है । (प्र ६९पं० ९ ) ( वृर्मसुपदधति रसो धरैवूर्मः9. 

` वूमैका अथे रसका है, विधकोरमें ““रसो गन्धरते स्वादे तिक्तादौ विषसगयोः । शगागदौ द्रषे वीरय देह 


बाहा है, द्र जिसकी सकषम कूं शब्दका पोष वेदमे मिलते कत्रियही है“स यः स वूर्मोऽसौ आदि- 
। त्वः? जौर षवे कूम; शा० ७।५। १"! के अनुत्तार सादिख सथ जौर दषा जथौत्‌ हन्द्रका नाम 
कूम । अतएव कूम रण्ड उच्छष्ट कषत्रियकी स्मे पयक्त होता है ५ जिन कुलम कुरमी उत्पन्न है ` 
उनम कुख्करे नाम अग्रज पुस्तकोते ल्यिगये दै, शरमं वैश, ुशवेश, र्ववंश कूर्मं ( ऋषि ) कुर कर| ` 
 . वेश यदुवैश श्यादि। 
यदीं पांच नम्बर सव्र वशावलीके सारभूत है, इसपर हमको तथा दूसरे जाति न्षिय कसेवालोको 
यह कहना है कि कुमी शब्द जो एक जातिका वाचक भाप मानते दै, तब आपको वेद उपनिषद दीन ` 


श्लाआदि बन्द्रवरा, किसी एक वंशम इनका समावेर देना दिखाया जाता, सो अन्थकासे महाभारत 














८  घाखभ्बुपाष्दे वुर्मका .अर्थात्‌ रस अथात्‌ -वीये है४८ प° ४ पं० ६ ) ए्वीधिद्धिवे तु विकूर्मिन्‌) (० ` | | 
` म ८ सू० ९९ ) । ( इन्द्रघुरिप्रोमघवातश््ोमहावातस्तुविकू्मिऋधावान्‌ ) ( ऋ० म० ६. सु० ३० 1. 
सायन माष्यमे तो विक्ुमिका अथे ( संप्राने नानाविधिकरमेणां कतौ ) सेप्राममें नाना विधि कर्मौकाक्से 





0 , धमाल जौर महामासत जादिते दिखाना था कि वह कुरमियोकी व्ावली दै, इ्वाक्‌ आदि सू्ववैश, व ` 


मनु उपनिषद्‌ साम यञ इनमे एककाभी पता न छिखा कि असुक स्थानपर कुर्मीजाति बाचक चब्द- ‰ 


५ आया दहै, सौर वह कुर्भियोकि वराका बोधक दहै, एसी गोलबातोसे जात्िका निणय नही दयता ` र 





 महामारतमे किसीमी क्षत्रियो कुरी नहीं किला, श्रीष्णने गीतामे अश्भनवो एक जगहमी कुमी कहकर | 
नदीं पुकार बहत कपा समस्त पाण्डव कुर्मी कहीं कुमा नही कहागया, तव क्षत्रियपर प° कुमी शब्द 





























भाषार्दीकास्वशितः ` (३११) 
३ शतपथ ब्रह्मणे जो वूं शब्द आया है वह्‌ कुरौ जातिका वाचक नहीं है यहं क्षूमै शब्द्‌ है जौर 
करमैके रोक, प्रथिवी, यावा प्रथिवी, रत जादि मथ दै प्रध्वी छरीिगि है जौर परेदिक कर्मकाण्डमे वृ 
( कच्छप )का उपधान होता है, यन्न कच्छपी स्थापना की जाती हे ( करम्‌ उपदधाति › इसका भथ 
यह है कच्छपको स्थापन करता है, न कि यक्ते किपी कु्पीछो स्थापन क्या जातादै, जौरविश्वचः ` 
कोशम अधर रसका स्वाद तिक्त सगका दै तथा धिष वातु पार्द मादिका सदी हे.यह स्सका अथरैनकि ` 
= कूमैका, अथैमी वृ फ्ियि दै वुरैका भथ रसजौर रस भरं वीये पाष्द्‌ स्वाद्‌ तिक्त पिषादि दहै तोक्मः . 
ञी मव रस वोर विष आदि अथवा होगये, यह भथ तो रेपे जेते कोई अपेते खीप्की व्याख्या कपे ` 
लगा, उसने एढा खीर कैसी शती है, उच्तर श्वत. १० धत कैसी होती हे, उत्त जसी एदे, परण शद केसी 
| होती है उत्तर जषा बग प्र° बगला कैसादोतादै, त्र उसने ठेढा हाथ कर बताया रेसाहोता दै 
| तवर अधा बोष वहत ठी खीर होती दै मँ नं खाऊगा, रेस दी दस व्यावरीमे स्सका वूमि-अर्थात्‌ 
१ पस वीध, वी सर्थात्ू- विन तिक्तादि, तिक्तादि क्या कुम जाति, ठेसा किया दै शतपथ बराह्मणम वू 
? शब्द्‌ आया है जो कच्छपकः उपधान बताता है,जौर उसका जथ कै परकास्करा कप्त है 
| जो शतपथके पाट छवि हबे मी अस्तव्यस्त हैँ “त एष कू इम एव रोकः) रसा पाठ इ्सपतेमं नीह, ` 
यां “स्तौ पै कूम › से जरम कर बहुत आगे (तावानात्मा स एष दम एव कोकाः? पाठ नज्रि वृमै- = 
के साथ, न यहां वूमका किसी क्षत्रियपरक मथ है कारण किदपीप्रसममेकहा है“ स वरम | 
वाम एतै र्पं कृता प्रजापततिः प्रना अघ्नत ? ( श० ७ | ५ | ९)“ यदकयोत्तस्माततरूमः 
 करयपौ वै कूमस्तस्मादाहुः स्वाः प्रजाः काश्यपः! इति ७ | ९ ।९ शशभ्राणो वे वृमः प्राणो हीमाः सवः 
श्रना: करोतिः अधीत प्रजापतिने वूषूप धारण करके प्रजाको निर्माण किया, जो किया जाता है वह ` 


न प 
2 ॥ 








। 

। 

| वृर्षहैयाजो करनादैसो कूर्महे, कश्यप कूम है क्से कूम है किं वह सव प्रजाको बनाताहै, सप्ते ` 

| सब प्रजा काद्यप कहाती दै, प्राणनाम मी कूमेका दैः क्योकि प्राण दी सव्र प्रनाको कता है जव ` 
। * रन्थकार शातपथके इस प्रसगको विचारे कि भकरोत्‌ जथमे कूर है इसी सरथम करयप मीदूम है, शव॒ ` 
( जाप वतव क्यप क्षतरिय हया ब्राहमण { जवव्रण ह तो फिर क्षत्नियकौ आवश्यकता क्या दै ब्राह्मण 
। बनते चाहिये, अथवा जव वू नाम प्राणका है.तो सब जीव मात्र जिनमे प्राणं आपके म्मे 


कुमी कहे जाने चादि, गौर य तो कु शब्द भी नदीं तिद तो यद करना चिि.था कि कु 
वञ्च बघुक पुरूते च्छा सो यहांतो प्रधी, लोक, प्राण, दृषा, ` दुलेक, सबही कूम ` 
ह, जर अकरोत्‌ अथेमे है, ओर पिरि यहभी विचारनेकौ बात है धि प्रजापतिने वूमरूप ` 
` धारण क्रिया, जौरप्रनास्वीतो कूमरूप कौनसा था, क्या कर्यो रूप धारण किषाथा 
कमी या दूसरे मरुष्योमे विकक्षणता क्या थौ इससे सिद्ध है कि पटला ख्य प्रनापतिका कूम ८ कच्छप 
 घवतार ) दै यद्यं तो भक्रोत्‌ जथमे कूम कुमी इए, अव ऋषेदके अथेमे इन्द्र मी कूर्मी हँ यह यदी ` 
` छिना उचितं था कि छदी जाति कुींहे, ततो कुछ अथसिद्धि होती परन्तु यह तो वशावटी 
`: नि्मातके मतानुसार वर्मीश्ब्द अने संपामक्रा कतो अथं होनेसे विशेषण वा गुणवाचक है ससम जातिक्षा ` 


५ (0 कोई क्षण नहीं निकता । 
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(र): शत 


` है, फिर आपने छवक्ुरा यदु राटौर महारष्ट्‌ जादि ४२ कु जौर महासष्टोके २२ र समे कुमी 
उपपन्न इए बताये हँ, जव सभी इरेमिं कमी है तो यह सब एकही ङक क्यों नही, कमी कुरु क्या 
खिचडी है जो यदु, कुर, ख्वादि सवम सम्मित ई, फिर नम्बखार प वृ ऋषि छिखकर उनका 
 इरभी ऋषि माना गयाहै, तव किर प्रदन उठ सकता है कि यहे पहला कूर वेरा कौन दै, इसमे कोन २ 
`. ` रजा इए कारण कि सबसे प्रथमका इक्ष्वाकु रजा तो सुथेवंशी है, इस ॒वृुमे वेशकां जादि पुष कौन दै, 
पिर यहं चौथा वूरमकषि वरा कौरसा है, यद्‌ ऋषि ब्रह्मण है वा क्षत्रिय, जौर वह पहला वू कौन दै 
इस ऋषिस विरक्षण हवा कोद जतुविरोष दै, थदि सबही वू हैँ तव महयमारत, मामत, वाद्मीकिं 
छः दशन तथा अन्य प्राचीन ग्रन्थ वा काव्योमें रामणक्षमणादि किन्दीकोतो हेदरूमेवा कौम एसा 
सम्बोधनं दियाजाता, कीं भज्चुन मीम वाकिसी यदुषशीके चयि वू शब्द नदीं भिरताहै तब यह वंशा 
वरी सत्यकी तराजू. पर दीक नही उतरती यदि कहो कि दो तीन कविते कई नरक साथ कूरम पद्‌ 
आया है, इप्पे यद कुर्म हसो यह बात भी ठीक नही, वरावलीमे कू ब्द अनेक संग्रामोका करने 
वाख बताया है यहां मी कदी अथ छ्िया जासुकता है, तोभी कुमी जातिके यह नर्द, रसा नदीं 
माना जासकता यभभेमे क्षत्रियी एक जाति कटवाहोकी है; कच्छपका पर्याय कूम है इसी आशये 
कविने उनको वृं ङ्ख हो तो क्या असंगत हे ! | 
क्षत्रियो यज्ञोपवीत सवका होताहै अबमी छख कुमी यज्ञोपदीतरदहित है भरामादि साधारण स्थितिपरक 


दैक यह संकर जातिं, मिष्टर मेखकाम साहब अपने प्न्थमे इस जातिको : शद वतते है, जर एक 
. स्थानप्र्‌ तौ एक अग्रेजने इनका भोजन वहत पवित्र ङिखकर इनको सुद्र बताया है; जकवायुक हिन्द. 
मै विता शुद्र बण. जौर माता जदीरनसे इनकी उच्पत्ति छिखी है, इत्यादि वक्योते इस समयतक्र इस्‌ 
`  जातिके क्षत्रिय होनेका पुष्ट परमाण रामं नही पाया जाता } हमारा यह अभिप्राय नहीं कि कोई जाति 
सपमे जसी पद्‌ या यथाथ स्पको प्राप्त न होःजवरय हो जौर अपनी असङियतको प्राप्त हौ, परत 
इम यमी नहीं चाहते कि कोई जाति रेसाभी कामन करे किं वह उस वणका तो नदी, परन्तु दूसरे 
 क्णमे जाना चाह ओर अपनी असित भीखो वैठे, इषर वह क्षत्रिय भीनवक्नै मौर अपनी 
 .. जातिदखूपकोमी खोटे तौ बडी कठिनाई उपस्थित होगी, जिस जातिमे परम्पय सम्बन्धे संस्कार 


कै जाचार विचार द्विजे मिरुते दबा जो जाति बहुत काते बाव्यताको प्राप्त नही हृ दै, वह अव्य 
` द्विजसंकक दे, उन आचार विचारोको कुमी जातिमे मिखनेतते पता भिरुखकता दै कि कुर्मी जातिकी ` 
` सव साधारण रहन सहन की हे, हमसे एक महारायने कदा है कि कुरी जतिम बहृतसे मेद है यदि यह 


» हां ! इस वातक। हम इमी जातिके महानुभाव सजनो हृदथते घन्धवाद कते है कि उन्दने 
] स्कूल ओर बोध्गि हाउस वनाकर्‌ अपनी जाति तथा सपर साधारणको बहुत उपकार श्रिया ह 





म्प प्यतदसततयः नतनननवावादात्ता्शलततस मम 


।  जातिमे जाचार विचार कुरीनोका सा नहीं दीखता, अभी तक हमारे पांस इस जातिकेक्षत्रिय होने 
का प्रमाण शा्रादुसार नदीं आया है, यदि कर्ीसे इस वंशके क्षननिथ होनेका प्रमाण हमको मिङेमा तौ 

हम सहष उसको जगे संस्रणमे. कमा देगे, परन्तु मोकमार वा पक्षपात हमको सब प्रकषरते व्याञ्य है, = ` 
`  किसीका नाम चन्द्र हो तो चन्दनाम होनेसे वह पुर चन्दर्वशी नही कहा जासकता, कर दिद्रनेंकी राव 


छिन्न नही हणा दै, जिस जातिमे विघवा विवाह जा गात वा संकर करम प्त नही हा है, नित जाति = ` 





बात सत्य है कि बहुत प्रका कुमी होते द उनमें कुछ क्षत्रिय कुछ अन्य वण देते टै, तो इको दे ` = | | | 
यह वक्तव्य दै कि अपनी क्षाजधमं सम्बन्धी उन्नति करै, केवर घनकी बहुतायतपे जाति नही बना 











[५ | | 4 | गोज वाठे जौर मी नराह्मणङ्ुर ह, वे जोम जांगिडा क्यों मृ हूर जर विश्वकमांसे यहां क्या समन्ञाजाय, | ध । | ५ 
परमेश्वर या देवताओंका रिष्पी, यदि परेश्वरं स्वजाय तो सव संसारी विशकमाकी सन्तान है, = 





छ्लाहैकि विश्वको दारा नतर निमांण किया गया है| 






















६ | (३९३ ) 
वैसा अन्य जाति्योने नहीं किया, मगवान्‌ इनकी उनति पद प्रतिष्ठा जौर उर कोटिक्षी स्थिति प्राप | | 
कर्‌ यह्‌ हम हृदयसे चैहते हं । ` 


भाषार्ीकासंवरितरः 


खाती तक्षा । | | | 
यदपि हम रथकार मीमांसा प्रकरणमे इत विषथका वणन करचुके है, कि रथकार जातिको एक ` 
यक्गका अधिकार है, सौर सम्भवतः रथकरारही यह बढ ओर खाती तक्षा मादि नामत प्रसिद्ध दै, परन्तु 
हमारे सामने एक पुष्तकष जाद्विलोतपतति दै, इसके देखनेमे विदित लेता है, कि इस समय खाती जा्ति- 
का प्रवाह दूस ओर जार्दाहै, उस्र पुप्तके किला हे ( प्र ३ ) राजधूताना माल्वदेशषभे खाती, 
पजावमे तपाण, दक्षिणम तया, पूरैमे बढ, वनाल उदीसामें व इमहे काते दै, शस वाते यह प्रतीत 
होता है क्रि खाती बहर मादि शब्द एकी इत जाति बोधक्र टै, मागे इस पुष्तकमे किलाह (प्र० ६) 
पि खातीका नाम जोन जङ्खिडा है, हम कोग व्डई नहीं किन्तु वटद्का काम करतें, वटर द्विज 
अथातु-ब्राह्मणवण हें, फिर जागे चशकर किला है (प्र० २३) मनु, मरीचि, भगिरा,) अत्रि, पुष्ट) 
पुरुष्य, कतु, श्रगु, वशिष्ट, भरचेता, नारद्‌ आदि अठारह गोत ब्राह्मण जिनको संख्या १४४४ थी जो 
योम शल्क प्रणज्ञाता थे जिंपतकारण इनको जोग जा्गिडा सज्ञा हृ, इसकारण यह ब्रौह्यणगण विश्वकमां = ` 
वंशी ब्राह्मण नामस विरूपा इए । इसपर हमको यह षिचार करना है, ज विरा यामनुया ब्रहलाजीके 1 
यह अटाश्ह नोतरप्रवेतकं ऋषि हए, तव यह विश्वमा वंशज कहाये यहं कम कका दै, इसका भमाण = 
क्या दै ओौर योगक्ञाता तो अनेक षि शुनि दए दै) इनदीकौ जाति जोग जांगडा इई यह केसे, तथा ` 
यदि योम जाननेसे जोगजाति बनी यह मी एक कर्मनाम हमा, न कि जाति नाम, किर इन परिये ` 


यदि विश्वकमौ कोई ऋषि वा रिद्यी है तो अभी वह उत्पत्नमी नहीं हमा किर यह ऋषि विश्वकमक्षि ` 
` वंशधर कैसे इए, दूरे पुस्तके इस विषयका कोह प्रमाण मी नदीं दिया कि यह सग्रहं ऋषि विश्वकमकि = 
„ वेदाधर है, ध्नकी सन्तान जोम वा जङ्धिका कहती है, अगि इस पुप्तकमे ठ्लि दै(प्र० २४१ क्रि 
शश्रीह्ठष्णने कहाहै, वि योगशा सिखानेते मौर पवित्र होनेके कारण तुम्हारी जेन जगिडास्न्ाहै, ` 
शिस्पतच्के जाननेवके आप दी ह हे महार्षथो ! तुम किती ददेश भूमिप एक नगर बसा जिस्म ` (1 
मेरी प्रजा जर कुटुम्ब कष्ट रहित होजार्थ" श्री्ण महाज वचन नकर वह सव जांगिडा ब्रह्मण ` 
` दिष्परान्नायुसार दारिकाके बनानेमे भ्त दर, यहं ब्राह्मण पहकठे शिखकम सम्बन्धी श्लोके उपदेशक ५ 
थे) प्षस्कि बनाने समयते यह रोग शियसम्बन्धौ काष्ठादिके पदाथ तक्षण अर्थात्‌ चीर प्राकर 
बनाने कारण तक्षा बढ ताण ओर खाती काये, इत्यादि इस वशावरीमे कोर प्माण तो इस = ` 
विषयक नही दिया मया है, कि यह खाती जात्िके लोग पशे ब्रह्मण थे केवर दन्तकथाङ्खी है, | 
 किंसीमी धमशा यह ठेल नदी पाया जाता कि शिसक्मे कलेवाकी ब्राह्मण जति थी, जौरन ` 

` श्रीषष्णने यह बात मधुयवासी ब्राहम्णोति करी कि तुम जाकर किप देशो व्रनामो, वहं तो यह ष (1 







इति सम्मन्ञ्य भगवान्दुगं दरद 
अन्तःसस॒द्र नगरं छइत्स्नादसतमचीः 





























(३१४) .  जातिभास्करः 
टदयते य॒त्र हहे त्वां विन्ञानं शिद्पनेपुणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
. ( २५ ० अत ५०). 
तत्र योगभ्रभवेण नीता सकेजनं हरिः ॥ क 
 अ्थात्‌-सम्मति करके मनबानूने बारहयोजनका नगर संमुद्रके मध्यमे विकारा निमौण कराया, । | 
जिसमे विश्वकर्माका रिस्थनैपुण्यमली माति भरमट होता है मगवानने योगधमावते सव द्रारिकावासि्योक्ो 
वहां पंचा दिया, यह तो श्रीमद्वागवतपे है, इसके सिवाय जाङ्किडा उत्पत्तिमे यह अप्रामाणिक कथा 
 ङिखकर तौ ब्राह्मण जातिका अपमान करना वां कयना है कि कष्ण मगवानने खयं ब्राह्मण ` जातिके 
लोगो तते चिर्वये, सौर उस उक्छृष्ट जातिको सदाकरे स्यि खाती बना दिया, शिव शिव ! ! सौर 
फिर यह बडेही आश्वयकी बात है कि द्वास्काक्रा निमौण तो अनम्पासी व्राह्मणेनि किया परन्तु द्वारिका 
निमाणते पहटेका जितना सिस्प है वह कौन जाति करती थौ, जीर उक पप दिय थाया नही 
यदि कोई जाति थी तो श्रीकृष्णने उप्त जातिके होते ह ब्राह्मणेते यह काम क्यों कराया कुछ सम्षपे ८ 
नहीं माता न को$ रमाण इस विषयका दै कि रेस इञ, प्रन्थकार बतविं तो कहांका ठेव दै ¢ दूसरी 
बात यह है, फि मधुसमें वह कौन जाति थी जिसे श्रीकृष्णे बढ आदि कामके स्थि कदा, यदि 
कहो किं मेथि जाति थी, क्या वह मैथिल ब्राह्णो पर्दी करुढ इए, मधुसिया चौबेभी तो थ, सौर उससे 
प्रहे तो मेधिलकी खाती सज्ञा नथी, जौर सब भैथिोनि ही रेसा कियातो राजगीरी ठहासपण ` 
पत्थस्ी नकारी जादि सत्र कै मैथिल ब्रा्मणोके दी होने चाहिये, फिर जेप खाती वैदी राजहर 
इने कुछ मेद न दोना चाहिये, तत्र खाती दी ब्राह्ण क्यो ९ दुहार जौर मि्तरी सव ही ब्राह्मणहोने 
` चाय, गौर मैथिलोसे पहले लहार बढ जादि कोई मी.शिव्पन होना चाहिये, पर इते प्रहे 
 द्िस्प पाये जति है, इससे व्राह्मणोका यह कमे है यह बात शाखके विद पाई जाती दै, यदि मथुरासे 
भये ब्राह्मण खाती हो गये तो द्वारकामे यह वैच बहृतायतते पाया जाता पर वैप्ा नहीं है, सौर 
 -  मिथिरुष्ष तो कोड भी अपनेको मेधिक मानता इभा बठद, खाती वा शिली नदीं मानता, 
भौर न कभी यह समह्षमं भा सकता है, कि इष्ण मगवानूने ब्राहमणोको शिखी, क्से 
` किर उनको सदाके द्यि खाती कर दिया हो) कारण कि उनका तो पहठे दीसे इनकार ` 
` थाजौर किर सन्तानमे एकमभी रान इभा जो जाज तक योग॒ विदयाका उपदेशक हो, यह तो 
स्पष्ट इस बातक्षो प्रमट.करता है कि महायोगेश्वर होकर मी श्रीकृष्णने स्वयं योगङ्ञाताओंक्षा खेप क 
दिया, पर दे कोई बुद्धिमान्‌ समश्च नही सकता कि देषा इमा हो, न दस्मे कोट प्रमाणहै,नखाती 
 जातिपर विपत्ति पडनेका इतिहा पायाजातां है, कि उनके जनेऊ तोड गये ह वर्क रिष्पर्योका स्त्र ` ` 









सत रामसज्यमे बही नाडी पलि वनाती चलो जाती दै, कमते कम एक चौधाई 

































भाषशिकासवीलतः। = (६१९५) 


„स्स 


भाग तो उपदेश्चक होता, जिससे अषित्वक स्चरक भाती, श्यादि क्रारणोते शोको ` श्नके 

ब्राह्मणत्वपर सन्देह परिपक्र दोजाता है दम यहँपर कु विक्षेष न हिख कर यह बात विद्रानोके विचार 
पर छोडते दै) किं वे स्वर्यं निणेय करे कि शाखे ओर दन्तकथाओसे क्या सम्बन्ध है, रोम बडेर ` 
तकेके साथ प्रन्थोको देखते दै, प्रक्षिप्त समन्ते है, पुराण नहीं मानते ह, पर अपना सख्राथ होनेपर चासौ. 
खाने चित्त रहते दै, दन्तकथा मी प्रमाण होती है अष्तु हम किसीकी उन्रतिमे बाधक नहीखाती 

५  जातिका सम्बन्ध खातीके यहांदी होमा चाहै वोह कोटयधीरा वा षटृशाली क्यो नहो पियाकी बृद्धि 
|  चिद्पसाचके धिक्ञानमे यह जातिये मन कन तो क्रु देशक लम दोसकता है, यो घस तेटेका नाम ` 
राजा मी खवा जाक्तकता है, पर उसको स॑जा सान ठ तव्रहीतो राजा दै, मैथिल ब्राह्मण श्रोत्रिय आदि 
इनको ब्राह्मणत्व स्वीकार नहीं करते इसकारण हम भी इसको पिचार कोटिपर छोडते हँ } यह अपने गोत्र 

दस प्रकार ङिखते ६-- 

मण्ाज, उपमन्यु, वसिष्ठ, कार्यप, मौद्रब्य, जतूकर्ण, साण्डल्य, कोंडिन्य, गौतम, अघमैण, ` 
` वच्छस, वामदेव, ऋश्चु, लोनाक्षि, वत्स, गविष्ठिर विदस, दीधतमा यह अठरह गोत्र जपने बततेहै जे 
किसी विप्र वंशावलीकी नकल विदित हती है बहत लोग इनमे गोतरज्ञान रहित द इनकी अटैदइस 
 प्रकारदहें। ५. 

रदोदया, नादोरिया, काकोडिया, बा काकडिया, कषोरिया, इटवा, वा ढोखा, येरः मैन, ` 

` बुढस रोकीवाक, दम्मी, बाला दने वा दायम्‌ ॥ १ ॥ त 
उव स्ामछोदिया, वा सामलोढिया, सामरीबाढ, मठे सगर्वानी, टाडि, कटारिया भरेणया।२॥ ‰ ` 
हरयने मानडिन्या वा माडन्या, मंडीवा, पीमाडिपा, माडीवाल, मद्रिवा, मोसामा, बा रोस्ामा ॥३॥ 





सामस्वाक, सीकर, पामरा, परमर, परवा, सुरै चानी, सं कार, डिडोष्या, धामा, वदे, वन्डेका, = 
| ` उडोखा, जायख्वा, गोगोरेया, घराणे, चेवावा ॥ ४ ॥ क 
+  कोखाल, स्वार वास्ार, रातनी, चन्देवा, वमन वा धिप्ुन्यारनोल्या, ताञ्चरिडी ॥५॥ ` ॥ 
` मिदयाङ, आसपार वा घुपाक, सीरूटी वा सीरूढी, रीक्षधार, काकटेन वा काबूटायन, द्रोद्य, ` ` 
` सहारन, ८ शासन ) नास्नौखिया, केरौया, घनेरवा ॥ ६ ॥ 
जठ बौन्दवाक, वद्वानियां, बढवार जथवा वाञ्वाद्या, बन्द्वान्या) वेरीबाल, जाकवाल, वृदिया, 
दडवारु ॥ ७॥ ` ५ 
| `  उनैनवारु, कलोनधा, कादिन्या, मरेटेवा, मोलिया, सम्मी, कष्ूवाल, (कपूयां ) मनीटिया, कटैया; 
 सामडीवाल, मोखरीवार ॥ ८ ॥ 
| चरखा वा चरखीवाश, गटषार ( ठटवाल्या ) सवार, माख्या, मोकवार, चिचोया, सीषार, 
पाष्ठुसिया, सिरघन्या, रावत, सेमा, खतडया ॥ ९ ॥ 
नील, तिगस्था, खण्डेलवार ( डकार ) कौदास्य, गी, मेटे, दजड वा धिजड, चरस ॥ ११. 
विजोडिया, मोठसीवाक, मेडावर्या, बहुरली, मातली वा जविकः रेट ॥ ११॥ | `: 
मद्रानिया, दसोदिया, -तेशन, दन्दरबाले, तानी, वेसवार, स्षटव्रारुया, रीवाडय,. व 
| दागबार, वारुधनी, कोव्थस्या, रीसैया, कोतकुथव्या, मारवा, मारवा, नस 
८ ` बार, रोमडीवार ॥ १३ ॥ 








































( ३९६ » |  जातिभास्करः- 


. कुरिया, प्रनाछिया, कजा, घन्धरीं वा धन्धरी्राक, खोकी, फस वक्षया; कमरल्पुसया, मेयनिया, ` 
सीकर्या ॥ १४॥ | 
काटे, षरुत्षव्या, बडदुजा, दउुदनीऽवलदावी जाणी वा वीजन्या,केसवान्था, बाठदिया,पडवार॥ १९॥ 
ामडीवार, चोपकः, वा चोवार, बीजडिया, मागिया, गोदवार, चचेषार वा चेचेवा, अठकोच्या, 
` दमन, ने्पारुपरूस्या ॥ १६ ॥ 
सीच्वा, देनीवारु, धम्मी, घम्मीवारुते दीवार, कादेच्या, वा कोदष्या सानी, सोसानिया॥ १७॥ 
रोहारिया  रोहानिया ) अडाक्या, सगश्या, रूढा, हरसोकिया, पेरिया, निरपाक, तोन. 
गुस्या॥ १८॥ 
यह वंशावलीमे खातियकी जहे छिखी है,एक आश्य इघ जलम यह है कि बरदा मादेधरी वैरथोकी 
मी जह हे, जौर इन कोगोकी मी है तथा चेचेवा नणिष्ठर मोत्रम भी है जौर चेचावां करदप मी है 


नथ परती ह वह कराव नहीं करती, जिसकी नाक छिदी नदीं होती बह करसकषती ३, इनके हाथका 
जक पीङ्या जाता हे निमन्त्रणमी ब्राह्मण जीमते है, इनके मेद विसोतर मेवाडा पिया दिष्धीषाल 
` जांगडा आदि ह अनेकों. विद्रारनोको इनके ब्राह्मणलखते इनकार है । इमे तो सन्देह नद्य माना जासकता 
दकि दशे कामम बहते दूसरे रोग भी सम्मिरिति होगये ई, जिनमे मकषली जौर दूसरे कौन है | 

इनका मेद निकालना कठिन होगया है । 

४ खैरादी । ल 

 यहपएक भी बढई जाति खातियोक्ि समान है, यह छैराद पर पाये हके जादि उतासे ह कोई २ 
् यज्ञोपवीत भी पह दै । 
४ | . रज~अहाट्काकर दश स्पा। 

` ` रजप्रतानोमे यहं जाति विष खूपसे पादजाती ह अन्यत्रमी यह जाति पा््नाती है, यह कीं कुमार ` 
` कही राज जौर कहीं राजकुमार कहाते हँ, यह रोग मकान महर मन्दिर कोठी बम्े भादि 


नौर कहीं जिमीदारी मी करते है, वेती कणेवाठे सेतैडक्कुमार वहाते है, जयपुर र॑ञ्यपे इस जातिकष 
किसी महापुरको उस्ताकी पदवी मिली हे, इनमे परवैकाठमे तो .यज्ञोपवीतका अभाव था, परन्तु 
अव इछ दूती प्रकारफो हवा चरती है, जिसके द्वारा कोद अपनी स्थितिपर रहना नही 


बातकीचेष्टा दीदहै कि यह जितने रिद्पकार ह सव ब्राह्मण हैः मौर इस विषयक वितने ही 


रनथ इस समय बनाये गये है, उनम प्रभाणोका उरुढ पुर्ट या कुर्क! कु ठिवकर जातिके रोगो ` 
हो अमम डालकर उस धनको व्यथ दी खराब करदिया है, परन्हु जो हम ४ चतुथखंडमें छिव चुके ` 


र सत्रकासफे श्रभमेनटजञेदौ 








ओर मी कही २ दो नाम एकतेही दै, यथा चण्डिव्यमे बन्दा वान्वा वद्रानियां दस जत्तिमे जो चरी ` 


बनने बहुत चतुर होते है, पैसा बढ जनेसे यह ठेकेदारीभी करते &, कहीं खेती कहीं व्यापार “५ 


चाहता इस सरमय शिदकी महिमा गति ,२ रोगेनि विश्वकर्माजीस्े अपना वंच मिककर इस ` 





ति ( विशवकमां च दधाथां ममावान चकार ह ) विश्वकमीने मव्य लोकम श्रमे न्मधानं किया र 
यलोक नौ प्रकारक रिद्पकरार यगट इप्‌ दै इन नौ शिस्पियोमें ककार, तूत्रवार, जौर खशकार ` | 
यगो मी चये ह, पर तौ भी पक्षपाते मरे विश्वफमौवेश कपर स्थानम चे ( 
मसे क्म इतना तो विचारा होतविविधि- `` 






































भाषादीकारसवलितिः! = (२१७) 





कमीजीने शिस्थी पैदा क्रिये वै शिद्पकार होने चाषे न वि नट, नसम कौनसा शिख रहै) वह विमान 
वनात ह, या मकान बर्नता है या गहने बनाता हः परतरं इस समय तो शेगोमें दयानन्द रगका खस्मा ॥ 
लगा रहा है, उनके जैसा गुरने पाठ बदला है अथ बदखा दै वैसादी चरने सीखा है, वास्तुशचाघलोपदैशि- ` 
काके खानमे ““ दिलशखोपदेशिकः '' अथकतमें स्थका कह देना फिर कौन बडी बात है, ओौर यदं (1 
बडाही-माश्चध है कि दथानन्दी कोग तो जन्मसे जाति नहीं मानते कर्मे मनतेहै तो सैक्डोवर्धैवैः ` 
राज आदि श्चिख्पकमां खाती बट द्‌ भिक्लीही द्येने चाहिये | 4 
ओर जव मनुजादि षभेशालरमर प्क्िप्त शषोकोकी मस्मार मानी जाती है महामारत चौपुना बहमया 
है पुराणं गप्यं ह, तो किर धनही प्रथौकी शरणमे ज।कर अपनी जाति बनाना बडे बोकक्ी वात है, 
अपने मतवकरे बिमाडकर यि (कारकान्न'० १ यहं मुका रोक प्रन्थकारको प्रक्षिप सुदवौ, ओर जव 
प्रयोजन बनता हो तो ब्राह्मणोत्पत्ति मतिण्डमं ेवामप्के नामस्े उता इलोक प्रमाण मान हये जाय, जय 
इसकी तो खोज की होतीकि यह शैवामम कौनं श्रथ है, रिवमहिमाको कहनेवाटे समी शैामम हो 
सकते,है, पर विश्वकमाजीका व्च बनानेवाटेको हसते क्या उनको तो पूत्रधारका तक्षा मथ वदी ङ्ख ` 
` इभा भी न सून्ञकर नट सुश्चा वहां स्पष्ट किखा ह ( सषटषारो द्विजानां तु सामन पतितो भुवि | शीघ्रं ` ` 
च यङ्ञकाष्ठानि न ददौ तेन हेतुना ) अथौत्‌-सूत्रघार इस स्थि पतित इभा कि उसने यज्गसम्बन्धी काष्ठ _ ` 
| शीघ्र तथार कसे न दिया, भव सोचनेकी बात है रत्रघासका भरं नटकेतेहो सकता, अव विश्वः 
कर्मानि स्घेमे वीयीधान किया तो यहं हिखकार पर्शव क्यों नही माने जार्यै बस् इसका उत्तर इसे = ` 
 किवाय ौरक्याहो सकता था, जसा क्षि प्रन्थकासने किला छि दाय वेश्च विश्वकर्म अवतार व्रि ` 
प्रमे नहीं चला, जवर वह देवि अषस्थामे थे यहं वेश तत्र चरा दै, यदि यह कथन मानक जाय . ` 
तब विद्वक्मा वेश्चियोते फिर यह पदन दो्कता है कि आपके पस दखकाक्याप्रमाणहैकि देवि 
मवस्थावाठे विश्वक्माजीसे यह वेश चछ दै, उसकी वंरपरम्परा क्या है, ओौर कहं है तथा बह घर्म. ` 
वे विश्वकमांकी सन्तान म्येठोकमे कैत जह प्रमाणसे तौ आठ बसुओंमे प्रप्यूषके पुत्र देवक कहति ` 2 
है उनके बुद्धिमानदोपुत्रड्ए। | | 1 
 देवरस्यापि दरौ पुत्रो क्षमावन्तो मनीषिणो ॥ बहस्पतेस्तु भगिनी 
वरसी बदह्मवादिनी ॥ योगसक्ता जगछस्स्नमसत्ता विचचार ह ॥ 
भ्रभाक्षस्यतु सा मायां वस॒नामष्टसस्य च ॥ विश्कमां महाभागो 
जक शद्पघ्रजापातःक्ता ` शष्टपकस्तहसाणा जददयाना च बाद्ध(कः॥ ४ (1 ५ 
 मन्ष्याश्चापलकान्त यस्व {शल्य महातव्पनः ॥ 1 
 बुहस्पतिकी एक बहन जो योगिनी थी जौर असक्त होकर जगतूमे विचरती थी, वह साठ बघु 
धरमासकी मायां इई, उक्तमे विश्वकमाने जन्म छिया यह रिदपप्रजापति है, यह सहो प्रकारके शिख 
करतां है, ओर देवताओं वादक कहाते है, इन्दी महात्मे शिते मनुष्य आजीविका करते 
 इछोकसे स्यषट यह प्रतीत होता है कि ्रि्वकमाके शिद्पराल्नते मनुष्य जाजीप्रिका करते है, 
 वैशावर आजीविका करते ह, उसके वशधर मनुष्य सोकमे ब 
सपना वंशा स्थापन करै जसे कि बरहमैवतेसे सिद्ध है, 9 


















































(१८) = ` जािमास्कर- 


तस्यं पुत्रास्तं चत्वारस्ते नामानि मेश्रेणु । 
अजेकपादहिवुधस्तषटा शुद्रश्च वीर्यवान्‌ ॥२२॥ ` 
| वि० अ० १ म०१५. ` 
 ताष्री तु सवितुभायां वडवारूपधारिणी । 
असूयत महाभागा सान्तरिक्षेऽश्िनावुभी ॥ 
( महामा० भादि० ०६६१ स्लो° ३६). 


विश्वकमकि चार पुत्र इए, अजैकपाद, अहन्न, चष्ट जीर रर दनम तष्टके विश्वह्प भौर 
` त्वाष्टी कन्या इड, वष्टरीमे सूये अन्तरिक्षम अधिनीकरुमार इए, व्वष्टके विश्वरूप देव्योकी मगिनी 
स्वनाम उलन इए, इनको इन्द्रे मारा जौर व्वष्टाक्षा वंश समाप्त इभा, अब यहं विचार कतैव्यहै कि _ 
इन स्र्मीय विश्वकमकि चार पुत्रोमेते आजकठ्के शिल्पी किसके वेशधर है, भौर उन वेशधरक्षा 
प्रमाण कंहाँहै, कारणं करि ववष्टाम.तो हिद था पर उसका वञ्च ही नहीं चछा, शेषं तीनों पुत्रोके वेश्च 
धर कौन सो श्खिना चादि था, परन्तु एकबात मी इस्मेसे न छिलकरयोँदी कहदेना क्रि हम 
` विश्वकमोके वंशधर दै इससे ब्राह्मण है क्योकि रिल्पकाये कसते दै; चरक ऋषिकी बनाई चरकसदिता 
यदि अम्बष्ठ जाति पठकरः कनेर तरा अन्य वेदैयादि कहनेरगे किं हम चरक्वैरी है ब्राह्मण ह कारण 
क्षि हमने चस पठ छियाहै, यह बात जेते नही मानीजातौ इसीधरकार शिव्पका ज्ञाता विश्वकर्माका वणे 
` नही माना जायना, जौर शरा्मणकने मी जसे अन्यवणे प्रगट होतेह इसप्रकार विश्वकर्मा मी ब्राहमणाति- = ` 
. रकि क्श होसक्ते हैः जेते बाद आदिमे चष्ट है तथा जदितिके पुन आद्वित्य जओौरजदिव्य्ै 
वश्च अल्‌ ्षत्रिय वेश चला तो सव सोचना चहिये कि कश्यप भदिति प्रजापति हैत इनकी 
सन्तानमी ब्राह्मणी रहनी चाहिये सो न होकर भी क्षत्रियवंश चेरा, इसीप्रकार विशवकमकि वंशे मी | 
 भन्यवश शिखी हो सकते ओौर एक बात यह मी है फि माठ वघुमको विष्णु रहस्यम क्षत्रिय छिला है | 
इससे विश्वकमीजी ब्रह्मण मी नहीं रहैगे, परन्तु हमको यहं इस बातते पयोजन दै क्रि जिका 
 .  त्राहमणोका कम नही कारण कि थदि श्िद्पकम ब्राह्मणोकी कमं होता तो मुनी शुके स्यि यह 
बचन रिदिते कि-- | 
येः कर्मभिः संचरितेः शुधृष्यन्ते द्विजातयः 
तानि कारुककमाण शिल्पानि विविधानि च ॥ 
१ | | | (मनु° १७ | १७०) ` 
`. यदिः शुद्र सेवाधर्म द्विजातिर्योको सन्तुष्टं करनेकी. सामथ्ये न स्वताहोतो जिन शिखे करमोसि 
: द्विजाति्योकी ञुश्रषा होसके वह बटरैके कम तथा जौर द्रे शिख कमस ब्राह्मणादि तीन बकी 


ड्रषा करे, चौकी बनाना, यज्पात्र बनाने तथा इष्टकां बताना जादि सव इन छोकोति यह बात घट ही | 
तीत होती दै कि शिव्पकमं ब्ार्णोका कमे नही पर शिदकमेपे द्विजातिकी ड्रषा होसकती हमीर वह॑ ` 
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 व्ोतपन्न होगये । आपने तो जाह जातिते कोई कममी न छुडवाया द्रापदी नट सतक बना दिया पह्टे ` ॥ 1 
= विदा पडाई, फिर जगुर बनाया, फिर विद्याहीन पोप बनाया, पिर पानीपडि फिर बनस्ची बनाये फिर वृषा = ` 


भव कपडे धुलाने शेष £, सो कोई ( वसोपवित्रमसीति ) जैसा मत्र पठकर इनसे कपडमी धुखा टीनिये ` 
: न होतो कोर शोक बनवाया वना कीजिये जैसाकि (प्र १९६ मे) "तेषं म्ये तु विख्यातः खाती , ` 
` श्रेष्ठतसो गुणैः । विश्वकभेकुलो्पनः सौचाचारसमन्वितः |" इरोकः विद्यमान है, यहा इोकाबकि खाती ` 
। ` वैशकी है इसका बैन कहा है, या यह बाक्षणवशचर ऋषियोदी परिपाटीसे नकल उडार गरदैः इव ` 
प्रमाणेति यह सषट रै विं रिद्पादि कथे ब्राह्मण जातिका नदीं है, गौर न जाह्मणजाति कपी इसको 
करती थी । जाङ्गिदप्तिमे तो विश्वकमाजी निराकार ब्रह्म है, उनकी सन्तान साती है जौर विध्क्मै ` 
` वंशावेलीमें विश्वकमोजी चुके पुत्र ह उनकी सन्तान वठई थव जादि बाह्मण दै, पर बह रेस, ब्राह्णहै 
जसे खष्टिकी आदिमं सयाथप्रकाश्मे जवान २ ल्नीपुर एकदमसे दखरने प्रगट कर दिये पसे दी शायद ` 





नहीं. जहमवैवसैे अयुसार विश्वक्मासे शद्रामे उत्पन्न नहीं तब आकाशते गिरपडनेके सिनाय इस विद ` 


 देखदेखी कीं जनेऊ डाक आये तो सन्ध्या जपका तो पताही नहीं हे, दीबारका सूत अल्वत्ता पास ` 

हेता हे, न विचारयोको भवकाश मिकता है इसल्यि हमको इखके साथ कहना :पठता है कि कोईमी ` 
जाति दयो बही सैगी जोवह है ऽनमेसे एक दो पह यदि उस जातिकी जस्त ्रौकर उसे कही ` 

`  ठेजाय तो वह इधर उधर दोनो स्थानसे अष्ट होकर किसी कामकी नहीं रहैमी, हां इसवातमे हम बहत ` 

प्रसन्न है रिद्पशानच्न सम्बन्धी कार्याय खोठेजांय, शिसके काङिज खोेर्जाय वहां इन रिष्पर्योको उ 
शिक्षा देकर देश्की उन्नति करके दिखाई जाय, ताजमदहरु तथा दक्षिण जैसे मदिरोकी इमारते 

`: रीतिं सिखा जाय, इज्ीनियसे सिला जाय, तवं इछ जाति उनतिकर सकती दै, ब्राह्मणं 

` विश्वकमे्वश्की उन्नति न होगी, ब्राहमण बनकर मी : डक पद्ये बनते 

` वी मेदी तिदस बनती रही तथा राह्मण बनकर भी 






































भाीटीकांसंव छितः। ५ ( ३१९) 


 ततोऽवीदद्विजान्‌ वृद्धान्‌ यक्ञक्भ॑स निष्ठितान्‌ । स्थापये निष्ठितां 
श्वेव वृद्धान्परमधार्भकान्‌ ॥ कर्षातिकान्‌ शिल्पकारान्‌ वद्धैकीन्‌ खन- 

कानपि । गणकान्‌ शिख्पिनन्चैव तथैव तटनतंकान्‌ ॥ ` 

( यारु° सग० १६) 

अर्थातू-राजाकी भान्नाते वशिष्ठजीने यज्ञकमें निष्ठाया बद्ध ब्राह्मणको बुखाय जर स्थकासेको 
जो परमघार्मिक थे तथा कमेकार ( छहार दिस्पकार ( शि्पकायीगर )वद्धकी ८ तक्षा ) भूमि खोदनेवे 
गणक तथा दस शिल्पोके ञाता जौर्‌ इसीप्रकार दूसरे नट ओर नतकोको भी बुखाया।यहां यह्‌ सबशब्द्‌ 
अलम २ पडे ह तथा ( चैव ) इस कथनसे यह किसीके विरेषण नदीं दै किन्तु प्रथक्‌ ह पर विश्वकर्मा 
वैशधर्जी कहते दै बृद्धवाह्मण वशोतन्न मनुष्योसे कहा, महात्माजी यह बृद्ध्राह्मण यहां कौन है क्या युवा ` 
ब्राह्मणोका व्य नही होता है, क्या यदा बद्ध ब्राह्मण विश्वकमाजी है जो अमरलोकपे चरक मनुष्यलोकमै ` 
अकर्‌ वृदे होमये, ओौर अबतक तो तक्षा जौर राजगीरी की खव सापके मते नट नतेक मी दृद्धाह्ण ` 


हाथमे दिया, फिर कनी वघृलीके लिये जोर लगाया, आखिर नट नतैक ओर कुं खोदनेवाला बनाया, ` ` ` 


विद्वकमीजीनि जनेऊ पहरे भपनी सन्तान मत्यश्ोकमे मेज दी होगी, रैवारमके अनुसार यह उपत्राह्मण = ` 


कमा वंके वणन किये, दिच्िर्थोको क्या कहा जा सकती है, अब मी सहखोकि यज्ञोपवीत नदीं है मौर ` ( 


































(१२०१ जातिभीस्कर 


विमनिभी न बन सका, पर अप्रर्जनि पिना ब्रह्मणं बनेदी विमान ओौर मश्छीनें तयार करके अपने शिस्पतते 
विश्वकमाके सहित समस्त देशको चकित कर दिया, यही आप लोगोका कतेव्य है, दंश्वरमजम दान पुण्यं 
 - अध्ययन तीथे पवादि सव कुछ आप कर सकते दै, यदी अब समयहै जाति उनति कयो, जाति परित्तन 
मतकरो, खातीका व्याह वातीमें दया; असंङी मैथिकका मैथिरमे चग, अनिको भेद ब्रा्मणोके होते 


कुशकता ) तथा विद्या यह्‌ दो वस्तु उच्कषैता बटनिवाटी है, इनको कामम काना चाहिये । 
घामर। 


इस नामकी ज्िष्पकमां एक्‌ जाति है. इनमे धर्माश तथा आचार विचार भ्ये पाया जाता है। 
महर । 


‡ यह्‌ जाति शाहजहांपुर तिरर आदि पवी स्थाननोमिं पाई जाती है, यह सोम अपनेको वैद्यं घतति दै 


मोजन नहीं करते है क्रिसी २ने स जातिको द्विज नहीं माना ३. ममीतक् इसजात्तिने अपने विषयमे 
वैद्यके उछ प्रमाण उपस्थित नहीक्ियि है, यह गेम कहीं सपनेको माहौर कहीं माहुर कही 


माह्ैर कख्वार पौर किसान जादि अनेक जाति्योके साथ पायाजाताहै तब इतना तो अवद्य बीघ शेता 





व्यापार इक्जातिमे बहत कारुपे दिखाई नदीं देता, ओर कोग अच्छे आचार विचारे रहते हं किन्हीका 


८ | हम कोर विशेष नि्मैय नहीं करस॑कतेहै । पिचास्वोटिमे इत जातिको स्ते ह । 
पाथम वेरय । 


वचन सुनने पडे तो किर इस व॑शी क्या उन्नति होगी, आपको अपने कुर्म इ्ञीनियर शिध्पराल्वैत्ता ` 
वनाने चाहिये, तव शका मौर बडेना, दथानन्दफे सर्डमाष्य हयेनेपर किसी दयनन्दी तक्षापि एक ` 


इए मी खाती आह्षण थव ब्राह्मण यह उपाधि तो कहीं देखनेमे नहीं आई, इससे खकभैमे दक्षता( कार्थ-. 


रन्तु इनमे जमीतक मी किसी २ के ही पस यज्ञोपवीत पाये जते, साधारणतया ब्राह्मण इनके हाथका 





महावर ओर करीं मधुरया कहते दै, परन्तु माहृर जाति ओर माहौर जतिम मेद्‌ पाधा जाता कोई | 
` यंहकहत हे यह मडवन चन्छक महौ बन्‌ मघां है अथातुू-य मह्वेका अक्ष सैचनेर्वारी जाति थी, ` 1 
८ वां यह महृएका व्यापार करनेपे महार कहाई, पीछे विनडकर माहौर या महावर शब्द हयमयाशहम देखते = 
माहौर चन्द अन्य जातिया मी जपते साथ ठनाती ह्‌; यथा माहौर सुनार मौर कोरी, माहौर कार 40 


यह मी कहना दै कि महाडर नाम एक कषत्रिथवं्मे यजा होमयाहै ( जिका नाम हम ३६ राजवंरमे ` 
दै चुके है) उसकी हम सन्तान हँ ओर कषत्रिय क्के त्यामके कारण हम महाउर वेदय कहतेहे इयावि = ` 
जातिका वरण देतेहै, परतु अभीतक इषजातिसते पुष्ट प्रमार्णोकी कोई पुस्तक नहीं निकली इसकारण ` 


घाथम नामकी एक जाति अपनेको वैश्य कहतीदै, यह रोमी शाहनहां पुर भादि स्थानम पायैना- ` 
तेह, रौण्डिकोकी पुस्तकोमे एष कलवार जातिका भेद इसजात्तिको छिखा है उस प्रान्ते निवासी भी ` 
देसादी कहते पर दस समय इस वाथम जातिमे मका सेवन धा व्यापार कोई द्यत नही पार जाती ` 
लोक सदाषरणकी मोर ध्यान रख रहेरै, घाथम शष्ट किसी शाल्मे अमीतक नहीं देखा गथारै न वया ध. ` 

` बातपर ध्यान दियामयाहै क्रि गि यह्‌ शाखा ह केवर व्याकरणकी ब्युतपिपते कोई 








है, कि महौर या महावर कोई उस्छष्ट शब्द्‌ अवय दै, जिसके निमित्त दूसयी जाति अपने साथ स्गनिका ` ५ 
` उघोनं कसी रै, सी एस उबद््‌ सी महोदय इसको करुवार जातिका एक येद्‌ मानतेहै, ओर दुसरे मी ` 
बहूतते लोन एसादी कहते, पर॒ इससमय इस नातिकी स्थिति देखनेसते पता र्गताहै कि मय ञादिका 





























भाषार्यीकारवरितः ( ३२१) 


आति सिद्ध वदी दौसकती कारण कि घातु प्रथयते अतशतं कन्दी संस्कत नेप होसक्ते ह शनक = ` 
विवर्णं जब्र विरोष प्राप सेनातबर ङ्गे! | 
इती प्रकारे ओर मी वितनीदी जातिर्योकतो कषत्रिय वैश्य हेनेक। दावा दै, जेते मेढ सुनार, अहीर ` 
वड गूजर आदि हसने चौथे मिश्र खण्डे इन जाति्ोपर मी कु २ विचार किल दिया, विदलन देख ` 
कर दसका निणयं कर सकते ह । ( 
गोप । 
 व्ह्मवतं पुराणम किला है- 
ष्णस्य रोमकूपेभ्यः सदयो गोपभणो मनेः । ` 
आविबभूवं रूपेण वेशेनैव च त्समः ध ५ 
| (० पै ज० ९। दलोक० ४१). 
। अधौत कष्णे कोम वर्ते गोपरौकी उवत्ति इदहै, जो खप ओर वेशे उन्दी समान थे भौर 
जवर भगवानुक्षी नन्दययजीमे बात इई । 0.1 
“हे वेशयन्ढ् सति करो न नदयतिं वसुन्धरा" 1 
(अण पुऽ १२८६६ ) 1 
| हे कयन | कठिका आगम होनेते कठि प्रवर्ति होगे पर वुन्धया नष्ट नदीं होगी इससे नन्द ५ 
` जीका वैद्य होना पाया जाता है, पस्तु क्रष्मजी जब नन्दजीके धर थे तव उनके सस्कारको नन्दजीके ` 
| पुरोहित न भवि गगजीकरो वधूुदेषजीने मेज! यद बडे आश्वधकी बात है, पर्तु फिर उसी पुरान 
| छिला दै जब श्री्ष्ण नोंलोककतो मये तव सवर गोप ग्वालोको साथ ठेते गये भौर भृत दष्टे दूरे ` 
` गोपते गोुख्को प्रण किया । यथाहि- ॑ 
| | यागेनामृतह टया च कृपया च कृपानिधिः 


५, 


गोषीमिश्च तथा गोषैः परिपण चकारः सः ॥ 
| (बवे). 
| ` ममवान्‌ जवं गोलोकको जानेरगे ततर अपने साथ गोप गोपियोको ठे चलने क तव अमृत्दषटि- ` 
। द्वारा दुसरे गोपते मोक्ुक पूरणे किया, गोपाठनमात्र इनमे एक वैश्य रक्षण पाया जाता है । 
लोघानाति । ` | ४ | 
छोधा जातिकी इस समयकी स्थिति जो पार जाती दै उसके दैखनेसे विदित होता है किं यहं जाति 
मी सखकारद्ल्य दै, उसमे साधारण स्थितिमे कदी कोई यन्नोपवीत परे नदीं दिा देता जीवन मरणं 
कोद विशेष छव्य तीन वणेकि समान नही होताहै, कराबमी होता है परन्तु यह जाति मी मौर जातिके ` 
` समान अपनेको क्त्य कहती है, पर प्रमाणमे केवल अयुमानका सहार ठेती है, जवतक ओच्च किसी ` 
विषयमे अपना मतामत प्रट न करै, तवतक्र कौन क्षत्रिय दै कौ | 
है, लोर्षोकी वेशावलीभे छिला | 








































(३२६४ । इ |  नातिभोस्करः~ 


` द्धक, वा छोरा वो दक्ष विद्ञेष छोधसे विगडा बताते है, यजा सक्मणसिह कहते हैकि ( किती 
 . जमनम इस कौभके सोन लोध जनर्ते छा राकर बाजारोमे वेचा करते थे, इसव्राप्ते रोधे कहान कगे ` 
(पर इसे ९ तक) को र्धधाका जप्रशच मानते है, एक जगह उसी छिखा ह यह लोहि रजके 
व्॑चघर होने रोदिघा थे, पीछे खोधा कहाये, फिर दूसरी जगह तारीख बुन्द रार प०१६१ये छिला 
. है ओेर्घोकी पेदायश्च इस देशके घरी वासिन्दों मौर आर्यक मेल मिरपते इई होगी, क्योकि 
` पुरणोमे एक जमली कौमका नाम कीं बोढा कही सोदा कहीं रोदा ओर कहीं रोदा छ्खिाहै, जौ 
दिह्ीधे प्षैषश्चिमं दोनो ओर्यमुना किनारे बहत बडा जगठ थाःपसकरीने कयाप्त है किं हाक्के शेषे उसी ` 
जगढीकौमकी ओकाद दोगे।दइनका गोत्र माहुर है । वंशारीकार कहते है सौदा कौम टाडपाहवकै मतसे 
सेगदी है ओर सोदा पमार वंशकी शाखा है ( जि° १अ०४प्र०९४ ) सौदा राजपूत लोद्ामं रहते है । 
 (भि०२ | पृ० २६९ ) धोब दक्षिणी ओर कोद्र राजप्रत रहते दै, उनकी राजधानी शोषा 
है८(जि० २) पृ० २७८) महुमह्यमासी सन्‌ १९०१ पुस्तक मिष्टर बभेकी ङिखी इई { जिद्द १६ 
 , माग ९१ किकप १७२ ) छोधा कसीर तादाद मजदस ओर मदना कारतकार्ोकी कौम है जिसका बहत 
कुक मेर दो ओर कमो ( किसान ओर खामी ) सेद, जो हन जग्मे भिकते दँ जहां कोधे कमह, 
उनके खेढी पिस्कोके नामोकी मानता ओर उनके रहनेकी जगहोते यह मेर साफ़ तौर पर जाना जात 
 . है, इत देके जौर मागमे रोधसे बदर खण्डके ोर्घोकी प्रतिष्ठा बहत बडी है, जर वे सज्तोका एक 
पिका छोधी भी दहै, जो मध्यदिन्दके कोधी राजघूरतोते सम्बद्ध होना बताते है । 1 1 
अनि वशवरीमैःलिखा है कि मधुरियां रोधे प्रायः दूसरे कोघोसि उत्तम होते दै, संमषहैकियहलोगं 
` मधुरे जो चन््व॑शकी राजधानी है भाकर वसे हो, इनका कद्यपमोत्र चन्ये शाला मरदुदनी . ` 
(माष्यम्दिनी)सासान सत्रे स्याम ( साम ) वेद्‌ रलम क्षत्रिय मथुयपुती निकास वंशोद्धव ोधौँकी उपति ` 
न लोगोमिं विषवाविबाहं या नियोवकी रीति प्रचकित दै जो वेदोक्त आपद्धमे है । ( 
वत्त इतनाही इस. वश्ावीका सार दै जव हम ुन्धक शब्द्‌ तथा राजा 'च्््मणरसिह जौर मनुष्यं ` 
गणनाक्ी सिपोटेपर विचार कते ह त्र लोधाजाति ककम ओर दो जातिके मेलसे बनी हृद प्रतीत ` 
होती, गौर दस जातिप धरेजा वाकरवहैतो यह कममी कषत्रिय क्ण प्रतीत नहीं हो सकती है 
वश्ावीके निमोता समाजी स्यालक्न दै उनको यह ठिखना चहिये था करि आपृद्धमे सदादी विद्यमान 
. . खताहैया कमी पिट भी जाताहै) आपके ध्याने क्रषिकमे कते इद्‌ मी जति कषत्रिय बनजाप. गौर 
| उसकी लिङ्ष्ता जपद्‌ कहक^ दूर दी जाय, पतु धरेना कोघङ्गी आपत्ति अगरेनेकि घुराव्यमे. ` 
बयोकी व्यौ वनी दै, यह क्या उत्वदै, जवर कोड अपश शब्द होता दै तो उसमे प्रायः अक्षर घटा | 
 । करते बढा नदीं करते) प्र अप हिते हो रोदि राजापते रोहवा इमा फिर को हमा यह केसे समब 
हो सकता है हयं टाडसाहयके मतत जो जाप रोद यजप्रत कहते ह हमको इस बातसने कु इनकार नही 
` परयहसवूतक्या है कि महुमञ्धमासीक्े पुस्तकवढे जौर राजा रक्षण सिहजीकौ पुप्तकवाठे जमली ` 
 ौमक्षि ठोषे एक ही है उनके ओर हन्ते नीचे बहत भन्तर है, इस जतिम कहीं कही 
ध. किति है. लोग ठकुर साह्न भी कदे जति है, प्र वे रेन | 

























~ ¬ ८ भेवर्दिकापवरितिः। ` ( १२६) 

उस वकष, जौर जो संस्कारहीन 'छषिकम तथा मजर मौर धरेजा कवारी जाति है तथा जिनका 
व्यवहार इसरूपका हे बोह दूसरी भ्रकारकी संकरताकी जाति दो सकती दै । ` | 
ोहथम ॥ 


ोहथमकी उपाधि दी थी | 

प्री । | 
यह एक चौहान वी क्षत्रिय जातिका मेद है, इनका निकास पुरे राज्य खंडेकसे है जो आर 
पफ सी रेखकै माधोपुर टेश्चनसे पांच कोस दुर है, यह पढे रानाजके शरीररक्षक थे, इससे इनको 
 पहरीकी पदी दीगई थी कटा जाता है यह जाति भी पर्डुशामक्रे मयते पञ्चिमोत्तरः प्रान्ततक जागर थी 
अव भी देहरादन आदि प्रान्तमे पादे जाती है, श्नके विषये कहाजाता है क्ि-- 


क्षश्नियमृलकयेत भये भरगनायकं छोपिलिये वहरी ॥ 
` जेहि देश्रुरे तहां बाहिमगे नृपनारे अधीर नहीं ठहरी ॥ 


तेहि नामसे वश्च विख्यात भये ओर आस प्रलिद्ध भथो परी ॥ 
दोहा-पहावंश चोहाणका, उत्ति खंडेखा याम 


कुखदेवी चकरेश्वरी, जथे जो भगवत नाम ॥ 
इनका गोत्र पहाञ्या खाप चौहान निकास सडेका देवी चकरेश्वरी माता है | 


 बादानन टेनेवाछे जो कुरु मी हँ वि्चेषर पिषरण वश भिरुनेपर किया जायगा 
(मन्रखण्डश्रतुथः 





चतुथे कक्षामे ह धिन्तु इसमे चतुथे वर्णके सिवाय अन्य वण॑की जातिर्थोका भी उदेव है 

` इस खण्डका नाम हमने मिश्रषण्ड रखदिया है । इसमे श्र, शतय्यद्, संकरजाति, खेतिहर, किसान, दर 0 
| बाई, कषत्रिय, धेय, ज्ुवजाति, स्मातसंकर, जातिषिवेक छिखित्‌ सक्र तथा ब्रह्यैवते छिखित संकर, बगीय्‌ ` 
| वा अन्यदेरीयक्षत्रियादि अनेक जातिरथोका वणन किया नया है तथा देवताभेकि वणषिवेक वणसंकरोके, ` 


, बाहन भादि अनेक विषयोका वणन किया नया दै) इसके अनेक विषय बहृतही उपयोगी ह 
`  श्रत्येक पुरषको अपने मृरुपुरष वा ज॑तिज्ञातिकी बहत बडी आवद्यकता दै, 
। धिरक समे किया जाय तो धिर ध्यक अतः 





यह मी एक जाति है जो अपनेको कषत्रिय वणेन मानती है यह कहते है वरह राजाको ह्नष्णदेषते = ` 


` गृहकाज तजे अर जाती तजी जिव जाय वसे बाषेकर गहै॥ = ` 


तगानाति। 1 
जिला विजनौर जिंखा खुसदावरादयै एक तमाजाति पाई जातीरै. इन रोगोक्े भाचार विघार ठर ` 
` सलप्रत जात्तिसे मिरतते जुरते है, हमने देखा दै प सहुरे पर इस जातिमे शल प्ूनन दोताहै दरी या ` 
तलवार स्क्ली जाती दै, परन्तु अमी तक वरिरोष विवरण प्राप्त नहीं हआ दै, हससमय इत जात्कि लोग ` 
सपनेको ब्राहमणी मानने रगे ह कोई अपनेको स्यागी बाह्मण कहते, इसके दो मथे होते हँ व्यगहृ्‌ ` 


दसं खण्डमे बहूतसी जातिर्यौका समाविश ३, इसमे किखी समस्त जातिः भप्रनेयो यह न समच कि हम क ( 
इसीकारणं 








` मेद उनकी अदकद्पना जाति्ोकि संस्कार मारतके सुस्थ मत वा पथ चौसठ कठा वेकि विवाहादि ` | 


























(३४)  नातिर्नाकरः- ` 


++ का 


` मनुष्यकौ संकस्तापते भय भानना चाहिये, ए्कदी जातिकै शफरी पेड है परन्तु बीजक उक्छृष्टता अः 
क्ृष्टतासे उनके फएरमे कितना तास्तम्य ह्ये जाता, अशुद्धे साथ संसश निश्चय अशयुद्धिका कारण 

` उत्पन्न करेगा, ओर मनोमाडिन्यका हत॒ होगा, इसकारण प्रलयेक मनुष्यको शुद्ध ससम जौर आत्मोन्तिके 
 . काथेमे दत्तचित्तं रहना चादिये, कैसे उच्छष्ट जपङ्ृ्ट होजाता है, किप्रकार्‌ श॒द्गजाति विकृष्ट कलकर संकर ` 

 वरको प्रट करती है, इस बातको जानकर मनुष्य अपनेही यणे जुद्धतासे बनारदै, इसी बाते बता - 
~ नैको चतुथे खण्डकः मारेम है, पाठटकगण देने क्षि करिसपरक्षारते एकजातिके द्वारा दसस जातिके छी ` 
वां पुरू संसगेसे सांकथे होता दै, इन सव वातोँको विचार कर्‌ दोषे बँ यही हमारा प्रधान उदेषय 

जातिविवेकका बहूतसा सश्च वणसंकर जातिविबेकाध्यायमे प्रकारित मी होचुका है। 
| चतुथखड दा [मन्रखष्डः | 

धवे प्रथम क्रम ग्राप्त शूद्रं जातिका णन किथा जाता ह शद्ध श्रुद्रनाति प्रायः हुरुमसीहयो रीदे, ` 
` संस्कार हीन सेवकाईे कमा शूद्र जाति है, परन्तु अव इनमे अनुलोम, पतिलम सौर ` मिश्रित तीम माम |, 
पाये जति है, तीनों वर्णौ द्वस अपनेते निष्कृष्ट वणकी द्वीमै जो सन्तान उसम होती है बह भुरोम ॥ 

 कहाती है, जौर उच्च बण्की ह्लीमे नीच वणके पुरूपते जो सन्तान होती है वह प्रतिलोम कहाती है अमीर 

अनुलोम प्रतिलोम मिरुकर जो सन्तान हृद षह मिश्रित कहाई इनमे अनलोम उत्तम, प्रतिखोम मध्यम ओर 

मिश्रित अधमदहै इनमे . 
दनान षरश्चंक स्थः सूद्राणा दादा 181 

प्चव (मभशजावना चस्व्छराः डयप्र) 1 
` ब्राह्मणक्षत्रिय वेद्येकि सोलह, श्रे बारह जौर पिश्र जातियोके पाच संस्कार होने चाहिये | मर्भीधान, ` 
` पुंसवन, सीमन्त,जातकर्मैनामकम,निष्कमण, न्नप्रारान, चौर, कणवेध,यङ्ञोपवीत वेदारम, केशान्तं समा. ` 
| वतन, विवाह, आवसथ्याघान,  गाहेपत्याहवनीय, दक्षिण अभिस्थापन यह सोकह सेस्कार व्यासघयृतिमे ` 
छवि. है, इनमें द्विजाति चियोके कणवेष पथन्त नौ संस्कार धिना मक्षे हीते है, पर व्यासजी सपनी ` 
स्पृतिमै ( श्वघ्यामन््रतो दस ) श्द्के दशी स्कार है एसा कहते क्णवेधपथन्त नौ जौर दटाषां ` 
स्कार विवाह यह धिना दी मक्र होते है, भिश्च जातियोके नामकरण, सनपाशन, सडन, कण्छेदनखौर ` 
विवाह यह पंचही संस्कार ह जव मकरोके रक्षण कह्ेदै- = ` (८ 
संकरल्िविधः परोक्तः पराछनमहष्याभः। वत्रादो परथमः पोको वर्ण- 
 संकरसंज्ञकः ॥ १॥ रथकारादिसंशोक्तो वणसंकीर्णसंकरः । वर्णसं- 
` कीणसंकीणसंकराललितयः स्मृतः ॥ २॥ 2 
हियोनि तीन धकारे वणसंकर करे है उत्तम अधम वक्रा अएत्य बणसंकर होता है यथा | 
ओर संकरोते उन्न सकीणसंकर जसे माहिष्य मौर करणम रथकरारादि, सौर बसी, ` 



























 भाषा्कासंबरितः। = (३२९) | 





व्ठिगतास्तु तत्संस्यैः पद्निशच्छतसंस्यया । भेदाः संकरजातीना 
बहवः स्युस्तथापरे ॥ ए ॥ तेषां मेदानुमेदा्च प्रभवन्ति कटो युगे। 
अघ्र्थातास्त जाधस्से तान्वक्तुं कः प्रगस्मते ॥ ५॥ आल॒रोभ्येन 
वणौनां षड्‌ भवन्ति नराः कमात्‌ । पातिरोस्येन षट्‌ ते स्युरिति ` 
ददश भेदतः ॥ ६ ॥ एतेद्राद्छ भिश्राः स्युशतुवेणेविक्निथिताः । 
ठे स्थुराव्वयो मेश षष्िद्ठोदशसदताः । येः षषिस्म्फता भेदास्ते 
ग्रज्ञासज्ञका: स्मरताः ॥ ७ ॥ | 
महु°~एते षट्‌ सहशान्‌ वणौन्‌ जनयन्ति स्वयोनिषु । च 
मातजास्यान्प्रसूयन्ते भ्रवरास च योनिषु ॥ < ॥ (भर १०।२७) ` 


 भग्ाथः-सप्रलन्तसे छा दै प्रतिलोम भौर अनुलोम वर्णोसि उन्न हृषु बारह प्काखै ` 
पुत्र ओर फिर उनके सम्बन्धे उत्पन्न पुत्र साठ प्रका होते है, ये सब वणोमासक दतै है, 
ओर फिर इनकी सन्तान भनन्त होती है ॥ ३ ॥ पिरवे साठ मेदौको पप्तो १३६ हेती 
८ । है तथा र मी चहृतते भेद हयो जति है ॥ ४ ॥ कलियुगे उनके वहृततते मेद ओौर तुमेद हो येह, ` ८ 
अर बद्‌ इतने जप्य हँ ति उनको कौन कह्तकता दै |} ९ ॥ व्णोके अतुरोमते छः प्रकषारकी सन्तान ` 
हेती है, वह मूद्रीवसिक्त जदि है, जर छः प्रकारक सन्तान प्रतिखेमते हेती है, व्ह व्तमादिषहै, 
इ भकारे बारह भद्‌ इर ॥ ६ ॥ यदं वारह जव चार वर्णोति संयुक्त होते है) तव ४८ प्रकारे मेदाहे ` ध 
हेते दै, उनम बारहभेद्‌ जौर भिरुकर साट प्रकारे हो जते दै, :मर्थीद्‌ वारह मूर्घावसिक्त, अचुलेम = ` 
द्वार) कषत्रिया ओर वैयामे उत्प तीन मरति खमते व्राह्णीमे एक सव चार इए, *जम्ब्ठके अनुरोमे = 
दो, प्रतिकोमसे दो ८ हए, निषादे जतुरोमसे १ प्रतिशोमसे तीन त्व बारह इर्‌, माहिष्यक्े जनु- = 
लोमे २ प्रतिलोमप्ते दो सबं पोरह इए) उग्रके अनुखोमे १ भतिरोमते ३ सव बीस इए, कके. 
अयुखोमते १ प्रतिलोससे २ सव चौबीस इद, इत प्रकार पह प्टूकमे २४ दूसरे सृतादि क्पे 
वारो वर्णोकी लि्योमिं उत्पल होनेसे इती क्रमते चौवीत, इस प्रकारे ४८ बारह दोनो षट्क बि 
इसप्रकार स्र साट इए, इन सले संस्थानां द्वा आमासोमे उस्पन पुत्र परह्ञासक्क कहते ह ॥ 
भुजी कहते है, यह पू्त्त छः सूतभादि अपनी २ योनिर्योम मौर अपनेसे उत्तम योनियं अ 
पुत्रको उदन कसते ह, मौर उन पुरकी वही जाति होती है सौर उनकी मत्ताको होती रै 
पिताक जाति नीची होती है, यथा श्द्रापे वै 


॥ 
| 
| 
॥ 


































(१९६) ` ` र जातिभास्कर+- 


` भायोमव श्तप्रकार अधिकं दुष्ट होता है, जेप ब्रह्महयासा, अशयद मातापितासे उत्पतन इभा ब्ह्महयास्‌ पुत्र 
 लौर शुद्ध बाह्मण जाति ख्ीमे उत्पत्‌ इमा पुत्र, चह दुष्टकमां मातापितासे उत्पन्न हो तो मी मातापि- 
तामे मिक दृष्ट नहीं हो सकता, कारण विः उसके मातापिताकी उसमे शद्धजाति बनी रहती है, जर्‌ ` 


प  सत्तनसे बह सुषर सकता है ॥ ८ ॥ 












परतिकर वत्तमाना बाह्या बाद्यतरान्परनः। 
हीना हानान्धशुयन्ते वणोर्पंच दीव त॥ ९॥ | 
८ मनु° १९।३१) 
इसपर मेधातिथि जौर गोधिन्दयजने यह व्याख्यान किया है, किं चाये वणंसि बाह्य अर्थात्‌ श्रते 
उत्पन्न इए चाण्डार कषत्ता जौर आयोमत्र यह तीनों प्रतिकोम विधिसे चारो वणाक्षी लियो ममन कते 
` इए अपनेते अव्यन्त नीच पन्द्रह जातिकरे वणोंक्ो उत्पन्न करते दँ जिनकी परघ्पर उन्तमतता ओर नीचता 
द्योत है, मर्थात्‌-चाण्डाक शद्राम अपने हीन, ओौर चाण्डारुपे वैश्या जौर क्षत्रिया ओौर ब्राह्णीमे 
उन हर पुत्रोसे उत्तम पुर्को उत्यनं करता है इसी प्रकार वही चाण्डाङ वैदयामे जिस पुत्रकौ उत्पन्न 
करता है वह शुद्रामै उद्यन हृएपे नीच, जर क्षत्रिया ब्रह्मणी उन्न इए पुत्रो उत्तम होता दै, जौर 
व्ही चाण्डारुक्षन्निया्े जिन पुत्रको उन्न करता हे) बह वैदयामें उन्न इर पुत्रे नीच सौर ब्रह्मणीम = 
उन्न दए पुत्रस उत्तम होता है ओर वही चाण्डाढ व्राह्नणोमे जित पुत्रको उवन्न कता है वह ` 


कषत्रिया उत हर पुतरते नीच होता है, दसपकार चाण्डारुते चाये वणेकी लियोमिं यह चार जव्यन्त ` 


नीच पुत्र होतेह, दसी प्रकार चार क्षत्ता ओर चार आयोगवसते हेते है भीर वे चाण्डाल, क्षचा जौर ` | 


थोगव शु्धसे भिन्न जाति हेते है जथीत्‌-श्र नहीं होते, इससे इन -चसे वरणोकी लियोन बारह = ` 





` प्रकारके पुत्र हृद्‌ जौर तीन इनके पिता चाण्डाल क्षत्ता जौर आयोगव यह श्रमे पृद्रह जाति उत्पन्न होती ` 
हैःतथाजो निङ्ृष्ट जाति वैश्य क्षत्रिय गौर ब्राहमणसे उत्पन्न हृद है, उनम मी एक़ एकके पन्द्रह पनरह ` 
: मेदहोतेदै) इससे सथ मिलकर साठ जाति होती है, इनमे चारो बर्णोको मिलने ६४ जाति होतीहै .. 
घमौर यह परस्पर लियो समागमे अनेक प्रकारके ब्णोफो उन करते, इस मेधातिथि भौर भोषि- ` 
| `  न्द्रजक्रे भको कुट्टक मह आदि समीचीन नहीं मानते, वे कते है कि पके सूतभादि प्रतिलोमसे ` 
उत्पतन इए छःका वणन है उस्कैही विस्तारे निमित्त यह इछोक है, जौर दसम यह कहै कि प्रतिः ` 


1 ५ छोमते वतैते बाह्ये जल्यन्त दीन होते है, इसते य प्रतिरोमते उत्पत इममे ही ताद्य है, सलु ` | 





` कमते उतपन्न दओकि विषयमे नहीं है, इससे वैशय क्षत्रिय जौर ब्राह्मण इनसे उत्पन्न हुए पन्हं २ होते 













 &, साठका कहना ठीक नही, सम्भव मारते भी साठ नही कारणकिदष्टतो वह १५ दहीहेते है,जो ` 
त पुत्र भायोमव क्षत्ता जौर चाण्डाल यहं तीन सौर जो इन तीनो उत्पन्न वार्ह हैँ फिर यह कहना ` 
तो ठीक नहीं, कारण कि शुद्ध दरा प्रतिखोम विषिते उत्पन्न इए निष्ट इन तीनोकी सन्तान जैसे ` 
निकृष्ट कदी है इसी प्रकार प्रतिरोम विधिसे उन्न इएभी तीन द्वीन होते दै, जौर उन चासो षणोक्षी 
हिमे उस्पन्न इए अव्यन्त हीन कहने युक्त थे, ओर मयुजीने इसी अध्यायके ६० वे इटोक ( यथैव ` 































= बठनिवले होते है, शस वचनसे विवाहिता लियेमिंही पर्मोक्तविधि मानी है, ओौर भागे ( विनास्वेष 
स्मृतः ) उक्त वचने विन्नापद सम्बन्धि शण्द परे 
 क्ेग जिसका विवाह हमा हो उसे 
टाथ है) इते यह अथे सिद्ध इभा वि उक्त विषिसे विवादी इद 


भाषा्कारंबषिविः। == ` (३२४) 


नहीं है विं प्रथम भयोगय क्षा भौर चण्डाल यष तीनों पन्द्रह धकारे वणो उद्यन करते है, यह 
 श्रतिज्ञा कखे मी उनके वार्ह पुत्रं मिनाये, पिर उन तीनों. सायोगव क्षत्ता मौर चाण्डारको 
भिछाकर. पनद्रहकी संख्या प्री की, ओौर नो अपने सदिव पन्द्रह वर्णौ छते हं दह 
भी समत नहीं है, कारण कि जवतक बारह पुत्र न हो तवत यह्‌ पन्द्रह प्रकारक नही दोपतकते, जीर ` 


इनमे मपने सहित इसबातको उपरते मिछाना पंडेना यह मी एवा दोप दोना सकारण उक्त तीकाका-~ ` 
का अथै अस्मत प्रतीत हेताै तव दक्षा अथे वह होताहै कि परतिरोमसे वतैतेहृए प्रतिरोमज 
गाह्य अर्थात्‌ द्विजोसे उषपन्न इए प्रतिोमजोसे निकृष्ट सौर ससे उत्प दए जायोमव कषत्ता भौर 
चाण्डा वह तीनो चतुषैणकी खजातिकी लियोन भव्यन्त निक्कष्ट पन्द्रह प्रकारके पुत्रको उत्प करते 
४६४ € ष ण र । 
दै, अ्थीत्‌-जैसे निद्षट पुत्र इनसे चात वर्णोकी चि्ेनिं दोता दै, वरेसादी जपनी जातिमिं होता द, कारण 
पि इसी १० अध्यायके ८ एते षटू २७ » इस ररोकमे सजाजीय ल्मे उदन हृजा मी पुत्र पितेति 
नि्चष्ट होता दै, जेसे मायोमवते चारे वर्णोकी मौर आयोगघी-इन पाचों लियो अपनेसे निक्कष्ट पांच 


पत्र उपन्न होते है, इसीधरकार क्षत्ता ओर चाण्डा इन दोनति मी पचो योम पच २ पत्र उन 


होते है, इस भकार यह तीन बाच ( नीच ) अयन्त नीचे प्रह युत्रोको उत्पन्न कसते है, द्सीप्रकरार मनु 


 छोमजेसे हीन वरेश्य क्षत्रियसे उदन हृद मागध, वेदेह, सूत यह तोनभी चसौ वर्णेकी बीर 
४ पनी सजातीय लिपरोम मपनेते नीच पन्द्रह पुत्र उन्न कसे दै) इससे यह सब ॒भिकर अन्त 
1 तीच तीस जाति होती दै, अथवा इस इछोकका ताय यह दहै वि ब्रह्म नैर दहोनचन्दये ` 
` प्रतिलोमतते उघनन हर्‌ प्रह्ण कले, अथौत्‌-चाण्डाट, शता, आयोगव, वेदेह, मागध, सूत ह कहे, = 
वाद्यप्रतिलोम विधिसे क्ियोमे वतैते हए अव्य॑त नीच पन्द्रह पुर्ोको उत्पन्न करते है, जसे चाण्डाक क्षत ॥ 
भादि पाच शिम ओर क्षत्ता आयोगव्र जदि चा नियमे यौर्‌ आयोगव वैदेदी आदि तीन चि्योमे ` 
तथा तरैदेह मागधी जौर चती लिर्थोमिं जौर सूत सूतीमे, इसप्रकार पन्द्रह पुत्रको उत्पन्न कते दै मौर शव॒ 

शोकम पुनः पदसे यह आखय निकरता है कि उर्टी गणनासे सूतादि चाण्डार्पयन्त नजो नीच । 
। दषे अदुलोम पिधिपते भी ज्थत्-तूतते मागध, वैदेह, आयोगव, क्षत्ता, चाण्डा इनकी कन्या्ेमिे ` 
पांच गौर मागधते वेदेह, मायोगवते क्षत्ता, चाण्डारकी कन्यानि वार, गौर वैदेहे जपोगधव 
 क्षत्ताकौ कन्याम तीन जौर आयोगव क्षत्ता चाण्डाक्की कन्याम दो, गौर क्षत्तासे चाण्डारक्षी कन्यामे = ` 
एक) इन पुत्रोको उयन्न करते है, दसप्रकारते यहं सव मिककर तीस प्रकारके नीच होते र ॥ ९. 
`:  याङ्गवस्क्यजी कहते है। 


सवर्णेभ्यः सवणा जायन्ते हि सजातयः। ` 
अनिन्थेषु विवाहेष पत्राः सन्तानवद्धनाः ॥ 1 
, | ( याङ्ञ° जात्ति० ष्टो ९०} ` ५ 
सरण लम सवे समान जाति उत्यन होती दै, प्रशस्त विवासे उत्पन्न इर पुत्र 













































( ३२८ ) 2 जातिभास्क+- 


| उस्पन् हों वे समान्‌ जातीय होते है; इते $, गोरक, कानीन, सहोढ, आदि सवण नहीं हो सकते 
` मौर सवण अनुलोषड प्रतिोमजोते भिन्न उनका अर्हिसा सादि साधारण पर्मेमि अधिकार है, कारण 
` कि इसवचनते यह कहा दै जो कि अप्येत अथात्‌ व्यभिचारे उत हृद्‌ है, वे सव शके समान 
: धमेवा कहे गये ह) भथौत्‌-वे द्विजोको सेवा आदि दी करै, कदाचित्‌ कों रका करै ड जौर गोल- 
` करको ब्राह्णं न मानोगे तो श्राद्धमे उनक्षा सिषे कथो किया, कारण क्रि ग्रति होनेपर्‌ निषेधदयेता है, | 
` मौर दस न्यायका वितेव होता है, कि जो जिस जातिश्च मनुष्वते जिस जातिदौ छम उन्न होता ई, | 
वह इसप्रकार उदी जातिवाखा होता दै, जैते षते गौम उत्पन हई गौ, जौ अश्वे घोडीमे उत्तरे ` 
इमा षोडादी होता दै, तिसते ब्राह्णणसे बा्णीमे ऽतन्न इभा बाह्मण यह्‌ विशद नही, सौर कानीन पौन. ` 
` मव मादि पुतरोकै प्रकरणम जो यह वचन कंहा है, किं यह विधि सजातीय पुत्रके विषयमे कही दै, उस 
 वचनका मी विरोध नहीं है, यह शका उनकी ठीक नहीं, श्राद्धमे निषेव इस अमकी निदत्तिके ल्ि है कि 
ब्रह्मणसे ब्राह्मणी उयन्न इञ ब्राह्मणदी ह ताद, जसे अत्यन्त अगाप्त पतिता यी श्राद्धमे निषेव दै जौ 
न्यायका बियेष नहीं है, कारण दिः वहाही न्याय धिसैध होता ह जहां जाति प्यक्ष जानी याती है, 
`  जह्मण आदि जाति तो शति्योतै नानी जाती दै, जले ब्राह्मणव्वके समान होने पर 
` भी कृडिनका वशिष्ठ जर अत्रिका गौतम मोन इस्ृतिते होता है तेमे मनुष्यके समान होने परभी 
ब्रह्मण आदि जाति सृतिसेदी जानी जाती है, जौर माता पिताकी मी जातिका लक्षणयदीदै, 
कदाचित्‌ कंदो कि. अनवस्था होगी, सो नदी संसारके अनादि हनेसे शब्द ओर जथको व्यव्हार | 
स पुत्रोकी यह विधि मैने कदी, इस उक्त वचनका व्या्यान मी उक्तके अनुबाद रूप्ते के, `` 
ेत्रज पुत्र तो निधुक्त विधिको शाखोक्त॒युमान्तसे होनेसे ओर रिष्टादास्ते माताका सजातीय 
ही होता दै, जे ध्रतयष्ट्‌ पाण्डु विदुर क्षेत्रज मातताके सजातीय इए, जर शाद विवाहम सन्तान बढनि 
` बाछे सोगहैन दीधे आयुवाठे घ्प्रजाते सयुक्त पुत्र हेते है । । 
ध. अव अनुलोमको दिखाते दै - | 
विध्रान्मुश्(वासक्ता ।ह क्षजया्था वशः लया | । 
अम्बष्ठः शद्र्था निषादो जाततः पसश्वाऽपे क ४१० 
ध | (या०९२) 
 सर्थात-बाह्मणते विवादी इ क्षत्रिया द्लीमे जो पुत्र केता है, बह मू्वसिक्त होता है, जर्‌ बिवाद्यै ` 
. इष वेस्यामे जौ पुत्र तादे, वहं जभ्बषठदोता है, जौर विवादी इई श्रमे निषाद पुत्र होता दै, यह 
मच्स्योके मारनेवाला निगद नही है, जो भरतिोम से पन है वितु यहं निषद्‌. वह है जिसवो पारव ` 
कहते षै, ओौर जो चंलषिने कहा है क्षि ( ब्राह्मणेन क्षविवायायुत्पादितः कषत्रिय एव मवत्तीयादि) 
जथोत्‌-त्राह्मणद्वाय क्षत्निथामे उत्पन्न क्षत्रिय हेता दै, सीर क्षभियते वै्यामे उसन्न डा कैद नौर 
वरयते चुम उलन दा स दी होता है यदं उन्न वव दपकारण दै कि उनको क्षत्रिये कले ` 
` योग्य कम कएने कुछ दस ध्ये नदीं ह कि मृदधोवक्षित्त भादि जाति दी ही होती, श्यत इन मूदार ` 
सिक्त मादिोको यज्ञोप्रीते उन्दी दण्ड धम यङ्गोपीत अ 1 
जर्‌ दकौ भी धत्रिथ शादिकेश्ि सनान य 





































भाषाटीकासवितः। | ` (१९९) 


वेदयाराद्यास्तु राजन्यान्स्ाहिष्योयौ सुतौ स्परतां 
वेदयात्त॒ कर्मः शद्रा विन्नास्वषे विधिःस्मतः ॥ ११॥ 
| ( याज्ञ° ९२९) | १ 
विवाहित इर वेदय जर सद्रकी कन्याये कषन्रियके माहिष्य सौर उग्र नामक दो पुत्र दोते है सौरवैयसे ` 
` विवाही हृ शृद्वामे करण दता है, यह सम्धूण मूर्वसिक्त मादि कन्थायका विधान व्रिाह्मी इह ` 
किये ही जानना, मौर मृद्धोवसिक्त, सम्बष्ठ, मारिष्य, निषाद, उप्र, करण यद्‌ छः पुत्र अनुखोमज 
जानने घथात्‌-उचं वणते नीच वणक कन्धामे उत्पन्न होति टै 
| ` अथु म्रातसप्नमाह । 
मद्धण्धा लनधाशसत वषट दहदस्तथा । 


गशृद्रलादर्य चण्डाखः सवेधमवाहुष्टछरतः ॥ १२॥ 
(क्ष ९९) ` 
 क्षितिथा भाग वरयाच्छदर्क्ित्तारमेवच। 
` सुद्धादायोगवं वैद्या जनथामात्त वै सतम्‌ ॥१३॥ 
2 | (य्न ९६) 
क्षत्रियसे व्रा्षणीमे जो उसने वह सूत, सौर वै्यक्े जो ठस हो बह वेदैदिक, जीर श्रते ब्राह्म ` 
`, णीमं जो उन्हे वह सव घ्नते रहित चाण्डाल होता दै, दसष्ते क्षिसी धका अधिकारनदी है॥ 
 ॥ १२ ॥ क्षप्रियक्री कन्या वेदयते मागध नाम पुत्रको उयन करती दै, वदी कन्या शदे क्षच्चाछ्तो सौर ` 
` वैदेयकी कन्या श्रते आयोगव नाम पुत्रकौ उप कसती है, यद्‌ छः सूत) वैदेहक, चाण्डाल, मव, ` ` 
.  . क्षत्ता, भौर आयोगव प्रतिरोमजे पुत्रे कहाते टै, मनु ओर शुकरनोतिमे इनको आजीपरिक्षा ङ्द षै सो ६ ४ 
अगि कैगे जब सकीणसकर जातिका उदाहरण कहते ह ॥ १३ ॥ 1 4 
माहुष्येण श्रण्यान्तु रथकारः अ्रजाथते ॥ असतसतस्त उक्तया 


प्रवि पानलमजाः | ११॥ 












९ (०११) 
दिष्य जो क्षत्ियते वेस्यकी कन्याम उत्पन्न हो उसे करणी(जो कन्या वेशे च्म उलन इह हो 


र ` मै.जो पुत्र उलन होता बह रथकार कहाताहै, उप्त रथकायै; रोखक्रपि जो यज्ञोपवीतादि 
` ओर वैरयकी अनुलोम सन्तानसे उष्पन्न इमां जो रथकार है,उ सवै यज्ञदान यद्गोपवीतादि 5 
भौर धोक प्रतिष्ठा, रथदतकी इतति, सारथिपन, बापतु विचा, स्थान बनाना ओर पन) 

 साजीषिका है श्तीभकार व्राह्मण सौर कषतरिथाते उत्यन हद मूर्ावपिक्त सादिष्यादि भनुशो 

4 | । द्विजाति काते }र दसी 

` मत्रदी है कारण पि संकर जातिये 




































( ६३० )} त | नातिभास्वरौ- ५ | ६ | 


रथकारस्त माहिष्याक्करण्यां यस्थ संभवः ॥ 
६ अमर० ९।१०।९) 
तक्षा त॒ वर्धकिस्वष्ठा रथकारश्च काष्ठतट्‌ ॥ 
| (अमर० २१ ) 
| माहिष्यसे करणीमें रथकार होता है, तक्षा वद्धकी खष्टा स्थकार काष्ठतट्‌ यह सव . एकही नामबाठे 
` उशना सपति छिख्ै- = ` 
जह्यण्यां क्षत्ियाच्योराद्रथकारः रजायते ॥ 
वृत्तं च शरादवत्तस्य दज प्रतिषिद्धयते ॥ १५ ॥ 


 अर्थत्‌-्राह्मणीते चोसीते क्षन्नियद्रारा जो पुर उत्पन्न होता वह रथकार दै उसकी एत्ति शाद्रके 
समान है उक्षे द्विजत्व नदीं दै, तव यह विचार उदय होतादै कि जित रथकार कुछ संस्कार माने जते 
ह बह यान्नषङ्क्यवाला गौर यह उद्चनावाला क्थः एकी है, हमारी सम्म यह आताहै विं यहं उरना- 
बाला रथकार कोड दूसरा है, कारण कि स्ृत्िकार वेदके एकक्माधिकःरी रथृकारको न जानते हौ यह 
`. संभव नहीं होसकेता है, इसकारणं उराना रथकार किसी अन्य प्रान्तका दसय हो सकता है उमे द्िजघ्व = ` 
नहीं होसकता, याङ्ञवखयवके रथकारः व्रिचासे पूपैमीमांसा अ० ६ पाद १ मे इतपरकार ठेख दै-(चातु- ` 
 बेणीतिरिक्तघ्य स्थकारस्याघानेऽधिकारधिकरण रथकारन्यायः ) 4 | 
सूप्र-वचनाद्रथकारस्याधनिऽघ्य सवैसेषत्वात्‌ ।॥ ४४ ॥ 1 
 सिग्~न्याय्यो वा कपैसयोनच्छ्स्यप्रतिषिद्र्वात्‌ ॥ ४१९॥ = ` 
 , .  ए-मकमववात्त नैव स्यात्‌ ॥ ४६॥ ` ८ १ 
ऽ०-भानथक्य च संयोगात्‌ ॥ ४७ ॥ 
 यु°~यणार्थतेति चेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
`. ` सादाका-उक्तमनिमित्तत्वम्‌ ॥ ४९. ॥ 
आारनिवारण-सौधन्वनाप्तु हीनत्वान्मन्रवणाँसतीयेरन्‌ ॥ ९० ॥ (4 
 स्थीत्‌-चासो वर्णौपि भिन्न रथकारको अभ्रे स्थापन कसनेमे अधिकार दिखनिकायह प्रकएण दै 
` विवादके पीछे अग्निहोजके निमित्त दिजोमे अग्न्याधान होता है, ओर द्विजोमें यज्ञोपवीत सिद्ध दहै, अस्याः ` 
: | धानक प्रमाणसे वसन्तमे ब्राह्मण, प्रीष्ममे क्षत्रिय, शरदमे वैद्य ओर ( वषु रथकार आदधीत ) क्षी ` 
` | कतुमे स्थकार अग्न्याधान करैदस कथनसे रथकार तीनों वर्णेति प्रथक्‌ तो भवरयदी सिद्ध होता है॥४४॥ ` 
जव शुद्धो वेदोक्त कमेका अधिकार नहीं तव स्थकारको शद्ध होनेसे मधिकार नहीं होना चाहिये ` 
इसकारण यह मानना उचित होगा कि उपरोक्त दविजेमिं जो कोई रथवननेकर कको करता हौ उस यौमिक ` 
` र्थकारके निमित्त अरन्याधानकी ज्ञा मान रीजाय ॥ ४९ ॥ इसपर उत्तरपक्ष यद है कि वेदादिशार्घो- ` 
` म तीन वणोमे सथादिका बनाना.किसीका मी कम नहीहै किन्तु शिदद्मरा नीधिकाका निषेध है इससे 
` द्विजे फिसीको रथकार मान ठेना ठीक नहीं ॥ ४६ ॥ पतारीसवे सूत्रम कहा पूवे पक्ष टीकर नही है उत्त 
पर युक्ति यह है किं जव ब्राह्णादि वर्क सा वसन्तादिका संयोम नियत हैतो उनके संगं वर्षीका 
 अप्तमत होना, इसमे रथकारको तीनव्ेपि मिन दी मानना होगा ॥ ४७ ` ॥ `यदि कोई देका 



























































(~ जपादीकावण्तिः। ~  .. (१११) 


करे वि तीम वणोको हिदयकमको निषेध शदो तथापि को दविजेमिंसे यह कमै केही कौ तव इसी 
यौगिक गौणाथसे उसको रथकार मानकर उसके छियि वषमे अधिका स्थापन क्हाहो रेषा भीश्वुतिका 
अभिप्राय ह सकता है दस दामे ब्राह्मणादिके निमित्त वसन्तादिका नियम हनेपर मी तक्कौण्डिन्य न्याव 
फ तुद्य रथकार ब्राह्मणादिके छियि चषका आधान रै नौर स्वकर्मोपजीवियोकि स्यि वसन्तादि ऋतु = ` 
` रै यथा-( दधि ब्राह्मणेभ्यो दीयतां तक्रे कौण्डिन्याय, छौडिन्योऽपि ब्राह्मणस्तस्य तक्रदान दधिदानस्य ` 
 निवतैव मवति महाभा० ) जैसे किसीने कहा ब्राहमणोको दीद पर्‌ कोण्ट्न्यको त्क्रदो, हं ` 
` कौण्डिन्य भी व्राह्मण दै मह्रा दैनेसे दही देनेका निषेव नहीं हेतातो क्या कौण्डिम्यको दी जौर मठ 
दोन दियेजांय, रेसी शंका हेनेपर सिद्धान्त किया गया क्षि यदि वक्ताकी इच्छा दोनो वस्तुओं देनेकी 
होती तोरेस्रा कहा जाता ( तक्र च कौण्डिन्याय ) कि कौण्डिन्यको त्र मीदो, प्र वहां चकरारन होने. 
से सामान्यताप्ते कहे उत्सनश्प दषिदानका तक्रदान अपवाद ख्ये निवतक होमा, इसते कौण्डम्यको | 
केवल तकरही दिया मथा, इसके मनुसार सामान्ध व्राह्मणादिकोके किये वसन्तादि ऋतुजोमे अभिका 
स्थापन सामान्य उत्समह्य मान हियाजाय तथा रथकार ब्राह्मणादि लिये वहां वप्र कुमे अभ्चिस्थापन ` 
` वसन्तादिका अपवादरूप निवतेक समक्न शिथाजाय ॥ ४८ ॥ देसी दकाका उत्तर यद दहै किनबदशिख 
के ब्रह्मणादिका नहीं तवर यद्वि सापत्कारमे कोई कमी कामको करे तो इतने वह क्म उसको ` 
प्रथक्‌ स्थकार जाति नानेको निमित्त नही हेसकता, कारण कि करमौको देता निमिक्त्व मानने रँ ` 
तो क्षत्रिय वैद्य जिस समय सध्या प्रजा हवनादि केर उससमय व्राह्मण मानेजांय, ब्राहमण जव क्छका ` 
 : काम कर तो कषत्रिय मनिजांय, इसधकारसे तो क्रि जातिका कोद त्रम न रदैगा,दइससे णादि रथकार 
नी होते, जिनके कुलोमिं परम्परान्े जो काम चखा जतांहै उनकी वह जाति मानी जाती है जसेदृहर ` | 
मार भादि इसे रथकारदि जाति ब्राह्णादिते मित्त है, इसकारण तीनों वणक कुछ नीचे मौर छद 
बणे ऊपर वेदमन्त्रमे कदे रोनेते सौघन्थना नामके पुरूष यहां रथकार पदवाच्य मानने चाहिये उन्हीको | 
` वर्षाकतुमे आधानका मधिकार्‌ रै. ८ सौधन्वना ऋमवः सूरवक्षसः)अष्ट ० १।७।३।४।इप मन्म ऋषु नाम _ 
 स्थकारोका है, इनके आधान मन्त्र ( ऋभूणाम्‌ ० २ । ७ । ९ ) ओर (नेमिं नयन्ति ऋमो यथा) ` 
पदियेकी पुदरी बा हारका नाम नेमिदै, रसे प्राप्त करनेवाले ऋषु नाम रथकार मुने अध्याय १० ` 
इलो० २६ छिवादहै- ` ¦ 
वेद्रया्न जायते ब्रात्यासस॒घन्वाचार्यणव च 
अ ( भतु° १०। २३) 
| सस्कारदीन वै्यही सवणा ल्लीमे सुधन्वाचाये पुत्र होता, यह कापुरष, षिजनमा, मैत्र ओौर 
कातर, समव.है कि इसके शब्दके अप्रश शब्दोका कुछ पता क्गजाय न मी | 
बढ, ाती यह तीन वीम विसीमरकारसे नी ठहर सक्ते,ौर जव सहल वष यज्ञोपवीत नहीं तो मी 
ब्रा्यतासिद्रही है, पर्त प्रदिः यहउत्तम कमयुषठान कहै तो द्विज धमी कहा सक्ते दै, कारण कि मीपं 














५ दै । रथकार, बर, तक्षा मादि सेक 
` र्थकोर शब्दके साथ भाजातीदै, परन्तु 
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(३३२) `. भविनासरः 


 तखान मौर खाती नामसे जपनेको सम्बोधन कसते ह, ओर कहते है हम नेनमेथिल ब्राहमणो & । 
जातक हमारा विचार है भौर इनको वंशावली हमने देखी टै वहात्च उस प्रन्थमे एक मी प्रमाण वेद्‌. 
` घम सालका उत म्रथमं नहीं दिया मया हे कि खाती.तक्षा आदि शिष्पकमी ब्राह्मण जाति दहै द्सस्यिह्म 
` घाती जातिको उनके मनोऽवुदूर कहने अतमथ दैःहां यदि वे को पर्मञाछकः प्रमाणदैगे तो जवद्य 
५ सको म्रन्धमे छििगे केव इतनी बातसे कि हमक्रो मुदमानोका मय होगयाथा परस्डुरामक्रा मय 
`  ह्येमयाथा जातित ब्राह्मणं दै पुष्ट पमाण नही समन्ञाजात्ता} 
ज्ास्यत्कषों यशे ज्ञेयः पचम सप्तमेऽपि बा 1 | 
ठ्यत्य्थ कमणा सास्य पुवकव्चावरात्तरष्‌ ॥ १६४ 0 | | 
(१.९९). ध 
: मूधौषसिक्तादि जातिया उलप अथत्‌ ब्राह्मणत्व जदि जातिकी प्रापि सातवे पाच मौर च्छे जन्ममे ` 
` जाननी इस परिकल्पकी व्यवस्था यह दै, पि बाह्मणने शरद्रामे जो निषादी उन्न की है यदि वह ब्राह्मणको 1 
`. ` विवाही जाय सौर उसके जो कन्यादो वह मी ब्राह्मणको विवादी जाय, तो इसत प्रकास्ते छटी 
 .  कन्यातसि जो पुत्र उस्पत्ंलेमा सातवी पीडीमे वह्‌ ब्रह्मण होना जर बराह्मणतते वैदयकी कन्ये 
= : उत्पन्न दई अम्बष्ठा ब्राह्मणको वादी जाय जौर उसके उत्प हई कन्या फिर ब्राह्ञणको विवाही 
जाय तो वह मी पाची छ्टी पीठम वराक्मणक्रो उस्न करमो, इतीपकार कत्रियते विवादी 
उग्रा मौर महिष्या मी क्रमसे छठे भौर पचत पीडीमे क्षतरियको उत्पतन करेगी, इसीग्कार्‌ 
_ वैशयसे विवादी करणी परचयी पोटी वेदयको उत्पतन कसी, इती प्रकार अन्ध्र मी जातिकां 
` उक्ष जनना, जौर यदि दसी प्रकार कर्क व्वश्धय हे। जाय } अर्थात्‌ -दूरोक्त वण सेकसेकी कन्या ~ ` 
के विवाहनेवलि ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैय, अपनी २ जाति पे कमीक्ो न कतेद, जेप ब्राहमण यदि क्षत्रिय ` 
ते जीविका कएताहो उ्तसेमी निवह न चे तो वैय दृत्ति करता हो अथवा गदर वत्ति करताहे ` 
दि क्षत्रिय, वैरयमी निज २ वृत्ति व्यागकर वैस्थ-श्रष्छततिसे निर्वाह कते हँ तो अपति दूर हेनेपरमी ` 
मको न त्वागनेते पाची छठो या सातवीं पटी उत्त जातिकी समताको पपत होते है, अर्थात्‌ ` 
ब्राह्मणं यदि शष्ट इत्तिसे जीता हो उको न छोडकर जिस पुत्रको उत्पन्न करै तो सातवी पीदीमे 











` पांचवी पीदीमे शरुदकी समताको पपत होता दै, ओर उत्क इत्तिसे जीनेवाा वैस चटी पीढी 
 क्षतरियकी समतावछि पको ओर शु्वतिसे जीता हेमा कषत्रिय छठी पीदीमे शर्की समत बके ` 
पुत्रको जौर वेदय इत्तिति जीता इमा पाची पीटोमे वेदयकी समदावच्को जर एसेही चैर्य 
चीं पीटीमे दाष समानि पुत्रको उत्पल करतां दै तथा भवर्‌ उचत वण जो सेकरते उन होते 
पूवैके समान ही जानने, सथोत्‌~अवर अपतत्‌ ओ९ उत्तर श्रे हेतेरं । इते पे अनुलोमन ` 
ज दिखने, ओर स्थकारादि सकी संकर्यते उत्पन्न इए दिखये । अव इस 
वणसेक्ोते उत्ते इर दिखति दै, 












जेते क्षत्रिय) वैशः दूते मू्रीवसिक्ता कन्याते उयन ` 
पुत्र, ओर निषादी शद्रे उलन इए पुः 
ष्ठा जोर निपादीमे बराह्मणस उत्पन्न इर . पुत्र, मा 







































माषारीकासवङितिः। छ = | (१९4; 4 


निष्ट ओौर उत्तर उत्तम हीते )एकं वणके व्यवधाने स्वरम कुछ दोष नहीं है तो अन्यं वके व्यवधानमे य 
 . भी ङु दोष नहीं हे, इससे एक चाण्डारदी स्पशफे भयोभ्य होता है, जौर भनम्तर वमामि उ्पन द्विजा. 
तियोके संस्कार माताकी जातिके अनुसार हौतेहे ॥ १६ ॥ ` 


> ध 


अव अठारह जाति्योका वम कहते है । ` 
सवद पुराणम चातुभौस्यमाहात्यमे लिखा है- | ८ 
अष्टादक्ञमिता नीचा प्रकृतीनां स्थाततथा तिषिनेव क्रिया नैव स्मू- 
तिमार्भोऽपि गेव च ॥ १७॥ तासां बह्यणश्यशरूषा विष्णुध्यानं शिवा- 
चैनम ॥ अमन्त्राप्पण्यकरण दानं दें च सवदा ४१८ ॥ न दानस्व 
क्षेयो रके भद्धया यस्प्रदीयतें ॥ अश्चद्धयाञ्ुचितया दनं वेरस्ष 
कारणम्‌ ॥ १९॥ ४ ॥ 1 





(अध्यय) 
` अलारह प्रकास्की जो नीच जाति है उनके व्यि विधि, क्रिया ओर श्एृतिमाग नहीं दै ॥ १७॥ उनको | 
| मंत्रे विनो ब्राह्मणकी सेवा, विष्णुका ध्यान्‌ ओर शिवका अच॑न करना चाहिये, यही उनका पुण्य साधन 1 
|  दै॥१८॥ जो दानश्रद्वासे दिया जाताहे सोके कमी उसका क्षय नही होता अश्द्रा ओौर अ्यचि 
होकर जो दियाजाय वह पेरका कारणं हता दै ॥ १९. ॥ अव उन जटार्ह प्रकासेः नीचौको कहते &ै। 
 कषिद्पी च नतेकश्चव काषठक्ारः प्रजापतिः । घमक्ित्रकथचेव सूत- ` 
को रजकस्तथा ॥ २० ॥ गच्छकस्तन्तुकारथ्च चक्रिकश्चमेकारकः | ` ध 
 प॒निको ध्वनिकशचेव कौरिहिको मस्स्यधातकः ॥ जओनाभिक्स्त॒ चा- ` 
पडाखः प्रकृत्यष्ादहोव ताः ॥२९॥ | ८ 
शिदपी, नक्तकः, काष्ठकार,प्रजापति { कुम्हार ) धमेकं चितेरा साहा, घोगी, धावकं ( दूत ) तन्तुकार ` 
(खत करनेवाला ) तेरी, चमार, वधिक वा मथनिकारनेधारा, नगाडची, कोरिकक (कोर ) ष्छीमार ` 
 : जौनामिक गौर चांडाल ॥ २१ ॥ इनके मध्यमे तथा जीर दूसरे जन- ५ 
| शिस्पिनः सवणकारश्च दारुकः कास्यकारकः ॥ ` 
` काडकः कर्मकारश्च भरत्या उत्तमश्च षट्‌ ॥२२॥ 








टर्‌ लादनेगरे 
तिद प्री कारम यह एक प्रकाए 





























(ईह) "~ “  जािमासक 


रंजक्श्चमकाश्श नटा बर्डं एवच 
केवतेभदभिद्धाश्च सपेते चान्त्यजाः स्मृताः२४॥ 
धोधी, चमार, नट, बह्ड, कैव, मेद ओौर मीर यह सात अन्त्यज कहाते है ॥२४॥ 
एतासां भरङ्ृतीनां च गरुपजाः सदोदिताः 
| विप्राणां प्राकृतो नित्यं दानमेव परे विधिः ॥२५॥ 
इन स प्रछतिर्योको ममवानके भजन गुपूजन ओर दानमे अधिकार दै ॥ २९ ॥ 
अथाष्टाद्रासमूहाः 
मणिकांस्यपटस्वणस्यन्दनं रोहकारकाः ॥ ` । 
 सिदोला स्तोषिये नीखी कन्त करंशकरोदिवक ॥ २६ ॥ 
` पांशुः कमचाण्डाखो रोमिको वधरस्तथा ५ 
कुक्कृटश्चाथ ठहारः खपचोऽष्टादश स्मृतः॥२७॥ 
मणिका, कस्यकार, सशकार, रथकार, कोहकार, सिन्दोर, सोशिर, नीरकार, कौ, किदयुक, 


ठार सौर श्वपच यद अष्टादश समूह कहति दै ॥ २७ ॥ अव सात समूहोको कहते है- ` 
क माखाकारः शम्बरश्च शाटमखा मोक्टस्तथा ॥ | 


कारालारः परल्कसश्च पाकः सक्त च षजाः ॥२८।॥ 
मारी, बाजीनर, शमर, मोक्र, चमार, ( पुर्कस निष[दसे श्ुद्ामे उत्पत ) गौर कञ्र यह सप्त. 
मूह काते है तथा २४ रकोकमे कहे रजक आदि अन्त्यज भी सप्तसमूहं कहते हँ ॥ २८ ॥ 


अ्थकादरस्बृहः 
` तेरवाच्छिरकव्याद! हस्तकायदच 1६सकः.॥ 
सासेहिको मारुड मातंगो डोम्बगोपको ॥ २९॥ 
` एताः प्रकृतयः प्रोक्ता एकादर मनीषिभिः 
 बणीनामाश्रमाणां च स्वेदा तु बहिःस्थितिः ॥३० ॥ 
। अन्त्यौ थावन्त्यजौ चैव तयोः स्नानं विशुद्धये ॥ 
आच्या ये अन्त्यजाः पच तेषामोचमनं स्पक्षी ॥ ३९१॥ 





¡ जति आचमन करना चाहिये । यह भ्यारदनो 








सौस्विक, ८ तांबाकृटनेवाखा ) फसिये कमे, चांडाक, रोभिक, वंधुलः( सद्रते निषादीमे उघ्न)क््छुट, = | 


तेप्वा, चिर, कव्याद्‌, हस्तकाय) हितकर सांधिये, ( सय पकडनेषाठे } मारड, मातन, डम गौर्‌ ` 1 
पक यह ग्यारह जाति एकादश समूहन दै नमे डौम जर मोपक्रके छरनेसे तो स्नान करना ओौर ॥ 4 
सषि वणाश्रमके निवासभूत प्रामादि बाहर्द ॥३१॥ = 











भाषार्गकासवनितः। =` 8 (३३५) | | । 


ख्याताः पचपातकिनां समाः ॥३२॥ आरामिको मणीकारः तन्तु- 
वायश्च छोमकः ॥ नापितो दासकथेव प्रत्या मध्यमाश्च षट्‌ ॥३३॥ ` 
ब्रह्महा मद्यपः स्तेयी तथेव गरुतल्पगः ॥ एते महापातकिनो यञ्च 


तैः सह संवसेत्‌ ॥ ३४ ॥ कास्कोदारुकशचैव चारकः कास्वघटकः ॥ = ` 


कहु$ृव्कम्भमकाररश गरखा उत्तमाश्च षट्‌ ॥३५॥ ४ क 
चाण्डा, पुर्कस, भ्छेच्छ, पाक जर पत्तित यह्‌ महापातक्षियोके समान है | ३२ ॥ यह सिक 


साठ हए बागवान, मणीकार, जादा, लोमक, नाई जौर दास यह छः प्रतिसे मध्यमहै ॥ ३१ ॥ ` 


बर्लहयाया, मधयपान करनेवाला, सोना चुरानेवाछा, गुरुच्रीगामी जर इनका साथी यह महापत्की ` 


 है॥ ३४॥ कारक ८ रिष्पी ) दारक ८ बद ) चारक कांसी कूटनेवाला, दृहार भौर कुम्हार यह्‌ छः  . ` 


 श्रकृति उत्तम ॥३९॥ ` 


 छोकानां तु विवृद्धयथं सुखवाद्रपादेतः। 
बाह्यणं क्षत्रियं वेद्यं शूद्रश्च निंरवतंयत्‌ ॥ 


( मनु० अण १ इलोक० ६१) ` | 
| धिधाताने लोकोकी वृद्धिके सिये ब्राह्मणको सुखते, क्षत्रियको सजा्ओसे, वेदयको अघाति जौर ` ` 
` शवको अपने चरणोते उप्पन्न किया ॥ ६१ ॥ 


बरह्मणः क्षात्रेयो वेदथस्रपा वणां दिजातयः । चतथ एक्जातिस्त 
शद्रा नास्ति तु पञ्चमः ॥ ४॥ सतेवणषु तुल्यासु पलनीष्वक्षतयो- ` 
निष । अनरोम्थेन संभता जात्या न्यस्त णवते।॥ ५ 

(मनुः १०) 


॑ ब्राहमण, त्रिय सौरकै्यये ३ वणे द्िनहे, चौथा वण द्र है, इनके सिवाय रपचवां बण दी ` | ^ 
| नहीं| ४ ।। सव ब्ेमिं समान जातिको शाख्की रीतिसे व्याही इ ओर परपुरुपके सेपकैसे बची इहे = 
कन्याम मनुलोमताते जथोत्‌ ब्राल्णते बराह्मणी, क्षत्रिये कषत्रियामे, वेदयते वैश्ये जर शुद्रसे शद्ामे ` 


 उष्पन्न पुत्र अपने पिता माताकी जातिके दी होते है रेषा जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 


सखीष्वनन्तरजातासु दिनेरुत्पादिताम्तुतान्‌ । सहश्चनेव तानाहुमा- = ` 


(का 


तृकोषविगाहितान्‌ ॥ ६ ॥ अनन्तरास॒ जातानां विभिरेष सनातनः । = ` 
` द्वथेकान्तरास जातानां धम्यं विद्यादिमं विधिप्र ॥ ७॥ ब्ाह्मणा- ` 
देदयकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते । निषादः शृद्कन्यायां यः 








पारशव उच्यते ॥ ८ ॥ क्षत्रियाच्दफन्यायां कूराचारविह 
। | | क्षत्रशद्रवपजन्तुरयां नाम प्रजायते ॥ ९ ॥ ५ 






























(३१६१.. : ~: जातिभास्किरः 
द्विजाय अनुलोम करमते अनन्तर व्णजा पत्नी उत्पन्न अथौत्‌-त्राहयणते क्षतरियाभे क्षत्रिये वैदयमे 
जर वैश्ये शुदरामे उत्पन्पुत्र माताकी हीन जाति होनेके कारण अपने पिताकी जातित्रे तुद्य नहीं होते 
है| ६॥ अनन्तर जातिकी लिोमें उत्पन्र सन्तार्नौको सनातन विधि करी मदे | अव पतितत एक वणेकी 
अतसकी ओर दो बणके अन्तस्की पल्नीमे उत्पन पुत्रोका वत्तान्त कहता हू ।। ७. ॥ ब्राह्मणत्ते बेदयकी ` 
कन्यामे अवष्ठ जाति उत्पन्नं हेदी है जौर ब्राह्मणसे शदव्पी कन्यामे निषाद जातिका पुत्र जन्म छेताहै 
जिसको पारशवं कहते है ॥ ८ ॥ क्षत्रियसे दुष्रकी कस्यामे उखन्न होनेवाखी सन्तान कूरएचेष्ठ, निन्दित 
कमे करन वादी क्षत्रिय जौर राद्रफे स्मावसे युक्त उग्रजातिक्ी होती दे॥९ ॥. | 


विभस त्रिष वर्णष नुपतेधर्णयेोर्हैयोः ॥ वेदेयस्य बर्णे चेकस्मिन्षडे 
 तेऽपसदाः स्मरताः ॥ १० ‰ क्षश्चियादिश्रकन्या्थां सृतो भवति 
जातितः ॥ वेदयान्मागधकेदेहो राजविषाद्गनासुदा ॥ १९ ॥ शद्रा 
 दायोगवः क्षत्ता चाण्डलश्चाधमो नृणाम्‌ ॥ वेदयराजन्यविषासु 
जायन्ते वणस्ंकराः ॥ १२॥ 

ब्राह्मणकी कन्यामे क्षत्रिये नन सूत, क्षत्रियामे वैदयसे उश्च सानघ, जौर ब्रालणीमे वे्यसे उत्पतन 


 होनेवाला पुन धैदेह जातिका होता दै ॥ १०॥११ ॥ वैय दूते भायोग) क्षत्रिये शृते क्षत्ता, जौर ` 
 , बृषे बह्मणीमे चाण्डाख ये सव बण॑सैकर उत्पन्न हति ह ॥ १२॥ 1 


एकान्तरे सख्वानुलोत्यादम्बष्टोयो यथा स्मृतोधक्षत्तवेदेहको तद्रसख्ा- 
तिखोम्येऽपि जन्मनि ॥ १३ ॥ पुत्रा येऽनन्तरल्ीजाः कमेगोक्ता ` 
`  दिजन्मनाम्‌ ॥ ताननन्तरनान्नसतु मातुरेषासपरचक्षते ॥ १४ ॥ 

` बाह्मणादुयकन्यायानावृत्तो नाम जायते ॥ आभीयोऽम्बष्ठकन्या- 
 यामाथोगव्यां तु धिग्वणः \ १९५ ॥ ५ 
जैसे अवुरोस क्रमादुसार एकान्तर वज अस्बषठ जर उप्र जाति कदे गये है, उसी मति प्रतिलोममी 
` कमानुसार एकान्तर वज, क्षत्ता जर वेदेह है ॥ १२ ॥ द्विजातियोकि जो अयुोम करमते जनन्तरजातिकी 
` लियोमें उत्पन पुत्र कहे गये वे पतिसे छोटी जातिकी माता होनेके कारण जनन्त नामवठे कहे जते दै ` | 
]॥ १९ ॥ ब्राह्मणसे प्रकी कन्याम जाइत जाति, बाह्मणसेः अम्बष्ठकी कन्याम भामीर जौर ब्रह्मणे 
आयोगवकी कल्यामे धिख्ण जोतिका पुत्र त्यनं होता दै ॥ १९॥ 1 | 
आयोगवश्च क्षत्ता च चण्डाङश्राधमो नृणापरप्रातिलोम्येन जायन्ते 


५०५ अ, 


गूद्ादपस्तदाख्रयः ॥१६ ॥ वेदयन्मागधमेदेह क्ष्नियास्सूत एव तु ॥ 
















मा 








४ व 
माम म 


भाषाटोकासेवलितः । (३३७) 


` श्रदयाया मतिरोम ( उष्टा ) कमसत उत्पन ( उपयोक्त ) भायौमव, क्षत्ता यौर चाण्डाङ मनुष्यों 
अधम सौर पितरकैः कार्ये रहित होते ह ¢ १६ ॥ दसीर्मोति परतिखोम कमते वैदयद्रारा उयन्‌ मागध 
वैदेह, जर क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न सत जातिमी पिंतृकाथेके अधिकारी नही 
 पुक्कप्त जाति ओर शृद्रसे निषादे कुक्कुट जाति होती है ॥ १८ ॥ 
क्षत्तजातंस्वथाोथायां इवपाक इति कीत्यते ॥ वैदेहकेन खम्बघ्याम 
तपश्च वण उच्यत ४५ १९ ॥ हजातय सवमाञ्चुं जनथन्त्यबतास्त्‌ 
यान्‌ ॥ तान्तावन्रपार्द्न्‌ बल्यानां विनादशेत्‌ ॥ २० ॥ 


क्षत्ता उग्रामे उत्पन्न पाक जाति, जीर वैदेहे अवष्ठाम वेण जाति पुत्र हेते ६ ॥ १९.॥ दविजा. 


तिके छोग अपनी सवां खमे जिन पुत्रको उत्पन्न करते हँ वे उपनयन सेस्कारते रहित होनेपर बरघ्य ` 
कहैनते द ॥ २०॥ । 


उदात्त जयतव वकिष्रात्पपात्पा भजकण्ट्कः)॥ अ्न्त्यब्ादरधानोच + 
पुष्पधः यख एव च ॥२१॥ इलो महश्च राजन्याद््राल्याननैच्छिविरेव = ` 


॥ १७ ॥ निषादसे शृद्रामरे | र 


च ॥ नटश्च करणश्चैव खत्ता द्रकेड एवं च ॥ २२ ॥ वेत्ति जायते ५ 
 ब्रात्यास्सुधन्वाचाय एव च ॥ कारुषश्च विजन्मा च मंत्रः सात्त 


| एव च ॥ २३५ उयमिचरेण वणैनामवेयविदनेन च ॥ सवकम = ` 
णां स्यागेन जायन्ते वणस्षकरः ॥ २४ ॥ 1 
ब्य ब्राह्मणकी सवणा लीमे पापकम मूरजकष्टकर जातिका पुत्र उप्पच्र हेता है, जिसको आबन्ध; ` 


 बाटघान, पुष्पव जौर शैव कहते दँ ॥ २१ ॥ तराय क्षत्रियकौ सवणौ ल्मे उलन इद्‌ प्रको च्छमल्य- = ` 
 निच्छिवि) नट, करण, खस जर द्रविड जातिके कहते दै ॥ २२ ॥ वाद्य कैसयकी सवणौ द्वी उदयने 
पुत्रको सुधन्वा आचाय, कार्षि, विजन्मा, मेत्र सौर सात्वत जातिक कहते ह॑ ॥ २३१ व्यभिचार कर ` ॥ 1 ् 
, नेते विवाहके अयोग्य सगोत्र मादिमे विवाह कणनेते ओर उपनयन जादि अपने कोको त्यागने ब्रह्मि ` 


` णादि वर्णेमिं बणसकर इजा क्से ह ॥ २४॥ ८. 

 संको्णुचानयो ये तु परतिखोमानुखोमजाः ॥ अन्योन्यत्यतिषक्छादरच. = ` 

वान््रकक्ष्वास्वसेषतः ॥ २५॥ सतो वेदेहकरदचेव चाण्डाल्दच नराः = ` 
धमः ॥ मागधः क्षत्तुजाविरच तथाभ्योमब् एव च ॥२६॥ पते ` 

षट्‌ सदशचान्वणीञ्ञनयन्ति स्वयोनिषु ॥ मातृजात्यां प्रसृथन्ते पवरासु ` 

` चयानिषु] २७॥ 1 ८ 

 सेकीण योनि ज्थात्‌-दोवणके मेते प्रतिलोम ओर अनुरोम होते ६ तथा परस्पर अन्यक स विथेमि 1 


































(८) 1. = जाविमास् | 
 करैयकी च्रीमे आयोगव होता है तो वह आयोगव जातिकी खमे, माताकी जाति वैद्यामे चौर प्रष्ठ 
जाति ब्राह्मणी तथा क्षत्रियामे आयोनव जातिका पुत्र उध्पन करता है ॥ २६२७ ॥ 
 . यथा अयाणा बणाना दयारात्मास्य जायत ॥ आनन्तयात्स्व्ान्या 
५ तथा ब्ाह्यत्वाप कमात्‌ ॥ २८ ॥ त चापि बद्यान्सुवहूस्तताऽप्य- 
 धिकदूषितान्‌ । परस्परस्य दारेषु जनयतं विंगाहतान ॥ २९॥ 
यथेव दूद्रो ब्राह्मण्यां बाह्य जन्तु प्रसूवते । तथा बाह्यतरं बाह्यदचा- 
तुवरण्यं प्रसूयते ॥ ३० ॥ | ध. 
चैते ब्राह्मणद्वारा कषत्रिया, वैद्या ओर शुद्धाम उतपन्न सन्तानोमेसे क्षत्रिया तथा वेदाम उत्पन हृ 
सन्तान द्विज होतीरै वैसे दी ब्राह्मणसे बाह्मणीमे उतपन्न दृ सतान द्विज होतीहै ओर बेदेयामे उस्पन्न पुत्रते ` 
कषत्रियान उ्पच् पुत्र, क्षत्रियामें उत्प पुत्रसे ब्राह्मणीमें उत इआ पुत्र श्रष्ठ होतादै, रेसेदी प्रतिरोमक्रमसे 
जक्षणीमे क्षत्रिय द्रवाय उत्पन सन्तानते वेद्यद्ाय उत्पन सन्तान वेइयद्रारा उतन इद सन्तानसे शदरद्राय 
`. उत्पन्न इह सन्तान नीच होती है ॥ २८ ॥ प्रतिलोमज वगरसंकर जव परस्पर जातिकी चिरयोमे अथात्‌ 
सूत वैदेही खमे अथवा प्रदेह सूतक लीमे पुत्र उत्पन्न करते है, तव वे पुत्र भपने पिता मातातते मधिक 
` दरषिति ओौर नदित होते है, ॥ २९ ॥ ज दृद्से ब्राहमणीमे चाण्डाल उत्पन्न होता है, वेसेदी बण- 
संकरद्ायब्राह्णण आदि चारो वर्णोकी च्ि्योमिं चाण्डारूते मी नीच पुत्र उवन्न होते द ॥ ३० ॥ 
प्रलाघनोपचारज्ञमदासं दात्तजीवनम्‌ । संरिन्धं वागुरवृत्ति सृते 
दस्यरयागवे ॥ ३२ ॥ मत्रयक तु वदेहा साधकं सप्रस्नयतें । नन्प्रञ्च- ` 


सत्यजसख यो चण्टाताडोऽशूणोढये ॥ ३३ ॥ | 
डाकू जातिसे भयोगवकी च्वीमे उचन्न इए पुत्रको सेरिध्र जाति कहते हँ वे लोम केशचरचना, देह 
आदि सेवकाईके काम करनेमे चतुर होते है, दास नहीं होने परी दामकमे कये निवह करते दै, 
खीर मृगको पन्देसे प्ंसकर जीधिका चठति है, ॥ ३२ ॥ वेदेहसे भयोगवी छ्रीमे उत्पन्न इद सन्तान- ` 








राजा सादिकी पदोसा कसते दै ॥ ३३ ॥ | 

` निषादो माशवं सते दासे नौकमं जीविन्‌ । केवर्तमिति यं प्राहुरा- ` 
`  यवर्तनिवासिनः ॥ ३९ ॥ मृतवस्रभस्स॒ नारीषु गरहितान्नाशनाञचच। 
 भवःत्यायोगवीष्मेते जातिहीनाः पृथक्त्रयः ॥ ३५ ॥ कारावारोनि- ` 

षादात्त चर्मकारः परसयते ॥ वेदेहकादन्धमेदो बहियोमप्रतिश्नया ॥ 





















करो भेत्रे जाति कहते हवे कोम मिषटमाषी हेते ह सौर र्योदथके समय वण्टा बनाकर जीषिकाके व्यि. ` 


माषार्दीकासंबटिदः । छ, (३३९. } 


चेका कोटना इनकी इत्ति दै, वैदेहसे कारवरीमे अन्ध जोर निषदीमे मेद उध्च होते द, ये प्रामते 

बाहर निवास कसते ह ॥ ३६९ ॥ चाण्डाछते बेदी चखीमे पाण्ट सोपक जति, र निबादसे वैदेहीम ` 

 सदिण्डिकः जाति उत्पन्न होती दैः वासिका काथ, चटाई भादिका वनाना इनकी जीविका इत्ति दै ॥३७॥ 
 चण्डाडन त॒ सोपाका म॒रुञयसनवृ(त्मान्‌ । पृद्धस्फं जायते पापः 
सदा संजनगाहतः ॥ २८ ॥ (नषादखा तुं चाण्डाङप्पुत्रत्रन्त्यावता- 

` यिनम्‌। इमङानगोचरं सते बद्यानामपि गाहितम्‌ ॥ ३९ ॥ संकरे ` 

जातयस्त्वेताः पतुमात्रष्रदाराताःप्रच्छन्ना वा चकादावा बाद्तस्था | 
स्वकभाभेः ॥ ४० ॥ ॑ 
 चाण्डाठते पकी छीमे पपरी कम केषाढो सोपाक जाति होती दै, वह सन्नत निन्दित ओर . 
जहादका कोम करके अपना निग्रह करती है॥ :३८ ॥ चाण्डाख्से निषादकी ल्लीमे जन्या- 


०0 


।  इनकै सिवाय जो कु छिपी इद जातिये दै या प्रमट द वे कर्मत पटिवानी जाती ॥ ० ॥ 
। सजातजानन्तर जाः बर्‌ सुता द्रजवामणः | 
शुद्राणां तु सघमोणः स्वैऽपष्वंसजाः स्पृताः ॥ ४१ ॥ 


ब्राह्मणे वैय ओर क्षत्रियते वेश्यामे उत्प ये ६ प्रका पुत्र दविजधिपर चलनेषाटे अर्थातू-यकोपवी- ` 





तथ्‌ बराह्मणीमें उत्प पुत्र श्धधर्मी इअः कसते ह ॥ ४१ ॥ 












 दरशः खशः ॥ ६ ॥ ~ 
` मनुष्य सब्र युगेभिं तपके परमावते ( विश्वामिने समान ) गौर वीक पमावसे (ऋष्यदून आदिक 
| समान ) अपनी जातिते श्रेष्ठ जात्विके बन जति द भौर क्रियाह्मीन दोजानेसे बडी जातक मनुष्पदीन ` 
 जातिके हाजति ६ ॥४२।४३॥ पौडक, ओट, दविड, कम्बोज, यथन, राक, पारद, पव + 
दरद, जौर श देशक रहेवाे कषतरियनयज्ञोपवीत मादि तरिपाओंभ वेप होनेसे ओर उन ३ 
च रहने कारण धीरे घीरे ग्ध होने ह ॥ ४९॥ | | 











माः 


सीर सुद भ बह् -पहिरेवाटी, अयो मवीमे जन्मदाताक्रे भेदे सै, मर्मैव ओर तत्रेयये इ हीन ` । | 
जातय उत्पन होती रै ॥ ३९ ॥ निषादे वरेददी च्रे उत्च दोनेवाङी सन्तानक्ो कारक्र कहते 


वसायी जाति उत्पन्न होती हे वे लोन इमशानके कामते अपना निवह कपतं है, ये जाति सवते नीच | ` 
होती है॥ ३९ ॥ इस प्रकार यह वणस॑कर जाति ओर इनवेः माता पिताक नाम वणन किया ग्या, 


ब्रह्मगते त्राह्मगीे, क्षतरियते क्षत्रि पामे, वैरपते वैशयमि, मौर अवुलोम कमते व्राञ्मणते क्षन्निषामे, ` (| ¦ ५ 
त योग्य होते ह, किन्तु दिजेकरि सम्पूण प्रतिलोमज पुत्र जथोत्‌ क्षत्रिये जहलणीमें जौर वैश्यते क्षत्रिया | | \ ^ 
तपोबीजप्रभावेस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे ॥ उक्ष चापकर्षचमनु- 


प्योषिह जन्मतः ॥ ४२ ॥ शनकैस्तु क्ियारोपादिमाः क्षत्रियजा- ` 
तयः ॥ वृषलत्वं गता ङ [क बह्यणाद्सनन च ॥ २ # पोड्काश्चा- ध ८ 4 











८३४० ) ५ जात्तिभास्करः 


सखवबाह्‌ स्यजाश्छ या खाक जातयः बाहः ॥ 
स चछवादश्चायकाचः सव तं दस्यवः स्ताः ॥ 
ब्राहणः; क्षत्रिय. यैदेय ओर्‌ दद्र लोगे चार माथमापर बोटनेवारं हं अथवा स्छेच्छमाषावाछे है 
क्रियकि कव होजानेके निमित्त जो बाह्य जाति होगये दै वे दघ्यु अथात्‌ डाक जातिके कटे जातेहं ॥४५॥ 
ध !इजानास्रपल्द्‌ा य चापष्वस्जः स्यताः ॥ त नान्द्तवतयद्- 
हिजानाभेव कमभि 1)७६॥ मेदाध्व्वञ्वुमदगृनामारण्यपशचहिसनम्‌ ॥९५ 
द्विजातिर्योकी कमपे अनुखोम{ वड जातिके पुषषते छोटी जातिकछे कन्याम) उचयन्न सन्तान अथवा 
 प्रतिरोम क्रमसे ( छोटी जातिके पु्पप्ते बडी जातिकी कन्याम ) उतपन्न सन्तान द्विजोके कमेक्षि मिन 
निग्र करमोक्ति मपनी जीषिका करती है ॥ ४६॥ मेद, अन्ध, चंच जर मदूयु जात्तिकी इत्ति वनेठे 
` पृञ्युंक्रा वव कस्नादै॥ ४५ ॥ 
क्ष्युथयुक्लानातु विख द्ावधधदचधनम्‌) [ध ग्बणाना चमद्छश् बणाना 
माण्डवाद्भमर ॥ ४५९ ॥ च॑व्यदसद्मशानव रष्ट्वृषचवनष च । वसेय्‌- 
र्तं विज्ञाना व्तयतः स्वकन्नाभ्‌ः ॥ ० ॥ | ५ 
कत्त, उग्र यर पुक्तसवी वत्ति विम बसनेवठे जीवोंका मारना तथा वाधना । विण्वणकी इत्ति ` 


[१ 


` ` चमडेका काम करना, चौर वेण जातिकी इति मरदङ्ग जादिका बजाना दे ॥ ४९. ॥ इन जातियेक्ि | 






` भतुष्य अपनी २ वत्तिका अवलम्बन कणे प्रसिद्ध ृकषोकी जख पास, पैतके समीप, महान तथा ` 


` उपवनमे वास्त करं ॥ ९०॥ 














चाण्ड{ङन्बपन्ाना त्‌ बहुमामालष्तवश्चयः । जप्पान्नाश्च कतञ्या 


५ 


घूनमदा शमदेमस्‌ ॥ ९ .॥ बक्षी मुहचलानं मन्नभाष्डषु 


भाजनम । काष्णाधसमरकारः पारनल्या च नस्यदाः ॥ ५२ ॥ | 

` -चांडार सौर श्वपचको ग्रामस्ते बाहर वसाना चाहिये, ये निषिद्ध प्रर. स्वने योग्य है, गौर कृत्ते ` 

 मदहे इनके घनटं ॥९१ ॥ ये पुर्वे वच्ठ पहिनते है, द्रूटे वतनोमे मोजन कते हे): रोके गहने ` 
५ | प्नते द जौर एक जमहसे दूसरी जगह अरमण किया क्स्ते है ॥९२॥ 

| न तः संमयसान्वच्छसपुरुषा वममाचरन्‌ 1 = 

उथवहारो पसिथस्तेषां विवाहः सश: सह्‌ ॥ ५३ ॥ 


षम कार्थैके समय इनको नदीं देना चाहिथि जौर इनका विवाद ठेन देन _जपने समानवारोके साथ. ` 
` होना चाह्ि॥ ९३ ॥ च ॑ र 


अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्धिन्नभाजने । रारो न किचरेथ॒स्ते यमे 


^ 
©. $ क 


नगरेषु चप ५४॥ दिवा चरेयुः कार्यार्थं विहिता राजक्चासनैः। _ 
अवान्धवं रावं चव नहरयारति स्थितिः | ५५॥ < 





6 | 








भाषारीकासंवलिदः। 1९1. 





॥ इनको नहीं मने देना चादिये ॥ ५४॥ यें लोम्‌ राजाकी मज्ञा अपनी जातिका चिह्न धारण करकैः 
।  क्रिसी कायेक्रे व्यि हिनमे मावते या ननस्मै जघ सौर अनाथ दुदीको गाव बाहर! ९९॥ ` 


वध्याश्च इन्यः सततं थथाशासख चपाला । 
वध्यशरप्षाषि गहायः इषय्याश्चामरणातति च} ५६॥ 


साखी आ्गावुष्ठार जिसको यजा वधकप्नेका दड देता है उसका ये वध्‌ क्रं, पृतवक्के च्ल, राप्य । 
ओर उसके महनेको ये ग्रहण करं | ५६ ॥ 

वणपितमविज्ञाते नरं कङषयथोनिजप्‌ ॥ आर्थरूपमिवानार्थं छमैमि 

स्वेविमाधयेत्‌ ॥५७॥ अनायंता जिष्टुरवा करता निष्करियात्नता । 

पर्ष उयजयन्तीह खोक करषयोनिजप्‌ ४ ५८ ॥ 


अनाय वणसंकर जो अपनेको छिपाकर मधकर वेषते रहते है उनको नीचे ल्विहृरं वनसे पहचानना ` 


देत भ 


 भ्रकादितं कर्देते दै, सथौत्‌-जिनमे कठोरता आदि हँ उनको वणस्तकर जानना चादि ॥ ९८ ॥ 


पातस्ा नयच्छते ५५२ कुरु शरपेऽपि जातस्य यस्य स्शय(ने- 
` संकरः ॥ संन्नरपत्येव तच्छा नरोश्पमपि श बहु 1} ६० ॥ 


अवय दही र्ठताहै॥ ६० ॥ । : 
यत्र त्वेते परिष्वला जायन्ते वणद्षकाः ॥ 
राष्टकेः सह तद्रा क्षि प्रमेव परेनरयाते ॥ ६१ | 
ब्राह्मणां गवार्थं वा देहत्यागोऽतुपस्छृतः ॥ 


[कन 


स्मीबाडास्यपपत्ता च बाद्याना (साद्धब््लरणमर्‌ ॥ ६२ ॥ 















 स्वगकी प्र्तिहोतीदहै॥ ६२ ॥ 
अहिंसा सव्यमस्तेय रोचमिन्द्रियनियहः ॥ 
एतं सामातिकं घम चातुवपर्थैष्वीन्मनः ॥ ६३ ४ 


मदु महाराजने हिसा न करना, सयं बोन) = 
 रखनायेधमे चायं बण जौप सकर जातिक्षे छथि 








इमो जन देना हवे तो दासि टे वतेनेमिं दिकाना चहिये जौर रात्रि माव अथवा नमसे 


चादिये ॥ ९७ ॥ कठोरता, निष्टुप्ता, क्रस्ता जौर शाघ्लोक्त कमपे दीन ये वणतेकर जातिको कोके ५ 


पितयं वः मजते शीरं मातुर्वोभयमेव वा ॥ न कथन दुर्बोनिः 


ये कोग पितक्रे अथवा मताश्च वा दोनदीक खमावडे होते हैः ये अपने नीचस्रमावकमीक्ही 
छिपा सकते ॥५९.॥ बडे कुरे उत्पत होनेपर मो वणसं करमे थोड! अथत्रा वहत स्वभाव -नपने पिताका 


जिस याभ्य वगदूषक वणसंकर उत्यन होते दै यह राज्य चौद प्रजासहित नष्ट होनाता है ॥६१॥ ` ८ 
चिना पुरस्कार्यी आशक ब्राह्मण, गीः, चरी सौर वाल्ककी रक्तक स्यि प्राणत्याग करलनेसे बसंक्येको 


र न करना, पितर रहना जौर इन्धियोको वश्मे 








































८३९) ~  जातिभास्करः 
` शद्रायां बह्यणाजातः भरयसा चेटप्रजायते ॥ अश्रेयान्भ्रेयसी जापति 
भ्‌, न ` 


 गच्छत्याकस्तप्तमाद्यगात्‌ ॥ ६ ॥. गुढौ आह्यणत्रामेति बह्यणश्चात 


आद्रताम्‌ ॥ श्वाज्रेयाजा्तमकन्त्‌ विव्यादरयात्तथव च ॥ &-~ ५ 
णस बरष्रामे उत्पन्न इर सन्तान श्ेष्ठसे संबन्ध होनेके कारण सातवी पीदीमे नीचसे श्रष्टजाति- 
चाडी हौ जाती ६४ ॥ जेसे ददर छलीमे ब्राह्मणसे उत्पन्न इमा पुत्र निषाद जातिका होता रै 
यदि ब्राह्मणकीं श्य खमे कस्या उत्पन्न होवे जओौर वह ब्राह्मणसे विवादी जाय ओर उसकी कन्यसे फिर 
 ब्राह्मणका विवाह होवे, इसी प्रकार सात पीदीतक वराबर विवाह उक्त नियमे होनेपर सातवीं पीदीमे 
निषादीका पुत्र ब्रह्मण हो जाता है । इसीपांति राद ब्राह्मण द्य जाता है जौर ब्राह्मण शूद्र हो जाताहै 
` क्षत्रिय यौर वैश्यसे उत्पन दै सन्तानके विषयमे मी रेसा दी समन्षना चाहिये ॥ 1: 


अनायःया समुत्पन्ना बाह्मण यहच्छ्या । ब्ाह्यण्यामप्यनायष्च 
 श्वयस्त्वं काति चद्भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ जातां सायामनयायानायाद्या 
भवदुणः ॥ जाक्ताप्यनायददाययामनास इत निश्चयः (॥ &.७ ॥ 

 ' ~ जद्मणसे दद्र तरम इच्छापूक उत्पच इद सन्तान ओर शूद्रे ब्राह्मणीमे उत्पन्न इद सन्तान इन दोनोमे 

कौनसीश्ष्ठहै॥ ६९ ॥ बरा्मणसे शदरामे उष्य इञा पुत्र पाकगक्नजष्ठान युणघुक्त होनेसे श्त 

` . ब्राह्मणीमे उव्च् पुत्रे निश्चयदी श्रेष्ठ दोतादै॥&७॥ ॥ 

तावभावम्यसस्कछयावात वमा स्यकास्यतः | वगण्याजन्मनः पूर्वेस- 

तर: भ्रादेलटःमतः ।॥ ६८ ॥ कवाज ववे सक्षत्रं जात सपद्यत त्या 

तथसाजात्त आयाया सवसस्कारमहात ।॥ ६९ ॥ 


घ्रकी व्यवस्था द कि जाह्यणसे श्रमं उव्पन्‌ पुत्र ( पारशव ) अथवा शृद्रसे ब्राह्मणीमं उत्पन इमां 


६, देः. वैसह द्विजाति द्रय अनुलोम ऋमसे दविजकी कन्याम उस्न इजा पुत्र उपनयन जादि संस्कार 
“^ बोष्य होतादे॥ ६९ 11 

~ बीजमेके प्रशसन्ति क्षत्रमन्ये मनीषिणः । बीजक्षत्रे तयेवान्ये तत्रेयं - 
तुरुव्यवास्थितिः ॥७०॥ अक्षये बीजमुत्सृषटमन्तरेव विनदयति।! 
` अबीजकमपि क्षेत्रे केवरं स्थण्डिं भवत्‌ ॥ ७१॥ यसमादीजघ्रमा- = ` 
` वेण तियेग्जा ऋषयोऽभवन्‌ #पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्मादीज्रश्ष- 
 स्यते॥५७२॥ 1 
।डितगण कोड बीज ओर कोई क्षेत्री 






रसा कसते है, कोई बीज जर कषतर दोनोकी किया क्त है, 
| ॥ उपरभूमिमे भच्छा वीज मी नदी जमतां है, 
 इसटिये बीज ओर क्षेत्र दोनों शवान ह ॥७१॥ बी ` 








1 पुत्र चाण्डाल ) इन दोनोमे कोई मी संस्कारे योभ्य नदी है क्योकि पारदाव निन्दित कषत्रम जन्मा ` ४ 
: है जौर चाण्डाल प्रतिखोमज है ॥ ६८ ॥ जैसे उत्तम कषिनमे यच्छे बीज बोनेसे उत्तम ठी धान्य .उपजता _ 





 भाषादीकासंवशितिः।! (३५३) 
दके प्रभाषसे तिथद्‌ योनिम उत्प इए ऋष्यदाद् आदि सुनि प्रूनित तथा स्तुततिके योग्य दृष्‌, इसील्यि ` < 
वीज श्रष्ठ क गयादहे ॥ ७२ ॥ ० 

विप्रान्सरद्धवसिकतो हि क्षत्रियायां विचः याम्‌ ! अम्बष्ठः शद्रायां 

 निषाडो जातः पारदवाऽपि वा ॥ ९१) वेदयाश्यूदढयास्तु रजन्यान्मा- 
 हिष्योभौ सुतौ स्मृतो । वैश्यात्तु करणः श्रां विन्नास्वेष विधिः ` 

स्मतः ॥ <९२॥ माहष्यण करणया तु सथद्मरः भजायत । अस्वच्सछन्त्‌- 
स्तु विज्ञेयाः पतिलोमानुखोभजाः ॥ ९५ ॥ । 
(८ यज्ञवस्क्यस्परति अ० १।} 
्षत्रियामे बाक्षणते उत्पन्न मूर्धावसिक्त जाति, वेदयामें अश्बष्ठ ओर शूद्ाम निषाद्‌ जाति ( भरथात्‌- 
परव ) उत्पन्न होती है ॥ ९१ ॥ क्षत्रिये कामे उत्प हा पुत्र मारिष्य, शर्ते उन्न उप्र ओर _ 
वैरेयसे शूदरामे उस्न पुत्रकी करण जाति यती है, यह विवादी इद छक थि है ॥ ९२ ॥ माहि 


षवसे करणकी खीमे रथकार उतपन होता है । इनमे नीच नातिके घुकछसे ऊंच जातिकी खमे उपनन 

पत्र बुरे ओर ऊच जातिक्रे पुदपते नीच जातिकी छम उस्न पुत्र प्रष्ठ समज्ञे जति हे ॥ ९4९ ॥ 

 , शुद्केन्यासमुखन्नो बराह्मणन तु सस्कृतः॥सस्छृतस्तु भवेदासा द्यसं- = 

. स्वरस्तु नापितः ५२२॥ क्षातरेयाच्छरृदकन्यायां समत्पन्नस्त्‌ यः सतः 

सगोपार इति ख्यातो भोज्यां धिभरेनं संशयः ॥ २९ ॥ वेदयकन्या- 

समदभतो आह्यणेन त॒ संस्छृतः । स द्या्दिक इति ज्ञेयो मोञ्या 
विधेन संशयः ॥ २८॥ 

( पाराश्चर० भ०११।) 1 
~  जह्लणते शक कन्याम उत्पनहए्‌ पुत्रका यदि बराह्मण स्कार करे तो वह दास नातिका 
कहलाता है) यदि संस्कार नहीं करता है तौ वह नापित ( नाई) हेतादै ॥ २३ ॥ क्षत्रियते शद्की ( । 

कन्याम उत्प्न हए पुत्रको मोपार जाति कहते है, उसके घर्‌ ब्राह्मण पक्राच मोजन करपकतादै।॥२४॥ 
आह्मणते वरेयकौ कन्यामरे उदन पुत्रका यदि ब्रामण संस्कार कर्ता है तो वह आधिक कहातादै 
उसके घर ब्राह्मण निःसन्देहं भोजन करे ॥ २९ ॥ 2 


जाह्यण्यजीजनपपुत्रान्वर्णेभ्य आनुपुर्यात्‌ ब्रह्मणसृतमागधचाण्डाखा 

न्तेभ्य एव क्षत्रेया मद्धावतिक्तक्षन्नियधीवरपुस्कसान्तेभ्यषएव वैद्या = ` 

।  भूलकण्टकमाहिष्ययवेदेहान्तेभ्य ष्व पारशवयवनकरणशृदा" = ` 
` ञ्दद्रत्यकं ॥ ७॥ 0 ५ 




















८. ( गौतमस्ृति अ° 81). 
ब्राह्मणको कन्या बराह्मणी बाक्षण पतिते व्राज्ञणफो क्षत्रिये सूतको वैशयसे मानधको गीर्‌ शते 
चाण्डालको उत्पल कसती है, कषत्रियकी कन्या क्षत्रियाणी ब्राह्मणे मू्धवसिक्त कषत्रियसे क्षत्रिया ` 





























(३०४). जातिभास्करः- ` 


दयसे धीवर गौर शूद्॑से पुक्वस ८ पुद्कस ) को उत्पन्न कर्तीहै, वेश्यकी कन्या ब्राद्चगते . शज्जकण्टक 
। क्षत्रिये माहिष्य, वेदयते वेश्य, मौर शरसे वेदेहको उव्पच्त करतीै, चद्रकन्या ब्राह्मणसे पाखाव, क्षत्र 
यतते य्न, वेदयस्त करण जीर च्रसे चद्वको उघपन्न करती दै, यह किन्दीं जाचा्यौका मत है ॥७॥ 
वर्धन वब्ाह्यण्यासुत्पन्ना रासकां भवतीत्याहुः । राजन्यायां 
पुल्कसः ॥ २॥ | 


( वसि्ठ° अ० २८ |) क 
 शैसाभी कटहतेहं कि, ब्रह्मणीयें वेस्यसे रोमक जाति पुत्रका जौर क्षत्रियामे पुस्कस जातिका पुत्र उत्पन्न 
हौताहै॥ २ ॥ 


` सताद्व्रघसुचायां सतो बेणुक उच्यते । १ | 
१  ( ओन ६ खं) 
 सपायामेव तस्येव जातो यश्चमैकास्कः ॥ ¢ ॥ चाण्डालाद्वैदयकन्या - 
थां जाततः पव उच्यते ॥ ११ ।। श्वनांस्मक्षण तेवां शचनषववच 
तदलस्‌ ॥ १२॥ | १ ४ 
ब्रह्मणी सूतसे उत्पन्न हमा पुत्र वेणुकं, जौ क्षत्रिथामे उस्पनहुभा पुत्र चमकार जातिका होत 
`  ॥ ४] चाण्डे वैद्यकी कन्याम उत्यन हए पुत्रको श्वपच कहत ये लोग कुत्तेका मंस खाते है ` 
`  इत्तादीइनकावबलदै॥ ११॥ १२॥ । द 
आयोगवेन विप्रायां जातास्ताश्नोपजीगिनः । तस्येव नुपकन्यायां 
जातः सूनिक उच्यते ॥ १४ }। सनिकस्थ नपाथां तु जाता उदन्धकाः 
` स्मृताः । निणैजयेयुकंखाणे अस्पृद्याश्च भवन्त्य ।| १९ ॥ ॥ 
छ जयोगवसे ब्रा्मणीमे उत्पनहुए्‌ पुत्रको ताप्रोपजीवी, जौर आयोगवसे क्षत्रियकी कन्याम उतन्नहृए ` 
पुत्रको सनिक कहते हे ॥ १४ ॥ सूनिकते क्षत्रियामें उत्प इमा पुत्र इद्रन्धक कहाता है नो वख 
घोताहे वह स्परो करने योग्य नही ह्येता ॥ १९ ॥ 
य॒ पया चरयतन्चविद्पाढठन्दः पारकार्ततः ॥ पडमवृत्तभवत्तस्य इन्घु- 
स्तान्दुष्टत्त्रकान्‌ ॥ १६॥ पुल्कष्ठादवदयकन्यायां जत रजक उच्यते 
६ ॥ नृपायां शूद्रतश्चोयाजातो रञ्जक उच्यते । वेदथायां रज्ञका 
` नतंको गायको भ्वेत्‌ ॥ १९॥ ` 





है ॥ १६॥ पुव्कपरपे पैश्यकौ कन्याम उद्यन हए र ८ 
पुत्रको ( रङ्गरेन ) ओर रंजक्ते वदेयामे उपनह्‌ = 





माषशेकास्वछििः। = (३४९) 


देहिकान्ञ विप्रायां जाताश्व्मोपजीषिनः ॥ २१॥ नपायामेव तस्यैव 
 सचिकः पाचकः स्मरतः । वेद्यां सूद्रतश्चोयोडजातश्चक्री च उच्यत 
 ॥ २२ ॥ तेखपिष्टकजीकी तु क्वण सावयन्युनः । विधिना ब्रह्मणं 
माप्य तपा त॒ समश्रकष्‌ ॥२३ 
वैदेहिकते ब्राह्मणीये उत्पन्न हए पुत्रको चर्भीपजीवी, जौर क्षत्नियामे उयन द्रकतो सचिक जीर ` 
पाचक कहते ॥ २१॥२२॥ शूद्राय केदयामे उवन् इृए पुत्रको चक्रो (तेरी ) कहते हैँ } यह्‌ 
तटी, खली सौर छवणं ( नमक › से अपनी जीविका करता हे ॥ २३ ॥ | 
जातः स्रवणं इ्युक्तः सानखाोमाद्रेजः स्पतः ॥ अथ व्णक्रियां क्षन्‌ 


[9 क्म, 


नित्यनेमित्ति भं क्रियाम्‌ ॥२४॥ अश्च रथं हस्तिनं च वाहयेद्रा चरप- - 
ज्या  सनापत्थं च भेषञ्यं कुयाञजीषे्त वृत्तिषु ॥ २५ ॥ 


बराह्मणप्ते परिधिपू्रक्‌ विकरदी इई क्षत्रिथकयै कन्याम उवन्न हआ पुत्र सुवण कहता है, वह सनु | 
खोप द्विज है यौर चैमिस्तिक द्विजक्र कर्माफो कस्ताहै, यजाकी जाज्ञापे स्थ, घोडा हाथीका चख्ना ८ (५ 
वा सेनापति होकर तथा जौषधि द्राय अपना निवह कस्ताहै 1 २४॥ २९॥ 2 


 नपाणं विष्रतश्चौपीस्ंजाक्ते यो भिषक्‌ स्मतः । अभिकि्छनपस्या- ` 


का परपास्थतु कयकप्र॥ रदाञश्युवदमयाष्ामं तत्रा घञमाचरत्‌। 
 उथात्तिषं गणित वापि कथिका वत्तिमाचरव्‌ ॥२७॥ 


` कषत्रिय कन्याम चोरीते जो ब्राह्नणते पुत्र होता उसे भिषक्‌ कहते है वहं राजाकी जङ्गाते वैयक ` 


कता हे ॥ २६ ॥ वह अष्टंग आयुवेद पटे बौर तेते कहे घमो करै, व्योतिष बा गणित विति ` 


`. मी अपना निवीह ददै || २७॥ 


ह, 


 नृपफयां धिना विप्राञ्जात नृप इति स्मृतः । नुपायां ृपसप्तगा- 
` समादादगृढजातकः ॥ २८ ॥ सोऽपि क्षत्रिय एव स्याद्सिषके 


वर्जितः ॥ २९२॥ अभिषेकं विना भाष्य गोज इत्यभिधायकः ॥ | 
| ब्राह्मणे विवराहीह क्षत्रियामे उच्यत हमा पुत्र राजा कदलाता दै, सजासे क्षत्रियमिं उसन्न हृषु पुत्रको र ध 
मूढ कहते है बह क्षत्रिय दै, किन्तु राजतिकके योभ्य नहीं दै, राजतिरुङ्त जयोग होने कारण उसको ^ 


| मोज ( मोयला ) कहते ह ॥ २८२९ ॥ 


` सव तु राजवृत्तस्य शस्यते पदवन्दनम्‌ । पुन्करणे राज्ञा पकालीन ` 


एव च॥ ३० ॥ वैर्यायां विप्रतशौयत्कुभकारः स उच्यते ॥३२१ ` 








 कुखलवुर्या जीवेत नापिता वा भवन्त्यतः ॥ ३६ ध ८ 1 ५ 






























(३२४६ ) | | जातिमास्करः 





नको रजके चरणोकी वन्दना कना श्रेष्ट दै, यह गौज रसजाओंे पुनभू करणम अथच्‌ 
दुखं घेवाह करनेन राजाके समान दै, अथालू--ध्नके यहां राजा भपनां दसरा विवाह कर्टेपे ॥ ६० ॥ 
चोरे बाह्मणद्वास वेदयामें उत्पन पुत्र कुम्हार कहाता दै, मिद्ध वत्तन बनाना उसको जीषिकां है जर 
` इसीप्रकार ब्राह्मणे वैश्यामे चोय उत्पन्न नापित ( नादं) देते ह ॥३२॥ ३३1 
. नुपाञ्जाताऽथ दयाया गृद्याया वचना सुतः कृद्यवृ्या तु जरत 
 श्चात्रधमं न चारयेत्‌ ।। ३८ ॥ तस्यां तस्थैव चोरेण माभकारः 
` अजायते । मणीनां राजतः कुयान्सुक्तानां वेधनक्रियाम्‌ ॥ ३९॥ 
अवाखनां च सूत्रितं शाखानां वखयक्रियाम्‌ । यूष्रस्य विप्रसंस्गा- 
ज्जात उथ इति स्मृतः ॥ ४० ॥ नृपस्य दण्डधारः स्यादण्डं दण्डयेषु 
संचरेत्‌ । 
क्षत्रियसे विधिप्रेक धिवाही इई वैश्यकी कन्यकः पत्र पैदयकी इत्तिसे अपना निवह करै, पर्नतु वे 
क्षत्रिये मपर न चले || ३८ ॥ चोरीत क्षत्रिथ्ठारा वैदयकौ कन्या उव्यत् पुत्र मणिक्रार ( मीना ` 
काय) होते हबे मणिर्योफो र्गते ह मोतियोको छेदे हं, मृगीकी माला जौर कडे बनते है ब्राहणते ` 
` श्म उत्पन्न पत्र उग्ननाति कहाति है ॥ ३९ ॥४०॥ वे रोग राजाका दण्ड घारण कते ह ओर दके ` 
योग्य मनुर्योको दंड देते दै । ५ 
तस्येव चोयतवुत््या जातः शुण्डिक उच्यते ॥ ४१ ॥ जातदष्टान्तमः 
राप्य सुडकमनाण बजपत्‌ ॥ शद्रा वरथससमगाद्ाधना साच्क 
स्मृतः ॥ ‰२॥ | 2 
चोरीते बाह्मणद्राा श्ामे उत्पन्न पत्र ण्डक कदलति द, राजाकोौ चाटिये कि इनको जमाह 


/ | ॥  इ्टोका अधिपति बनाकर छण्डाकम्मे ( शूढीदेना ) मे नियुक्त करे । वैरयकी विवाही इई शद्रा उतत 
इभा पुत्र सूचिक( दर्जी ) कटलाता दै ४१४२ ॥ 





 सुचिकाद्विप्रकन्यायां नातस्तक्षक उच्यते ॥ ्िल्पकमाणि चान्यानि 
 श्रासादलक्षणं तथा ॥ ४३ ॥ सृपायामेव तस्येव जातो यो मरस्यवध- 
‡ ॥ चुद्रायां वेद्यतशोयाव्‌ कटकार इति स्मृतः॥४४।॥ 
ः हमण रि फन्यामे उतन हए पुत्रको तक्षक ( बदर ) जाति कहते है, रोग कारीगसीक। 


म जौर मकान बनाते द ॥ ४९ ॥ सूचिके क्षत्रिवमे उत्पत पुत्र मस््यवेधक जर चोरी वैदयदरारा 
पन्ने इए पुत्र कटकार करतत 







































१ | | === ~ | (रव, 


भाकर्ीकासंवलतिः। ` (३१७) ` 





-पनितिममकिन 


मात | ५  जीषिका |  स्परति `. 











नु याज्ञवल्क्य, दारा्तं ` 
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या -न--अ-------------- | वैदेदिक ब्रह्मणी - | ज | स श 





त [स्चकीर| | वैदिक | क्षत्रिया | 1 
| पाचक 4 5 ४ 





` इद्‌ तरप [ | ब्रह्मण | विण्क्त्निया | र 1----------------- @ 8 
। इः गृढ मीन त्रप [ क्षत्रिया [| सत्रियवन्र - ३ गढ | गोज | मेप | क्षत्रिया क्षत्रिय धमा | 2, 





ऽय मकरङन्रं _ तरहमण 1 विना व्याहत] _ गिक बनवनना 
 . -&य (ऊुमकार(कन्हार | ब्राह्मण | विना व्याह वैर्या भिद्रीके वतैन बनाना | ( 
| सा मा ५ |माणकार | क्षानय विना व्याही वैरथा | मोत ओर मणियोका काम करना| 
( ~. - धी दना ं 


` ६६ शुण्टक | | ब्रह्मण | विना० बृद्रा द्रूली देना | 
1. 
म < | तक्षक | बढई | ` रित्पकमे ओर ग्रहानेमोण | 














५९ [मस्यबधक। | _ सूचक | _ _ क्षत्रि | इ | ५0 
------------------------ मन | वेदस्य | विन्या |. 9 = 1 
७१ | रवर | | वेद्य. | 4 0 (--बदलारारारीय बम. 


च 


अव जन्य गरन्धोतसि अम्बषठादिकी जाति ओौर जीविका छिखते है ! उनमे पटे बारह मिश्रनातिरयोकी ` 


उत्पत्ति कदत द्‌ । | | 
उक्तञ्च जातिविविक-सद्ध वित्तः १९। 


क्षच्रियाविप्रसयागाजातो मद्धावाक्तेक्तकः 
` स करोति मनष्याणां चिकित्सां क्षन्नियोधिकः॥ १॥ 

` छध॒शनसा वत्तिश्चोक्ता- ` 
अथ वणक्रियां कवेन्नित्यनेमिन्तिकीः क्रियाः । अश्च रथं हस्तिनं वा 
पाज्ञेया ॥ सेनापत्यं मषज च कुयाजीवनवृत्तिष ॥ २॥ 
तत्रोक्तं घमतश्चेरत्‌ । ज्योतिषं गणितं वापि कायि- ` 


ज 





माषाधकासंवछतिः। „~ (३५१) 


जीवनके ख्यि सेनापतिका काथ तथा विरित्ाकरै।॥ २॥ छन्द च्वि है मानें अमो सहित 


अथाम्बष्ठः २ । ` 
वेरयखीद्िजक्षम्भतोम्बष्ठुः स्यादनखामतः । अन्येभ्यो वेदयजातेभ्य 


१ (ष 


ष्ट॒कमेस्वधिकः स्मतः ॥ ४ ॥ मागतन्त्रोषधिप्राणिरक्षण च 
परकीतितस्‌ ॥ वरबाजमजादाना चिकित्सा तस्य जावेका ॥ कष्णा- 


न 
। भे + 


वी शखजीवी तथेवाय प्रनतेकः ॥ ५॥ 


१, 


( जातिषिवेके ) 
नपायां विषरतश्चोयात्जातो यो सिषक स्मतः, 


अआभावक्ता नुपरस्यस्ता ब्राततपाद्वतु वदययकृप्‌ ॥ ६ ॥ 
( उशना } 


छः कमे अधिक दै ॥ ४ ॥ मणि मन्त्र जौषधि्ोद्रारा प्राणिरयोदी रक्ता तथाश्रष्ठ वाजि हाथी आादिकी 


मी राजाकी आ्ञासे चिकित्सा आदि उपरोक्त कमोको करे ॥ ६ ॥ 
| अथ पाररवानषाद्‌ः । | 
ब्ाह्मणाच्छदकन्या्यां निषादः पारशवोऽपि कवा ॥ ` 
स भवन्मस्स्यघाती च खाक राजाज्ञया सदा ॥ ७ ॥ 
| रधुब्रहदुशनसो- १८८ | 
 शद्रा्थां विधिना किप्राजातः पारशव उच्यते॥ मद्रका समाभिवय 
` पूजनाजीवनं स्मृतम्‌ ॥ ८ ॥ अन्वच-द्विजातिशश्रषा धान्याष्यक्षता 
पारदषरस्य च॥ तस्यां वे चोरसंगत्या निषादो जात उच्यते ॥ ९ ॥ 
 जाह्मगोढाश्द्राजातः पारशवो माभूदिति निषादसज्ञाकरणम्‌। 
॥  . अव तीसरे पारव निषादको कहते है, ब्ाह्मणते श्ुदकी कन्यामे पौरव निषद होता ३, शोकवे | 1 
 राजाकी आाज्ञासे उसका काम मच्छी मारना है ॥ ७ ॥ लघुवरहत्‌ उशना स्पृतिमे मी यदी ल्द है कि 


















( 1 मौर जगृह लिखा हे कि पारश्वका क्य दिजातिकयी शश्रष सौर धान्यकय मध्यक्षत है 


माषार्थः-जा तिषवेने किला है शत्रा जाल्मणते मूर्ावसिक्त होता दै, बह क्त्रियसे अधिक निन = ` 
जाता दै जौर चिकिसा उसकी दतत दै ॥ १ ॥ रघुञनामे उसकी जीविका क्ली दै विः वह अपने ` 
वर्णोकी क्रिया करता इभा तथा नित्यनैमित्तिक कमे कस्ता इभा अश्च रथ दाधियोके चरनेका कयि करे 


आयर्वेदको पठकरः वे्यकको घमोवुसार करे, सौर ज्योतिष सौ गणित्तमी उसकी आजीविकादै ॥ ६ 


` ब्राल्णपेपरद्यकी व्यादी कन्धामे जभ्बष्ठ होता है यह भनुलोमते उत्पन्न है यह दुसरी कैदयजातियेि ` ` 


 चिवित्ता करनी उसक्वी जाजीषिका दै, कृषि, शघ्च जौ रसशिक्षणमी इसकी आजीविका है ॥ ९ ॥ ८ 
. उना कहते है किं ब्रह्मणद्राय चोरीसे क्षत्नियकी कन्यामे उत्पच हमा भी एक प्रकारका अम्बष्ठ है, चह ` ` 


 व्यादी द्मे ब्राह्मणक द्वारा निषाद पारव होता है भद्रकाली आश्रित हो प्रूजनसे निराह केर ॥ ८॥ ‡ ॥ 


























१९.९१ नातिभस्करः- 





चौर संगतिसे निपादकी उत्पत्ति होतो है, ब्राहणकी विवादी दृदरामे उत्प पारशव निषाद नहीं है इस~ = ` 
चारण निषाद सेन्नाके निमित्त यह शेक है | ९ ॥ | 


माहिष्यः ४ |! = ` 
 वैदयायां क्षत्रियाजातो माहिष्यस्त्वनखोभतः ॥ अशाधिकारानेरत- 
` शआतुःषष्टयंगकोविदः ॥ १० ॥ बतर्वघा{दकास्तस्य [याः स्युः सकला 
विशः ॥ उ्यातेषं शछ्ाकनं शाख स्वर्षां च जीविका ॥ १२ 


वेदेया लीमे क्षत्रियाय माहिष्य जाति उत्पतन हयेती दै, यह अष्टंमके अधिकारी ह जर ६४ कर. 
ओको जाननेवाठे होने चाहिये । इनकी वतर्वादि त्रिया वैदयोके समान होनी चाहिये । ्योतिषविदय 
 चकुनशाचर स्वरदाच्र इनकी आजीविका रै ॥ १२ ॥ 
उग्रः ( रावत, राउत्त, माषायाय्‌ } ९। 
 जातिविवेक-गुद्रीक्षघ्रथयाश्यः कूरकमंति गीयते । स श्ा्मभ्यास- 
कुशी संमामकुरर भवेत्‌ ॥ १३ ॥ तया वृत्या स जीवन्लन्‌ शढ्- 
धमश्च पाड्वत्‌ल्जताना पार्नाधथा यताना चाय उच्यत १५) 


4. कषतरियंसिं रूद्रकी कन्याम क्रूर जाचार विहाला क्षत्र जौर ग्रासे मिश्रित उग्र जात्तिका पुर होता 
` ह, यह शा जर्‌ सं्रामके कामये कुर होता दै ॥ १३ ॥ इसीडृत्तिते आजीषिका करता इमा यह 
` शूढधमौको पाठन कर द्विजाति जौर यति्योकी सेवा इसको मे दै, उग्रको राउत भी कहते है ॥१४॥ 
| ( स्जप्रूत इति ख्यातो युद्धकमेषिरपरदः ) यह रजप्रत नामते भी विख्यात दै | 


५ वेताटेकः करण चारण ( नटवा ) ६। 

वैदयवीयेण शूद्रायां जातो वेतािकाभिघः ॥ करणोऽसौ च विज्ञेयो 
= न्युनो वे शुद्रधमतः ॥ १५ ॥ राज्ञां च बाह्मणानां च गुणवणन- 
` तत्परः ॥ समातकामश्शखख स्वरशाख्ञ्च जीविका ॥ १६ ॥ | 


` |  केयके वीयसे श्ामे वेताङिक होता है इसीको.करण भी कहते ठै, यह बृष्रधमते न्यून दै ॥ १९ । 
1 ८ इनकी जीविका राजा जर्‌ ब्रा्णोकि युणवभनकी है, सगीतशान्न, कामराल्च रौर स्वरा इनकी 
आजीविका है, इसीक्षे देशमेदते मयु कदे कल, मष्ट, निच्छित्रि, नट जदि नाम दै ॥ १६ 

 . भकार यह्‌ छः जनुलोह कटे, अव्र छः प्रतिलोम कहते द! 


1 आयोगवः { पाथरट इनाय चूनरा) 9 स 
 वेद्यलीशद्रसयागाजातोयोग उसंज्ञकः ॥ स शुद्राद्धीप्यते ध पाषाणः ` 
एककर्मछ्ृत्‌ # ९७ कुटिं सभे चभनेवास्य जीवनम्‌ ॥ 
धान्त-सोऽपि सिन्दरुकश्चेवं सलिष्टरगष्ारकः । तेन रमण 














भाषारयकासंवदितः। | ( ३९५९३ ) 





| वासा सदा चित्राणि रंजयेत्‌ ॥ चतुवंण॑विहीनोऽसौ चान्त्यजः 
|  परिकीततः ॥ १९ ॥ | 
॥ वेश्यकी खीमे रू्रसे आयोगव पुत्र होता है, वह भ्मे शरसे न्यून है, वह्‌ पाषाण जर ई्टौका कप 
करनेवाङा वा पत्थर तोडनेकी आजीषिकावाला होताहै कदाचित्‌ यदी ईटपज ओर चूनपन कहति है ` 
। १७ ॥ म्रन्थान्तसमे कहादै किं यही दृ पर स्थानोपर सिन्दूर कहते हँ, यह मजीठका. रग निकालते 
जर उससे कपडे रमा करते है, यह चाये वर्णोसे भिन्न अन्त्यजके समान है ॥ १९ ॥ 
क्षत्ता, पारधी, निषाद्‌; < । ॥ 
क्षिणी शुद्रसयोगारक्षत्तारं जनयेस्सुतम्‌ । स निषाद इति स्यातः 
सवेधमेवहिष्छतः ॥ २० ॥ शद्राचारावेहीनश्च पापद्धिनिरतः सदा । 
वागुरापाशपाणिः स मूुगबन्धनकोविदः ॥ २९ ॥ अरण्यपदुजातीनां 
पक्षीणां चान्तको वने । काधान्वितो मधमांसविक्रयादवृत्तिरीरिता २२ 
त्रियामे रके संयोमसे क्षत्ताकी उत्पत्ति होतीहै उसको तिषादमी कहते है, वह वणौभ्रमके धर्मो 
बाहर है ॥ २० ॥ शष्रौके आचरणे मी विहीन सदा पापकर्म रत रहनेवःला जार ओौर पञ्च हाथ 
|: चि ्गोको वध ओर बैघन कनेवाखा ॥ २१ ॥ तथा वनते प पक्षियोका नारक करोधस्माव नौर = 
|  मघुमांस वेचकरर आाजीवन करनेवाय होता है ॥ २२॥ ` 1 
॥ चण्डालः ९ । 
ब्राह्यण्धा रद्रर्वयण जातश्चाण्डाङ उच्यत । अपपान्नाश्च कतन्या 


धनमेषाच मरदेभाः ॥ २३॥ 1 
ब्ाह्मणीमे शूद्रके समागमे उयन हमा पुत्र चाण्डार कहाता है, यह अपपात्र हं इनको कोदैपात्र 
| न दुडपि जौर मधोसे मक ठेव, इनका स्यरै करना निषिद्ध है ( सप्रैषामेव सप्यीश्च सचैटं स्नानमाचर) ` ॥ 
। इनके स्पयसे सवच स्नान करना चाहिये पीछे ५१-९७ इलोकतक मुद्रां इनकी इति क्ख चुवेर्हैरद ` 

८ मागधः १०। ध 
जलतिविवेके-क्षत्रिणी मागधं वेदयाजनयामास वै सतप । स बन्दी- 
जन इत्यक्तो बतबधादिवाजतः ॥ न्यनता शरद्रभरमेभ्यस्तस्य जीवन- 

मुच्यते ॥२४॥ ५ 
| वैशे व्याह क्षत्रिया मामघको उलन करतीदै इसको भन्दीजन कहते इनके वतवन्धादि नी ` 
|. हेते श्रमे मी श्समे न्यूनतादै॥२४॥ 1 

4. कथाटंकारगवादिषद्भाषास्र कटाक्रमः ॥ 
गद्यपद्याने चित्राणि विरुदानि महीभुजाम्‌ । २५ ॥ 1 
यह्‌ कथा अर्कारः मघ प्य कलाम कुश्च चित्रि कान्य रचनम कुर्‌ राजा यहां स्तुति न {1 1 
त कोरनेकी जीविकां कातेदं ॥ २९ ॥ 1 १. 
८ 1 1 | 

























































८ ३९९) 0 „ जातिभास्करः- 


| | वैदिकः ११। न 
 ब्ह्मण्यां जायते वैरयाथोऽतो वेदेहिकाभिषः ॥ युद्धान्ते रक्षण 
` राज्ञां कुथादनुपम हि सः ॥२६॥ सामान्यवानेतापोष्यस्तालं मादी 
च जीविका ॥ तस्योक्तसवेधमाणां नाधिकाशेऽस्त कस्यचित्‌ ॥२.७॥ 
 पण्यागिनानां सनक्ञाञ्च कुयाद्सगं तदिच्छया ॥ स एव तासां 
 भ्रणिशो नान्यः कान्तोऽपे तस्पातेः ॥ चतुःष्टिकराकामशाखं 


तद्न॒जाक्नप्र ॥ २८ ॥ 
बराह्मणीमें वेदयपे उत्पन इमा वैदेहिक होता दै, युद्धन्तपरै यजा रन्ना करना उसको काथेदहै, सामा 
न्प छ्िर्योकां पोषण ओर उनकी आयसे साजीवन ही कतैष्य है › इसका मी किसी घमविशेषमे अधिकार ' 
` महीं है, पण्य खत्री तथा राजाओकरि समीप स्थिति उन्ती इच्छसे कर सक्ते है, उन पण्यलि्ेकि यही 
पति होते यदी प्राणेश होतेह, चोँसठ कडा तथा कामञ्चाछ्लपे इनका जीवन दोता रै) यह ग्यारहवां 
वैदेहक है ॥२६-२८॥ | 
सूतः १२। 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियार््रतो ष्रतिरोम्पेन जायते ॥ गजवन्धनमन्ना = 
वाहन कमर सारथः ॥ २९ ॥ वेदयधरषु मूतस्य नाधेकारः कचः 
षेत्‌ ४ जातिवि०-क्षत्रियाणापरततौ धमं कतुमर्हत्यरोषतः ॥ किंचि- ` 
च क्षत्रजातिभ्यो न्यनता तस्य जायते ॥३०॥ | 
,. ब्राह्मणीं क्षत्रिपदरा प्रतिलोपतापते सूतजाति उव्पन होती है । मजवेधन, अशो कना वाहन मौर सारथ्यं 


इतकी आजीविका दै, वेदम इसका कुमी भविकार नह दै । जातिविवेकमे छलि है यद सव्र 
क्षत्रियो घमे कर सकताहै, परन्तु क्षत्रियनातिपे यह कुछ न्यून है, यह बारहवा है | ॥२९.-३०॥ 
मधावसिक्तोऽम्बष्टश्च निषादो बहमतः क भरात्‌ ॥ माहेष्योयो क्षन्निय- ` 
ताऽनखामः करणावेशषः ॥ ३१ ॥ आ्ागव्रश्चक्षताच चण्डाः ` 
गद्त्तमवः ॥ विशा मागधवदहा नबात्सूता विखामजः ॥ ३२ ॥ ८ 
` . मूघावतिक्त अम्बष्ठ जौर निषाद यह क्रमते व्राह्मणद्याय क्षत्रिय वैद्य जौरशृद्रमे हेत सािष्व 
“कौर उपरक्त्रिय्े कैया जौ शद्रे होते दै गौरवेदयसे श्म करण होता है, यह अवुकोम है + सायोगव ` 
` श्वत्ता जर चंड यह शूष्यं क्षमते वैद्या क्षत्रिया जौर जाक्षणीमे उदन होते ह, मागध जौर वैदे 
.  चैदयद्माय क्षत्रिया जीर ब्राह्मणीमे रोते दै गौर क्षत्रिये ्रा्मणीनें सत होताहै ॥२१॥।३२॥ 
अथा्टादशसमृहः (शाटक्य मणिकार मीनाकार ) १३ । 
= १. 


बेके-कायस्थजातेवानेतां माङकारोऽमकामयेत्‌ ॥ तस्यां 
पथः स्थात रणख्क्य इति स्प्रतः ॥ कान्ताश्धष रवशरद्र 
































माषार्खकासलित । (३५९) ` 
जदन्तककाविकः ॥ ३३ ॥ स हीनः गद्रधरमेभ्यो सणीन्विस्वये- 
रसदा ॥ स्फाटकान्द(रवाद्च्च इयात्तद्रन्यजार्वक्ः ॥ २९२ ॥ 
कायस्थ जातिकी छीको यदि मारी कामना करे तोउसकाजो पुत्रहो बह शाल्क्य करदाता, 
यदं चोरीसे उत्प पुत्र है, यह्‌ लिपोकि छयनघ्यानभं दाथीदतकौ वस्तु बननेका व्यापार कस्तवारा होता 
| दै यह शु्धर्मोसे हीन बद्धौ९ तथा कंकडीक्रे काम करेकी जाजीधरिकाघाला होता दै" कवूश्नने वेश्य 
कन्यामे क्षत्रियद्वासा चोरके उलन पुत्रको मणिकार छिखा है, यह मीनाकरार कहाता है ॥ २३ ॥३४॥ 
| | कासारः ( कषरा ) १४। 
पद्यपुराणे कालिकामाहात्म्ये- | 
स[मवद्ा हयसयजः कतजयत्वजज्जनः। तस्यान्वयं सभ्रसन्ना वर 
सनाद्यथा नपाः॥ ३८ ॥ तषामप्यन्वय रार कास्यबृहयु पजान ॥ 
कसारा इति विख्याताः कालिकायजने रता५।३६॥ अपरथेव कासारे = 
 गोपीनाथेन दशितः वेदयसीदहिजसम्भता कन्यकाम्बष्टकाभिधा।॥३७॥ 
सा व्म्बष्ठा ह्विजाश्छि्टा जनयत्तनय रहः ॥ स कासार इति स्थाता _ 
| सततं कालिकां यजेत्‌ ॥ ३८ ॥ कांस्यपात्राणि चित्राभि रचवेजी- 
क वनाय च | शद्धवर्थण सवत्र (स्थातरस्प दवायत ॥ ३९ ॥ कासा 
रो दिविषः प्रोक्तो रजजन्मा तथेतरः । तत्रायो सजलसश्यों अन्त्ये 
पच प्रकोतताः ॥ ४० ॥ | 
` (इति कासारः) । 
चन्द्वदामे का्वीयीञ्न नामवाहा एक राजा इभा है उसके वंशते वीस्तेनादिक रजा इर्‌ है, उसके ` 
| , व्॑चवे कुछ क्षत्रिय कांसीकी इृत्तिसे जाजीविका कसते है, वे केरे कहाते मौर काठिकाके प्रूजनमे तत्पर २4 
| सते, मोपीनाथने जौर एक कसेरेका वणन किया है कि वैद्यकी छीमे ब्राहमगते जो जम्ब नामक कन्या = 
| उत्पन्न इदं वह अम्वष्ठादिजातिे छिपकार जिस सन्तानको उत्पन्न कर वह कसेर होताहै; बह निरन्तर ` 
| कोलिकाका प्रूनन कियाकरे जौर आजीविकाके लिये मिन २ ध्रकारफै कासीके वतन बना, इसकी | 
| स्थिति ददमेके समान है । यह दो प्रकारके होते दै, एक क्षत्रियजन्मा, शक सकर इनमे पहठेके सव ` 1 व 
|  श्षत्रियसस्कार सौर इतरके पांच सस्कार होते है ॥ ३९-४० ॥ 1/2 
1  कीनारः १५। 
|: श्यद्राक्षत्िययोजीतः पारगस्यश्च यो नरः ॥ सा सते क्षन्नियादपुत्र ५ | 
 किदासं ताम्रह्ुदनम्‌ ॥ संतगे इह कांसारेः कुयात्स तु विशेषतः॥ 
` ॥ १ ॥ घटन ताघ्रयात्रागां तत्पयावतेजीवनः ॥ सखेकीनट 
इत्युक्तो रोके ताबटसंन्ञकः ॥ ४२ ॥ ( 



































(३९६) जातिभास्करः- 


इद्रे क्षतध्रियसे उत्प पार्छव होताहै, पास्यव जातिकी छम क्षत्रियसे ताम्रकुटटन नाम पुत्र होता ह 
इसकी समति कसेभेके साथ होतीहै, तंवा कूटना र उसके पात्र बनाना इनका काम है, शनक नामं 
 “ तावट कहा जाता है शांछ्मे यह कीनाट कहते हं ॥ ४१॥४२॥ 


भवत ( कुमार १1 4. 
दाद्राक्चत्नययाजाता वानतामाभमचायका ॥ बाह्यणाजचयत्पुन्मावत 
कुभकारकम्र ॥ स शद्रादयत धमं धरयन्सरण्मयान्‌ घटान्‌ ॥ ४३ ॥ 
शाद्रामे क्षत्रियसे उग्रा नामकी ची यदि ब्राह्मणसे पुत्र उव्पन करे तो वह आदृत वा कुमार नाम पुञरकते 

 उत्पनन कसती है वह्‌ ममे रद्रसे कु कम दै ओर मद्रीके घडे बनाना उसका काम दै॥ ४३॥ 
पारशवः ९७ । _ 

शद्धा शयनमारोप्य बाह्यणो यात्यधोगतिम्‌ ॥ जनपदयाम्यधमेण ये 

तस्यां पा्ीवं सुतम्‌ ॥स शुद्र इति दिषश्यातस्तद्ध्भण च वतेनम्‌ ४९ 

राद्राको शयनमे आरोपण करके ब्राह्मण जधोमतिको प्राप्त होताहै ओौर उससे जो पारदाव नामक पुत्र 

` उत्पन होतार बह एक प्रकारका शुद्र है ओौर उसी धम॑से उसक्रो वतेना चहिये ॥ ४४ ॥ 

स्वणकारस्य तरस्य सान दाच पवन्नकष्‌ ॥ 
दाच शद्स्य वमण वतन तस्यच स्मतम्‌ ५ 





र (जा० विणे | 
उप्त स्वशकार पास््वका स्नान करना दी रौच जर पवित्रता है दरद्रके समान शौच जौर उसी धमस 
 चततैना उसका काये दै। | . 

| उल्मुक (खदकार ) १८। 
यौ भागधीक्षत्रिययोजात उस्म॒कसंज्ञकः ५ 


स खोहकमैणा जीवेद्रणतो हीन एव सः ॥ ४५ ॥ 
` मागधी घी क्षतनियके समते जिस पुत्रको उत्पन्न करतीहै वह कोकै केसे आजीवन करै, यह मी 
वितते हीन है यह रोहकार खठारहवां हे ॥ ४९ ॥ । 
रथकार ( बेटई ) १९ । ५ 
मारहुष्यंण करण्यान्तु रथकारः रजायते ॥ नवापनयनं तस्य सूद्व 
माद्रहिः कचित्‌ ॥ वतन शद्रवृच्या च राके शिल्पस्य शाखवित्‌ ४६ 
८ (जाति० वि) 
माहिष्यद्वाया करणीभे स्थक्रार दोताह उसके यज्ञोपवीत नदीं होता, यह्‌ शद्रधर्भे मी कहीं बाहर मानां 
` जाताै, शृष्रत्तिस वतेना जर शिद्पराचखद्वास आजीवन करना इसकी दरत्ति रै पीले रथकार मीमांसा 
च्लि चुके ॥ ४६ ॥ | 1 | 
१ ५ सिदोरः २० । | 1 
वादिनीददसंयोगाजातः सिन्दोखकामिधः ॥ वणैतो हीन एव स्था- 


न्माजष्टारगकारकः 'आतन रगेण वास्ति चित्राणि रच्येत्सदा॥ 






भाषादीकारवशितिः। ` (३५७) 





हर्त्ेख्येः धाक्नातिकं दधिष तचित्रस्लाधनम्‌ ॥ ४८ ॥ (सएव 
सचिकः ख्यातः कतरीसचिकाजंकः ) | 
वेदिनीमे श्टके सयोगेते सिन्दोट नाम पुत्र होतादै, यह भी बणधमसे हीन दै, मजीठका रंग निन्नार ` 
| कर उस रगसे जनेकः प्रकाशकै वल्र रंगता है, हाथते टिल तथा प्रात वितर दवाय स्सा आजीवन है 
यही रंगसाज है कहीं छीपी कहाताहे ॥ ४८ ॥ ` 


[ क 


ष्रि २१। 


भक 


आभीरीकुक्क राभ्यां यो जातः सोषिरसंज्ञकः ॥ 
स छयास्च दरार चस्नान्यात्मवुत्तयं ॥ ६९॥ 
आभीरी ल्ली जौर शरसे निषदीमे उत्पन्न पुश सौषिर जातिवुख उव्पन्न होता हैःयह २१ घां यह्‌ 
रश्चमीने व्र बनाकर जीषिका करं ॥ ४९ ॥ 
नाल २२॥। 


कुक्कु टथाभारसयागान्‌ नाखक्ता सकथ्यते ॥५०॥ 
कुक्कुटीमे आभीरके सेयोनसे नीरक्रा करनेवाला उत्पन्न होता है यह नीली ररवांदै॥१०॥॥ 
कश्ुक २३। 
जातो निषादवीर्येण पिग्बण्थं किह कासिषः ॥ वनान्तरे वसेत्तत्र 
वशच्छेदनतस्परः ॥ ५१ ॥ तेखपात्राणि कुर्वीत वदापवेमयान्यपि ॥ 
वशाविक्रयता छबव्ध तद्रञ्य जावन स्मरतप्‌ ॥ ५२॥ 1 
| नाह्णणसे आयोमवकी क्ल्यामे धिरबणी होती है "उकम निष्रदरे उपन्न (शलयक दोतादै, षह वनेम । | | 
| बास काटनेका काम करै, ओौर वासकी नटकीक्े तेकपा्न वनव्रै, जौर वात वेचे, वही उनक्षि 
| ` भाजीविकाहै॥ ९१ ॥५२॥ | 
सांखिल्यः रोष्किकः वारा २४। 1 
|  मागानाप्तियाजातः याऽस साखल्यसत्तकः ॥हनः स गुह्यकेशानां = 
| = कुयाद्रपनमजसाप0+र॥जखकास्तु विश्रुगाणि राक्षे प्रयोजयत्‌ ॥ = 
`  वातपित्तकफादीनां विकारेषु यथाक्रमम्‌ ॥ ५४ ॥ तनुरोमणिच ` 
` र्हः सबोण्येव तु वापयेत्‌ ॥ मगटाचारथुक्तः स्यास्रयतात्मा ` 
 जितान्द्रयः ॥ ५५॥ ५ (८ 
मागो छीमें नापितसे उ्पन् सरंखिव्य होता हे, यह निरन्तर गुद्य्थानोकि कैरशोको वमन केवाली ८ । 
जाति दै, वात, पित्त ओर कफादिकै धिकारोमिं जोक जर सीगी कनानां इनका कामहै, तथाशरीै ` 
अन्य स्थानक रोमभी वपन के है, यहं म॑गखाचारते युक्त ओर जितेन्द्रिय रदँ, यह बाह्सिगी 
तेह, (सादछिककी छवीका नाम मागो हे) ॥ ५३-५५॥ | 










































(३५८) |. नातिभास्करः- 
| पाकः २९। 
यषः व्नारसयागात्पाद्युखा नाम जायत ॥ स पाष्टकातं सन्ञा 1ह 


राणस्त्रविधायकः ॥ कत्ता च गोणिपडाना जीविका तस्य तद्धनम्‌ ५६५ 
निषादकी खमे नापितते पचक नाम पुत्र होता है, यह पौष्टिक भी कंहाता है ओौर सनक काम कर 
नेवाख्‌ सनकी वोरी जीर टाट बनाकर आजीविका कसनेवाखा होताहै ॥ ५६ ! (यहर५वांहै)}. 
ममाटाभी इसको कहते ह । पौष्टिक कदी दोखावाहक मी कहा जाता है । > 
सन्दर, २६ } 
विप्रस्वाङृत्‌सन्यासमारूढः पतता आवत्‌ ॥ बाह्यणां कसयद्रडा 
यस्तस्या जनयस्छतम्‌ ॥५.५ सन्दा: कतरचाण्डाडस्तत्स्परत्पतः 
कम्महत्‌ ।॥ महापवेतदुगेषु बीथीचतुष्पदादिषु ॥ ५८ ॥ हम्याणे 
परमाय च रस्य दबाढय तथा ॥ बवावद्कूषतडमाना भ्रवाहना च 
सवशः ॥ खनन जविनाथःय तस्य प्रकत मनाायः ॥ ~९॥ 
कोर ब्राह्मण सन्यासी होकर पीछे पतित होकर षिधवा घरमे डाङकर उसते जो पुत्र उष्यन करै 
उसका नाम मी सन्दोल हे, यह कमेचाण्डाङ है, इसके सरते बडा पातक ख्मता है, यह महापवेत दुगे 
मस्थान मी चौराहे महर पुर मागे देवारयेकरि अगाडीक्रे बहिमागेमिं बुहारी दे सफाई करै, तथा वावडी+ 
कु, ताङाव, जरके प्रवाहोमे ख॒ुदाईैका काम करै, यह इनकी जाजीविका रै ॥ ९७॥ ९९ ॥ यह ` 
 कमेचाण्डाक चूहरा २६ वां है) त 
| रामकः २७ । (1 
आवतनाया सताद्र सजाता रामसन्ञकः ॥ स॑ पक्षारादकमानय बद | 


क दाार्खण्डकं । तजात इङखदण तस्य जवन खबणावक्छयः ॥६० ४ 
आवत जातिकी चमे सृतसे उत्पन्न पुश रोमक होता है, यह खारी पानी चेकर क्यासियेप्रे मरकर ` 
उसका नमक बनावै, जर उनसे उत्पतन इए नसक्षको बेचकर अपनी भाजीविका कर ॥ ६० ॥ (हसको ` 
 लोकमे लेणार कहते हैँ यह २७वांहै) | | 
५4 १ बुधुट; २८ _ 
जातो मे्रयदकरेण जांविकायां तु यः सुतः ॥ 
असो वधुखसेज्ञो बाऽधमः सर्वासु जातिषु ॥ 


सुवणकाराषेपणे धर्यं हेमं स पदयति ॥ ६१ ॥ छ 
मत्रयके बीजसे जंधिक नामकी खीमे जो पुरू उत्प होता है यह वधु कहाता दै, सव नातियेमिं 
अधम है यह सुनायेकौ दुकानेमे बुदारी देकर धूमं सोनेकेः किणके दृढा कसते ह यदी इनको उत्ति है 

रोके शनकोन्चाराक्हते दै॥ 8१॥ ४ 
ङक्ट कोधिक, टाकसाटी २९ । 


दकन्यकादूद्रस्तयागाजननयेत्स॒तम्‌ ॥ कुक्कुटः कोधकश्चैव इति ` 








न यायानतनमकयषणनयतयतनयतमकययय गमस मरनतनभर्पदम 


माःषादीकासंबितः । £ (३९९) 





पाक्तो द्विसंक्ञकः ॥६२। टकशारखस सवेत्र नाणकानां विधायकः ॥ 
जावनचाष्टघात॒नामन्त्यजः संमता जद ॥ ६३ ॥ . 
निष्रादकन्या सदे संयोगसे जिस पुत्रको उत्पन्न करती हे, वह कुक्कुट तथा कऋरोधिक नामवाछा है 
वह ठकराकामे सि बननिका काम करता हे, अष्ट घातुक व्योपास्पे अपना भाजनीवन करै । सोना 
चद "तषा सीत्ता वत ( रंग ) कांसी तीश्णक { लोहभेद ) सुंडान्त लोह यहं आढ धातु द, मद्र कोट जर्‌ 
किदक यह्‌ तीन उपरोह कदाते ह ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 


सहर २० । 
मद्‌ वदास्थ वनता हृस्तकन यदा रहः ॥ पृन्रट्टर सादत नचः 
सर्वास जातिषु ५६९ ॥ तपुखाक्षाताघ्रकस्यिः कुयोत्याणिविश्रषणम्‌ ॥ ` 
| तदिक्रथतो खढ्धं तदेव जीवन स्मृतम्‌ ॥ ६५ ॥ | | 
मेदंशकी ची यदि छिपक हस्तकके साथ समागम करे तो उपक्ना नाम टर्‌ होता दहै, यह सव 
जातिर्योपे नि्च्ट होता है, सीसा, लाख, तावा, कासीक्षे महगोका बनाना धसका काम है, ओर उनके 
बेचनेपे जो धन मिं यदी उसकी आजीविका दै ( यह ट्घठर वोतार तीता है ) ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
सण तार्‌ तान्न वा गमं कास्यताक्ष्णकम्‌ ॥ 
मुण्डोत्तमष्टकं रोहे कोल्यकं पचयेदेति ॥ ६६ ॥ 


| | ` सोना, चांदी, सीसा, ताबा, संगा, इस्पात, सुण्डलोह, साधारण रोह जौर कांसी, इन मरनेकी 
| मी इस जातिकी जीविका दै ॥ ६९॥ | 





भाग २१ | ( + ( 
मदस्य वनितास्तंगाच्चाडारो जनयत्छतप््‌ ॥ स मागः सवपा 
लोके अस्पृररयः सासतकारकः ॥ जाचका तस्य काथता जादरगाचत्ं 
रञ्जाभः ॥ &७ ॥ | | 2 
मेदकी खी कोकिनी उक्षे जो चाण्डालका समागम हो तो उसते मांग जातिका पच उत्पन्न होता ` 


| हे, यह्‌ मी स्पशे योग्य नही है, गढ गौदिके चमकी रस्सी बनाकर वृत्ति करना जीविका दै ॥६७॥ ` 1 
` यह्‌ इकतीसवां है.। ` ~ 










८ इति अष्टादशसमूहः । 

` अथ सप्तप्तमृहैः( मालाकारः) 1 
 जातिविवेके-वेदयाक्षत्निययोजातो माहिष्य इति कीत्येते॥ स साहि- ` 

| स्यो निषाद्खरीसंगमाननयेस्सुतमर ॥ ६९ ॥ माटाकारमसो लोके 
मालाकारः परकीवितः ॥ कुसुमानि च शाकानि वर्खयद्धनवृद्धये ` 
 , ॥७० ॥स हनः शद्रधमन्यः समहं ससके प्रभुः ॥ ५७१॥ ५ 

































(३६०)  जात्तिमास्करः 


 जातितरिवेक्मे छिवा दहै कि वैरयकी लीने क्षत्रिये माहिष्यकी उत्पत्ति होती है वह माव्य निषादकी 
ल्रीका षम कसे जित पुत्रको उत्पन्न कस्ता है, उसको खोकमे माककार वा माली कहते है, फठवाडी 
 जौर शाक वामे कगाकर दायि गूथकर बेचना उक्तको वृत्ति है यह शुद्र घर्मपते हीन सप्तसमूहर्मं प्रथम 
वा उत्तम वा अग्रज है ॥ ६९-७१॥ | 
| शावराक, साली ३३ 
सगता वेनवानेता वत्तकेन यदा रहः । तस्याः शां वरिकाभिख्यः पो 


ऽसो खोकसम्मतः ॥ स हनस्वन्तजातिभ्थः शविवाक्तोत्रिधायकः ७२ ` 
` वेन अ्थीतु-नटकी खी छ्िपक्रर यदि मावतेक ८ मायक वैष्णव ब्राह्मण ) कै साथ संम करके जिस 
पुत्रको उन्न करै उसको शाम्बरिक कहते दै वह अन्य जाति हीन जओौर इद्ध व्रोका अर्थात्‌~ 
` वल्के शुद्ध केके विधान कणेवाहा होता दै ( यह ततीतवां है) ॥ ७२ ॥ 
^ रारूमर २४ तवबीखी । 
। ` क्षत्रिणी कन्यका कदयाजलनयामास वंदिनपर।सा वद्दिनी द्विजात्पते 
तनय मगुत्तत्चकम्‌ । ७३॥ स मनुः सस्मकारस्य माहेष्यां 
यदि कामयेत्‌॥ तस्यां च जनयेत्पुत्रं से स्थाच्छार्मलखाभिधः ॥७९॥ 
स हीनः शद्षमेभ्पः पणवह्टीविधायकः ॥ ताम्बलबद्धीसम्भतं 


दस्यं तस्यापजावनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
 क्षत्नियकी कन्या वैर्थसे वेदीनामा पुत्र उत्प करती दै वह वंदीकी ची द्िजकत स्षन के मंगुनामक ` 
युत्रको उप्पनें करती है वह मंगु यदि कभारीकी कामना कफे उससे पुत्र उदन करै तो उसको शाढ- ` 

मल कहते ह | यह श्वेते हीन पणव अर्थात्‌ पानीकी आजीषिकावाखा होता दै, :( यह तम्बोरी 
:  .  चौतीषवां है ) प्रु इतषमय जो तम्बोको जाति इषर है हसक माचार विचार उच जातिर्योकाप्ताहै | 
इनके हाथकरा लोम पान खति है, तत्र यह तम्बू वणिक्तकर मेदमेते हो्कते है, यह खो अपनेको सकर ` 
नहीं मानते है) परन्तु हम देखते दै कि कोन इनभ् हाथका पान तमाछ् जवर प्रहण क्ते है तव जक ` 
 : पाने क्या दोष रहा भौर इनके यहां ब्राहमग छोम मोजन कसते पाये मये ह, तव इनका जङ चर्नेते वह ` 
लयाञ्य जाति नहीं पाई जाती || ७६-७९ ॥ 
। तेरी । 


|  उथापारशवाभ्यां यो जातो मोष्करकाभिषः । वहेदसो तैखयत्रमु- 
`  त्तपशवान्त्यजातितः ॥ ७६॥ जीविका तस्य कथिता शद्धतैरस्य ` 
विक्रथःतिखहिलायंजरवाकरगात्यपसंमवः ॥७७॥अतोा मोष्कटिको ` 
नित्यं निवीस्यो नगराद्बहिः ॥ तथाचःरप्रतिः-तेखयतरषुयं्राणां (1 | 
 यावच्छदः -प्रवतते।तावत्कमे न कुतं शुद्रान्त्यपतितस्यच ॥७॥ 
उग्रा खमे. पारशवते मौष्कर उतपन्न होता दै, यहं कोड्‌ पेरेक्षा काम कर, यह अन्त्यज 
ति उत्तम है, शुद्र ते भौर खछ बेचन्‌ा इनकी आजीगिका है, जो कि कोद्र का शब्द पापो- 


































भाषाशकासव ङितः । ॥ | | ( ३६१) 





त्पादक है दस कारण मौजक्रङिकन्ना निवासत नमस्ते बाहर होना चषि, जैसा कि सतिर्येभि 
खाहै, को ओर गन्ने पे्नेके कोट्का शब्द जबतक सुनाई आताद्टै तथा जबतक ` 
शूद्र अन्त्यज ओर पतित समीप हों तव्रतक वेदिक क्मौका ारंम न करै ॥ ७६-७८ ॥ ( यह्‌ तेलो 
पेतीसवां है ) 
इस समय एक तेरी जाति जो-याजप्रताना विहार प्रान्ते पायी जाती है उपमे रोन नाव्य तथा 
जच्छे २ व्यापारी मी हँ । एक पत्रमी उस जातिक्रा तेरी समाचारके नामे निकष्ता दै, इनके दाका 
जक रोग ग्रहण नहीं करते ह पर सुनते है, राजपुतनेमें नके दाथकी मिठाई खाते ३, बेमार 
तेरी जाति काद्‌ कहाती हँ शाम उशना जौर जातिविवेक ग्रन्थों तो इस जातिकरे स्यि सांकथही है, 
परन्तु दूसरे लोग इ विषयमे क्या प्रमाण स्खते है सो अमी विदित नदीं पर स्पृतिशाच्च तो यह दोदी ` 
मेद मानता है, सेमव है पि एक दूसरी कोई सदाचारी जाति मी तेरी नामने ग्रहण की जातिहो। 
जेसा कि राठोर, चोहान, जैसवार, राठी आदि शब्दो पीछे मी तेली शब्दकता प्रयो देवा जाता 
दै, समव दहैकि विहारादि ्रान्तक्रे तेली कोह भन्य जातिके हो तैका व्यापार करनेसे तेरी कनि रे 
रस, परन्तु जद तैरुकार जातिकी उत्पति ससी भकारहै। ` ध 


पराणिकार, चमार ३६ । 1 
निषादषिग्वर्णाजातः प्राणिकारेचरामेधः । स हीनस्त्वन्तजानिभ्यो 
जीवनं तस्थ चौच्यते ४ ७९ ॥ आद्राणे गोंमहिष्पादिचमाणितत्र 
शाषयेठ्‌ । लक्षण सारसमुच्चये-यमाद्वहिः भरकतेव्यं वतुं 

दण्डमेव च ॥ ८० ॥ गोचमेणा महिष्यश्च चमंणा तत्य जीवनम्‌ 
 उपानद्गन्राणानं कृयाद्दवस्य पाखरा ॥ <१ ॥ ८ 

निषादे धिग्णीमे उपन् हुजा पराणीकार होता दै, यह अन्य जातिते दीन दै, इसकी इत्ति नाय ` 

` अंसके गीठे चर्मोको खाना है, सारसप॒चयमे इसका रक्षण ठिवा दै कि प्रामपते बाहर एक गोखाकार्छुंड 4 

` चनाया जाय, उसमे यह छोग चमड धोया करे, जूते अगत्राण ( शरीर रक्षके दूरे पदाथ चेक दस्तने 

पर्कैः विण्डरीरक्षक पदाथ ) जौर घोडेकी जीन मदि बनाना इनका काम है यह चमार (छत्तीसव) है ॥ ` 
४ ७९-<८१ ॥ (विश्रणी मोची जातिकीलीक्हातीदहै) 1 ८ 

५ । पुस्कस, कोडा ३७ । 


जाता नषाद्वार्यण इद्रया पुल्कत्तसन्ञकः । अन्त्यजाना तु सष 1 


मेषु विविधेषु च ॥ ८२ ॥ अरेण्यजीवघातेन वृत्तिःस्यादेहपोषणे । 
न पापाद्धैका तस्य कथिता कविदषिता ॥ < ॥ ८ 

























८. ¢ ८ यह्‌ सैतीसवां है ) 
































(३६२). ` । जातिमास्करः- 


उवपच २३८ । | 
चण्डाढ पटकसासमाच्छपच जनयेव्छतम्‌ । स्थान न्तरस नर 
कतुमहै्यशषतः ॥ <& ॥ गोगर्दमपशनाच मामान्नैःसरण वाहः ५ 
सा जीविक्ास्य कथिता स्वता रखोकिश्चता ॥ <^ ४ 
जाण्डारु पुरूष पुल्कसीके सथोगसे पच नाम पुत्रको उसन्न करता है, वह मी नमसे बाहर दही अपना 
स्थान बनते मामति बाहर मृतक मऊ गम आदिको प्रामके बाहर ठेजाना इसको आजीविका € ( यह 
 अडतीसवां है रोकमें महार घेट मी कहाता दै ) ।। ८४ ।। ८९ ॥ 
| अथान्व्यजकस््तसश्चह 
८ रजक ( धाबी) ३९ । १ 
„  उग्मावैदेहिकाभ्यां च जातो मजषसन्ञकः ॥ रजकः रुतो हीनः 
अथमश्ान्त्यजेषु च॥<६॥वखरनि्णेजनं दुयादात्मवृत्त्यथमेव च ॥८७॥ 
८ इति मेजूषः, रजकः ) 
६ उग्रा चमे वेदेहकस सजष जातिका पुष उन होता इतक रजक कहते दै, यह अन्यन जातिमं 
अयम है, यह अपनी माजीविकके चयि वद्लोको धोया करै, यह लोकम घोबी कदाता दै॥ ८६॥<८७॥ 
८ < दुर्भर, चमकार, देदोर ४०1 
विग्वण्यायोगवाभ्यां यो जातो दभरसं्ञकः ॥ स कुयाच्छागला 
सम्थग्हटां च करपविकाम्‌ ॥ ८८ ॥ अन्यानि चमंपा्राणि जीवनाय 


सरकरपयेत्‌ ॥ अन्त्यजातिष स॒ख्योऽसो कातो जातेस्तप्रह ॥ <९ ॥ 
धिग्बणीमे आयोगवसे दुर्भर सेक पुत्र होताहै, यह छ।नादि चमक मश्चक द्द वनात यहं 
मरक बह है जो रुकदीतसे बांधक्षर जल्मे पौर जाती ई, इनते पुछ नदीपार होते दै) जौर भी यह 
`. चमडेके पात्र जपते जीवनके लिये वनाय, यह जातितग्रहमे अन्येपि सुख्य कहा मया है यह चारी 
९ सवां ह ).॥ ८८ ॥ ८९ ॥ | 
। ` नटं ४१) 
¶शलखास्ा श्चान्रणा गचदछेञ्जनयन्नटसश्चङ्म्‌ ॥ हयाज्सा शद्रधमः 
भ्यो नाटकानि समभ्यसत्‌॥र०कार्हाटरकः स प्वाक्ता बहुरूपन्र 
विश्चतः। अस्थः कोऽपि नटो भुत्वा न राद्धः समतां चजत्‌ ॥ ९१ ॥ 
दिरीग्ध श्षरियाक्षःसंग नमन क्डै तो नरसंक्गकर पुत्र होता दै, यह दृद्धरमोति दीन नेटकका अभ्यास । 
करनेवाव होताहै, इसीको कोहकाटक जौर बहरूपिया कहते है, नाटके खरस आजीविका करै कोई 
यंहि अन्य वणी नाट करै तो वह श्रकी समताको प्राच नदीं होता ॥ ९० ॥ ९१ । 
| ^ किञ्युक+वुरुड ४२। 
घावरात्कृराकाभषम्‌ ¶ 
पात्रानुजावनः ॥ ९२ ॥ 


कुरुबिन्दागना सृते 
असावन्त्यज ८ इप्युक्त 











माषादीकासवारवः । (34 1.1 
सनक टाट आदि बननेवाखा कुरुविन्द फहाता है, उसकी छी वीवरते किद्युक पुत्रको उत्पन्न करती" 
है, यह भी अन्त्यज है, बास पात्र विदारी मादि बनाना इनी माजीषिका है | ९२ ॥ | 
कैवत्त) धीवरः तार्‌ ४२) १८ र 
आयामतः पाश्लवास्या सः स्वाद्छ्वतकायषः । स हानस्न्तजाव- 
भ्या जार स्वारस्य स्वश्च । मस्स्याज्जल्वररन्यान्वातयदच्सवन्चयं | ५ 
९३॥ नाठ्यं कमं श्रवहमं नव्यां वषास वाहयेत्‌ ॥ नदीमन्तारयेद्छो- ` 
कोँस्तेभ्य चच्छदने स॒दा ॥ ९8 ॥ | 
आयोगवीमे पारशव जातिक पुषे केवत होताहै, यह अन्य जातिसे हीन जार बनाकर उसकैः 
दस पक्षी ओर जरुचसोको आजीधिकाके लिये पकडते है, तथा वर्माक्रार्मे नदीम नाव डारुकर लोर्नोको 
पुर करते दै, उससे इनकी माजीविका चरती है, यह धीवर महाह नामसे विख्यात दै || ९३ ॥ ९४. 
मद, गण्ड, गाद्‌. ४४। 
कारावारी यदा नारी वेदेहाज्जनयेस्सुतम्‌। स मेदसंज्ञः कथितस्तुव्यो- 
ऽसौ पएरुजीषिना । वि्तण्डवेशयः स वस्ेदरण्ये वक्षपवेते ॥ ९८ ॥ 
यदि कारावारी छी वैदेदिकपे पुत्र उपप करै तो उसकी मेद संज्ञा होती है, यह फलजीवीकै समानः ` 
ई, यह कुदार्वासी वेशसे बन जौर उक्षोवाठे पवतोमे निवास करे, यह कुदाली जाति है ट कारावारी,. ` 
| | कोली, वेदेहक ाय्यापालक है ) ॥ ९९ ॥ 
भिष्टः ( भीर ) ४९ 1 
कारावारो यदा नारा धावराञ्जनयत्तुतप्र । स भिह्छसन्नः कथितः 
कन्दस्रखादेजीवनः॥ वीभत्सवेश्ः स वस्दरण्य वृक्षपर्वेते ॥ ९६ ॥ 
कारावास चरीं घीवरते जो युव उत्पन्न होतार, वह मीक कहाता है, कन्द मूढ फल उसका जीवनः ` 
दै, वह मयावने वेशे वन वृक्ष युक्त पवतोमे निवाप कसते रे ।!९६॥ ८ यह ४९ पैतालीसवां है) 
| अआ्थकाद्शससहः। | 
| तरवा मच्छ ४९ । ८ 
भेदस्य वनिताक्तगाच्ाण्डाखो जनयेस॒तम्‌ ॥ तेरवाभच्छसंज्ञो वै 
भक्तः स च द्विसंज्ञकः ॥ ९७ ॥ नृमांसभक्षणं काय विक्र तस्यं 
जवविनस्‌ ॥ जार्जक प्रास्य कार्थता स वसेन्नगराद्रहि ॥९८ | | 
मेदकी द्लीकै समसे चाण्डाल जिस पुत्रको उदयन करता है, वह तेवा शौर मच्छ कता हयद्‌ 
|  स्दौका मांस खाते जौर वरैचते है, यह भी नगस्ते बाहर रँ, यही इनकी जीविका दै । (यह जगली जाति, ` 
| ३ ॥९७॥९<॥ ध 










| | शिरस हाडी ७ 1 4 | . ¢: 
अन्धस्य वनिता्तगाचाण्डालो जनयत्सुतम्‌ ॥ प्टवसंज्ञ स हाडाति ` 










































(१ `  जातिमास्कः- 
सोके सवत्र विश्रुतः॥९९ अन्योष्गर्दभानां च मतानां काटयोगतः॥ 
कय यहुरण साअ मास्मल्लषणञावनः ॥ १०० | | 
अन्धकी यनितकि संगप्ते चाण्डारुद्रासं जो पुत्र उपपन्न होता है वह प्छवसंक्षक स्थिस्पज्ञक ओर्‌ दाडी 
भामवाला होता है एता पिद्यात है, अपनी मरुते मरे बोडे ऊट ओर नदहोको यहं प्रामसे बाहर 
` छेजाय मांसमक्षणही इनका जीवन है । ( यह्‌ हडियामांग ४७ वाँ है ) ॥ ९९ |! १०० |) 
4 ` कव्या ४८ । र 
प्छवाख्ेयां छपाङ्न जावा कस्याषिरुच्पते । स भेतवाह॑सरक्तां कुया- 

 श्छा जदक् स्मरतासीमा्था स वप्तान्नत्य सामारक्चषणतत्परः १०९ 

 प्टवकी च्लीमे श्वपाकते उस्पन इञ पुत्र क्रव्याधि कहाता है, दमश्चानमे प्रेताभि ( चिताकी अभ्रिं ) 
` रक्ताक्षा काथ करै, जौर नगर्की सीमाकी रक्षाकरता इभा सीमा जहां प्रामकी . हो उस वनम निवासत करे 
१ .१०१॥ ( हादीका नाम प्छवमीहे) 

स्थिक (८ शिकार ) ४९। 

क्श्या्धवार्चतासगचण्डाटद्वस्तका ` भवतस गवहरदयनादपलन्न 


पटनतत्पर्‌ः1तषा वक्रयता ब्व घनं तञ्जावन स्मतम्‌ ॥ १०९॥ 
.  ऋम्याधकी चरमे चाण्डाकप्ते जो पुत्रहोतता है उक्तको ह्तक़ कहते है वह पूगे समान गुल्शर ओर्‌ ` 
 .. डयेनादिको पालन कर उनके बेचनेतेदी उसकी माजीषिका दै(यह हस्तिक४ श्वं दै बह असिवकारी)है१०२ = ` 
कायक ५०। ` । 
हुस्तकल्चा शपाक्न शयक जनयतव्पत्प ॥ कयाद्जावरवस्य 
अखपहूरण सद ॥ बृतिर्षास्य कार्ता नवासा नमराद्राहः ॥१०३॥ 
` दस्तककी खी श्वपाके कायक नाम पुत्रको उद्यन करती है यह सदा मीतसी खानों डे उठाया 
॥ के जौर स्थान स्वच्छ विया करै, यही इसकी आजीविका है यह नगरसे बाहर निवास करे ॥ १०३॥ ` 
५ शारेष ५१ । 
चाण्डारी स्छेच्छसयोगाच्छशेषं जनयेत्सतम्‌ ॥ वध्याछत्नांगमादाय 
वाणेगिपणिषु श्रमेव्‌धतद्र्यं जीविका तस्य तद्वासो नगराद्रहिः॥९०७॥ 
 . चण्डाली जौर म्डेच्छके सयोगसे शाश्चेष नामक पुत्र होता है, मारे गये सपराी पुरे छिन अगक्ते = ` 
५ डेकर वाजारमे घूमना इषका काम दै, उप्त नौकरीपेजो दव्य मिञ यह श्सङ्री माजीविकारै॥ १०४॥ ` 
ध  भारुड ५२। 
डस्वसयागद्धार्डा नाम जायत ॥ यमद्ार सं सरक्षद्रा 


माषाशिकावहितः। ` (३९९): 


` पुस्कसी डोमके सथोमसे मारुडनामा पुत्र उस्पन छता है, प्रामके द्रारकी रक्षा करना उकका कामहै, 

रातमें नमरकी मियोमें जागते रहो २ कहता इभा तथा भेरी डिमडिम ्षभकारोसे निशाने पुखासियोको- 

जगावै, जौर राजाकी गोंकी रक्षाकरैभयह इसकी आजीविका है ( यह मारुड ५२ वां है)।| १ ०९।१०६॥: 
सानेक ( हिसिक 2 ९२ 


सोनिकं कर्मचाण्डारात्सरते दासवधसतस्‌ ॥ स कृ्थौदजसेषागां 
हिंसां तन्भांसविक्रयम्‌ ॥ तद्रव्यं जीविका तस्थ स हौनस्वन्त- 
जातितः ॥ १०७॥ 


कमं चाण्डाले दासवधूके जो सन्तान पेदा हो वह सौनिक करदाता है, यह बकरे ओर मेडोकी हिसा 
करके उनके मांसको येचा करे, जो दन्य मिङे उसे आजीषिका करे यह भन्य जाति मी हीन है. इस 
जातिको कातिकमी कहते हँ यह एक धका हिन्दूकसाई ह | १०७॥ ` | 


| मातंग ५9 
डोभ्बिन्थां पुवसंयोगान्मातंगो नाम जायते ॥ भतप्रेतपिन्षाचादिग्र | 
स्तरक्षां समाचरेत्‌ ॥ सा जीकिकास्थ कथिता स वक्षेन्नगराद्रहिः्‌॥१०८॥. 


डोविनीमे प्टवक्रे संयोगे मातग जाति उत्पतन होती हे, भूत प्रेत पिशाचादिसे ग्रस्त इर पुखोकी ` 
 मंत्रद्वाय यह रक्षाकरं, यह इनकी जीविका है, नगरे बाहर इनका निवास है ॥ १०८ ॥ 


अन्त्याषसासा म्ब ५५ 


निषादवनिता सवे चाण्डाखट्ोम्बसंज्ञकमर ॥ असावन्त्यावक्तायी च 


दमशाननिखये वसेतूधतत्र रक्ता षुत प्रेतानां वसखजीवनस्‌॥१०९॥ ` 

 निषदकी चमे चाण्डाङसे डोम्बनामकं पुरुष होता है, यह मी नीच है, मरवटमे इसका निवास ३, ` 

वहां यह मृतकोकी चिता रता हृभा उनके ऊपरके वरते निवह करे, सरानमे कराष्ठमेचनेकीमी ` 

 अन्त्यवसाथीकी जीविकादै ॥ १०९ ॥ 1. 
गोपकाः ५६ 


मातगीडोम्ब संयोगात्‌ गोपको नाभ जायते । 
। दाह भूवक्छयाह्छञ्षे धन तजन स्तम्‌ ॥ ११० ॥ 
| मातगी खमे डोम्ब पुखसे गोपक जाति होतीहै, दाहमूमिसे ( सशान ) से क्रणं इसकी जाजी. 
 व्किदै॥ ११०॥ | 
| बह्महा मव्यपः स्तेयी तथेव गुरतस्पग छ 1 
एते महापातकिनां यदव तेः सह सवसव १११ ॥ 
| जहहप्यारा, मद पीनेवाश, सोना चुरनेवाला, युरुतीनामी ओर इनक साथ च महापातकी 
५ १ है इनके पूवेके चारमिकाकर साब्इए ॥१११॥ 4 ( 


























































= ८). : नोतिमास्करः 


अव दूसरी संकर जातियोंको कहते ई । 
८. कायस्थ ६१ । 
माहिष्यवनितापृन्रे वेदेहायं पसयत ।। स कायस्य इति भाक्तस्तस्य 


कमे विधीयते । छिपीनां देश्चजातानां कखन स समभ्यभेत्‌॥ ११२) 


हः 


 गणकल विचिघ्रच वीजपादीविभेदतः ॥ वृत्य(नया वर्तनं स्याका- 


यस्थस्य ।वशषतः) अषमः साद जातस्यवः पचकस्कछारबानक्ा५११३॥ 
माहिष्यकी च्लीमें वैदेहे जो पुत्र उत्प होता है, वह कायध्थ कहाता है उत्का कमे कहते ह यहं 
देरकी माषाओंक्ये सीखकर छिषनेका अभ्या क्रैं, इनका मणक विचित्र है, वीज पाटोश्च मेदतै यह्‌ 
` विया सीदे काय्थकी छिखने पटनेकी इत्ति है, यह्‌ सुष्रजातिते अधम पांच संस्काखालखा है ( जातिवि- 
वेकं यह दूसरी कायस्थ जाति दहैजो सकरम दहं) ॥ ११२॥ ११३॥ 
कायस्थापिति &२। 


कायस्थादेव कायस्था विधय य प्रसयते।। 


कायस्थापत इत्युक्त स्तदुरथा तस्य जानम्‌ ।॥११६।। 
` ` कायस्थ षिवा सत्रीमे जो कायस्थे पुत्र उत्यनन हो कह कायत्थापित कात टै, ठिलने पटनेकी इती 
भी हत्तिदै॥ ११४ 
ध कुन्त ( नापित ) ६२ | 
उभ्रामागधत्तयामाञ्जातः कन्तक चवः. ॥ सख नाप्त इत ऋः 


क्षारकछमारदवान ॐत॥१९ + रमश्चुरुन्तनद्चव नखङ्न्तनकााश्डः ॥ 


वुत्त्थानया याममध्ये तष्टन्‌ वण्बु सवशः ॥११६॥ । 
 “ उग्रा लीमे मामधक्चे संयोनसे कुन्तरहोताहे, इसीको नापित वा नामी कहते दहै, यह हनाम 
 -बनानिकां काम करै, दी मू बनने, नन क्ाटनेका काम कर, इस इत्तिते यह चार वकी सेवाः 
करताहूमा प्राम मध्यमे निषापत कर, यह जाति सच्छरर्मे प्रतिष्ठित समक्षी जाती दै, प्रकाल तो 
इसका बडा मान था, अक्रेङी वह्‌ वेदी हज शा जकर पहर इतक्रे सग॒ आती जाती थी, कनोनिये 
सम्मूपारी, उमर, सटौर्‌ भादि देशमेदते इनके मी मनेक नाम है, गोका आदिभी ह । अव नार्योकी 
-समाये वनती हैःयह मी अब नाई बनना नहीं चाहतान्यायी बनतेहृर देखिये कहां तक पटं चते दै।॥ ११६९ 

+ तीथनापितत &४ । (८ 

`  शुढकन्यासम॒त्पन्नो बरह्मणेन तु संस्कृतः ॥ अपरो नापितः भोक्त 


 आुदकमीधिकोऽपि सः॥१६.अनसणां नापितो धतः शुद्ेम्योग्यधिक 
स्मरतः! गंगायां भास्करे कषेत्रे मातापिन्ोर्तेऽहनि ॥ अधने सोम- 


पाने चषट्सुक्षोरंविधीयते॥ ११९८ ॥ = 
तत्त विधिद शुध कन्याम उपन्‌ होनेते जर जा्लगद्यय सद्छाखो भाप होनेते चह दूरे प्रकार ` 
दै, यह दृ्रक्मओंते अरि 








॥ ११७ ॥ नरम नापित ब्रह्न चालाक हेतादै, = 








भाषाटाकासंवर्ितिः। | ` ६८३६७} 


यह श्त अधिक दै, नमाम भासकरक्षतरमे माता पिताके शृत दिनम जाधान जौरं सोमपानके दिन ५ 
क्षौर कमे करना होताहै, यह तीथनापित इसीप्रकार क्षौ९ करके अपनी आजीविका करै ।। १६८॥ ` 
कहीं ( नणां नापितः क्षतः ) रसा पाठ है, नररोमिं नापित ओर क्षतः शद्धे जधिकदै |. | 
। सिन्धः पैखन्ध्रः ६९५। | न 
ददादायोगवी जाता वेश्यगभससरद्धवा ॥ आयोगवी सासेरन्धं 
कायस्थाजनयेतसतप्‌ \॥ १९९ ॥ स हीनः शद्रधर्मेभ्यः सेवां कूर्याड ` 
 द्विजावष ॥ पादयोः क्षाखनं तेषां धाभ्मङछाना प्रक्ताधनम्‌ ॥ १२०. 
अस्यगमदन चव चन्दनस्यानुख्पनस्‌ ॥ खगनाभरन्दुयागच्छरगार- 
रचनाद्धनम ॥ १२१ ॥ जीविका तस्य सम्प्रा्ता तत्छ्ा सरन्त्रका 
स्मता । चतष्षष्ठीकलाभेन्ञा रूप्शालादेसेविनो ॥ प्रस्ाधनपचतुस 
 सेरधीति प्रकीर्तिता ॥ १२२ ॥ | 


दाय वैयासे जायोगवी खी होती है वह भायोगवी कायस्थसे सेर नामक पुत्रको उत्पन्न करती 
 है।। ११९ ॥ यह दृदरघमेसे हीन है द्विजातिर्योकी सेवा करै उनके चरण्‌ घोषै, जौर सेव्येकि 
केदोको तेर आदि छमाक्रर सुधारे ।। १२० ॥ शरीरम तेढ लगाना, चन्दन ल्नाना, कस्तूरी जर ` 
कपूर भिखाकर सेन्योके श्रुनार बनाना यहं इतकी माजीषिक्ा है ॥ १२१ ॥। इसकी खी सेरन््ी कहा- 


तीहै, यदह चौसठ कलाप्तम्पन्न रूपरशीरु सेषिनी तथा श्रृगार बनने जौर वेशस्चनामे चतुर | ५ 


(८. |  द्योतीरै\। १२२॥ 





{शलन्ध्र, मर्दनः ६५ | 

क्षत्रिणामदह्सयागाच्छरान्भ्र इत जायत ॥ 

हान; स उद्रवमस्यां ज(क्कास्यगमदनम्‌।॥ १२२ ॥ | 
्षत्निणीमे सहै सयोगते शिरी होता यह दृद्रवभसे हीन है अम मदेन कला इसकी वानी. ` 
विका दै ८ यह पैसव्वां है) ॥ १२६३॥ । ध 

॑ भाजकः, मागधवप्द। 

सा पष्पर्‌खयं नाम ब्राह्मणन सक्षगता } ५ 

सा सत तनय साप माजका माणघासवः ॥ 

सयपूजारतस्यास्व स्पष्रतः भूजेकण्ठतः ॥ १२४ ॥ 1 
पष्पशेखरा जातिकी खी ब्राह्मणद्वाय सपागम करके भोजक मागध पुत्रको उप्पन कसती दहै, चह _ ` 


| ध 9 सूयक पूजा किया कर { यहं भूजकट ६६ बां हे ) ॥ १२४ ॥ . छ 





तस्थ मागघजतेस्तु कन्यका वरि्रसंगता । तत्पुत्रः शओश्वतीकथ ` 
| । काथता देवलारेषः ॥ १२१५ ॥ प्रतिमां पूजयद्रेष्णारसो रलादकि- ` 




































(३६८) .  जातिभास्करः 
` हितः । सपयाजनिता तासां दविण तस्य जावितम्‌ ॥? रक्षाजपाक्तं 


. याऽप्यभाञ्यान्ना चण््यवाहव्क्तः ॥ --द्वारदनपरा जषा 


 वित्ताथ वत्सरत्रयम्‌। असी देवलको नाम सवकर्म गहितः४१२७॥ ` 

मागध जात्तिकी कन्या यदि ब्राह्मण जातिे समागम करे तो उसका पुत्र साधतीकृ वा देवल्क नाम- 
बाखदह्येतारै॥ १२५ ॥ यह राखादिके चिह धारण करप विष्णु्री प्रतिमाको प्रजां कियाकरै, ओर 

जो पूजाका द्रव्य आवै उससे भाजीविका करै, यह ब्राहर्णोकी पंक्तिमे बैठकर मोजनषसने योग्य नही 

तीन वत्ते बाहर्दी है + १२६ ॥ मनुभी यही कहते है, यदि ब्राह्मण तीन वषतक नौकरी केकर दवाचैन 
करै तो देवलक संज्ञा होकर सवकम निन्दित हो जातः दै, प्रजा तो विना धन्ये करनी चाहिय ॥ | 
` ॥ १२७॥ ( यह देवलक वरुमामी कंहाता दै ) ` | 9 

9. आभीर ( गौटी ; ६९। | 
माहष्यल्ञा जद्यगन सगत जनयत्स॒नम्र्‌ ॥ आभारषपल्न्यामासार- 


निति तेवेाधेरत्रबात्‌प९र्यातषां सघा वसद्‌ घाषे बहुशस्यजखाशये॥ 
` आविकं गोमहिष्यादिपाषयेत्तृणवारेणा ॥१२सर्॥दुग्धं दधि धुत तक्र 
\ 


विक्रीत घनाय च । विधूदरभ्यो न्युनतो धर्मे तस्य सवस्य विश्चुता१३ग 
| ` माहिष्यकी ले व्राहमणद्वाय जो पैदाहो वह जामीर दै तथा ब्राह्मणद्राय जमीर पतती मी मामीरही 
उत्प होता हे श्नका समूह घोषे रहता है जहां बहृतसी यास्त तृण हो तथा समीपे जर दो वहां निषाक्च ` 





 . कोरकहेह वि यह वावा नन्दने वके हँ इनके चौसठ गोत्र है जती एक कहावत है ॥ १२८१३ 
चँसठ गोत्र अहीरके, धर गोक्रके निकास ॥ 


1 वट बा चन्द्कं, यह कार कर्‌ कलास ॥ । 
श्रीमद्भागवतत देखनेते पिदित होता है, कि श्रीङम्गजीने वैश्यकी चार्‌ प्रकारकी वातां ककर गोव्र- 
त्योऽनिशम्‌ः (द० प्रू अ०२४ खोक २९१) मै कहा दहे कि हमारी निरन्तर गोत्त है अथात्‌ वैश्यकी ` 


है, इनके गोत्र पचेरा, दूणा, पार, गरड, खातोष्या, दूगेरी आदि दै, मोकरमे बहीसेका कभी 


नके किसी प्रन्थके परमाण अगे तो हम उनको इसपरन्मे दूसरीव।र लगेंगे इत समप तो इतनादी _ 
किना; ठीक समञ्चते ६ इस समयतक शाले कोई भी प्रमाण जआमीरके क्षत्रिय होनेका नही पिखादहैयह | 












द्योता है, मेड, वकरी, गौ, महिषी आदिको तृण जरते पुष्ट करना इनका कामहै, दूध, द्दीःःवी, म्ह 
` चनकी प्राकर वरय बेच, यह घने शूदर जातिसे ङु हीन है । बहुतसे लोगोका मत दहै क्रि सामीर 
 ऋब्दते बिगडकर अहीर बन गया है, इस जातिमे अनेकों धिवाद है इससमय कोड अपनेको क्षत्रिय वहम ` 
कहते है, कोई इनको वैश्य वधते कहते है मवुजी अग्बष्ठकी लभे ब्रा्मणसे आभीरी उयत्ति मानते है, ` 


: चार बातोमेते हमारी केवल एक वाती दै, फिर भागे चरक कहा है फि हमारे घर जनपद प्रामादि इक ` 
है हम निय वन शैरके निवासी है ८ वनरैरनिवासिनः ) इससे इनमें वैसयतति कुछ निक्षटता पार ` 


संस्कार देखने नदी जाया, श्री्कष्णजीके सछ्कारके लिये स्वयं गगजी मथुरासे जयि ये, इसव्यि भामीर _ 
खन्द क्षत्रिय कुलका नदीं है आयं समाजकी बदोकत यह यज्ञोपवीत पहृस्ते है, परन्तु हमारे परस यदि | 





























माषिकासेवीठतः। = ( १६९) 
| मह ७०। क 1 
सुद्धा या क्षत्रिणी सते बास्यक्षात्रयमेधुनात्‌ ॥ पुत्रः स मह इलयुक्तः 
सदधमाक्धायकः ॥ १३१॥ स कुथाद्राजपुत्ांश्च सखाखनिपणान्ध- ` 
नम्‌ ॥ तेभ्यां रञ्प्वास्मवृत्यथं सधममनुपाङयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 


बत्य क्षत्रियसे शुद्ध क्षत्रियामे मछ जातिक्षा पुर उत्पन्न होता है. यह श्रम, है यह राजपुरे ` 


रल अघ्रकी दिक्षा देकर उनसे घन ठेक्र अपनी जाजीविका कर ॥ १६१ ॥ १ २२ ॥ ( यह रज्य ` | 
कहाता है ) | ड 


| (वारी) उुच्तूभ ७१। र 
बह्मम्या वेर्यजनिता वेदहीति निगव्यते ॥ सा संगता जाह्मणेन 
, चच्चूभ जनयतपुतम्‌ ॥१२३॥ स स्याच्छ्रधये रान्ना छेके वारीति ` 
कयते ॥ समस्तेषु च वबु कुयादपा्ीयविक्रयम्‌ ॥ १३९४॥ तस्यैव ब ४ 
 जीतिका परोक्ता ग्रद्धधर्मा स जातितः ॥ 1 
ब्राह्मणीमे वैद्ये वेदेदी उत्पन्न होती है, वह वैदेही ब्राह्मणप्ते समति कप वुच्छुम पुत्रको उयन्‌ ` 


| कसती है, यह राजाप्रर छत्र ख्णानेवाला रोके बारी कहाता ह, यह्‌ चसे वर्मे पानी दामच्कर मरै ` ५ . 
|  उषतकौ यदी आजीविका है, यह जातत दर पर्मबासा है { यह ७१ वाह) ॥ १ ३३ ॥ १६४ ॥ ` 
५ ( पोषटिक ) दखाकार्‌ ७२। 11 
 द्विजशृद्रीसमायोगल्निषादी वनिता भवत्‌ ॥ निषादी द्विजतः स्ते 
तनयान्पीषटिकाभिषान्‌ ॥ १३५ ॥ ते कोखवाहका राज्ञा रिशेषादद- ` 
तमानः ॥ छगावाहकास्ते स्थुः कवडावाहका मताः ॥ काहारा 
इति खकस्मन्‌ गदे भरुपजीतेनः ॥ १३६ ॥ 1 
बालगमं शीदारा निषादी कदाती है जर निषादीमे ्राहमगद्रारा जो सन्तान तो बह पौष्टिक कहाती 1 
हवे पालकी घुखशारपरे यजादिको ठेकर्‌ चरते ई, यह्‌ छगरवाहक जौर काषडीवाहकः कहाते ई, सौर ` ^ 
|  शीघ्रतासे चरते है लोकमे यह कहार काते ह, कही यह मक््भौपर वष्ठपं लार उपनीविका कले ह, = 
|. कदं पानी मसते है ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ ५ (1 ५ 
।  क्षत्रेणीमछृतयोगाञ्जाते मह्धान्नेषः ॥ ङन्ध्वायोगवणं ` 
सभ्यग्चखद्स्पण गावत ॥ १३७ ॥ राज्ञां कोतुकपुत्पाय नियुद्धेन , ` 
वनाजनम्‌ । कुयात्‌ स्ववृत्तोनिपुणान्‌. गुढधमानरोषतः ॥ १३८ ॥ 1 
के संयोगे क्षत्रिणीभे भह जाति उन हो है यह वडा परिधी वकते दि भा 


| ^ राजक सन्मुख कुश्ती रुडकर धनाभन करता ह 
8 




















































4, जातिभास्करः 
| (1 |  सुप्रण ( सूपकार ) ७४ । - 
` ब्राह्मण्यां प्षन्रियात्सतः स जात इति काततः ॥ बाह्यण्यामपि वेदे- 
` ही वैदयाजातेति विश्चता ॥ १३९ ॥ वेदेही सतसयागात्प्ते सघण 
ठु सा॥ छद्यादीनां चतुणा पाकं कुयायथा्रोधे ॥ १६० ॥ अन्ना- 
 : नमतयोगेन मांसखावकभदतः। रसेः स्वाद्रम्लल्वणतिक्तोषणकषा- ` 
 . यकः ॥ १४१ ॥ वातपित्तकष्छादीनां क्षयोपदमकारकेः ॥ स शद्ध ` 
सदशः सपशाखषिकारदः \। १४२ । पावतीनलखमीमानामन्तेष 


पारानाष्टकतः ॥ गणस्य तस्य कथत्ता जद्का स्वन कमणा ॥१६३॥ 
जाह्मणोमे क्षत्रियपे चत होता रै त्राह्मणीमें वेदयते वैदेही कन्या होती है ॥ १३६९ ॥ वेदेदी जओौर 
सृतके समागमते सुरण जातिका पुष उत्पन्न येता दे यह ठे, चोभ्य, चभ्ये, पेय चार प्रकार भोजन 
यथाविधि बनाते ६॥ १४० ।। अन्नोके स्वाद समृतकै समान कसे दहै, तथा मांस जौर रसके पदाथ ` 
मी बनाते बडे स्वादिष्ट षड्रसके पदाथ अम्न ( खाई ) क्वण, तीखे, चरपरे, कके आदि तयार 
` करते ॥ १४१ ॥ जो वात पित्त कफ तथा क्षयके चान्त ॒करनेवाठे है, यह सपमे बडा कुरर 
` इरघर्मैके समान कहा दै, यह लोम प्ेतोतपन्न पुष्परसं आदिक व्यवसायी मी होते है, उनका शहतचक्ेते ` 
, अफ निकारते जीर बेचतेह इसप्रकारते आजीवनं करतेहै, जहां इनके हाथका कोड नदीं खाता वहां उनक्ै ` 
. िरीक्षणमे मोजन तयार होतादे॥ १४२ ॥ १४३ |} (यहं राण ध्वं) 1 
६  : अधासिक ५७५। । | 0 
ब्राह्मण्यां वेदयजनितो जातो वेदेहिकाभिधः ॥ तस्य शद्रांगनासन- ` 
जातस्लधासतिकामधः ॥ १४९ । यार्न चखार विवद्धयथ 
समन्तत । अन्नातक्यता न्च तद्धन तस्य जवनम्‌ ॥ १४५ ॥ 
` जाह्यणीमे स्यसे उत्पन्न वेदेहिक होताहे, उस वेदेहिकसे शद्रकी चीमे अधासिक होता है| १४४॥ ` 
, यह्‌ चार प्रकाखेः अन्नोको. बेचकर अपना निवोह ` कर, ( यह अधासिक ७९ वां है) ।। १४९॥ 

| वच्छक) गाचारी ७६। ५ 

वेदयवार्येण शद्वाया जाता सा करणी मता ।  करणीवेदयसयोगा- 
जाता वच्छकसन्नकः ॥१८६ ॥ स राद्वषमराहतः शाडइर गाश्च पाहल- 


येत । यत्र यत्र भवेच्छस्यं तच्र तत्र विशेषतः ॥ १४७ ॥ स 
 येदयके वीयसे शृष्रामे करणी होती हे, करणीमे वेश्यके द्वा वच्छक संज्ञक पुत्र होता है, यह ररधमेत्ते 

त मामे घास खिकाकार गायोंको पाठे, जहां २ अधिक घास हो वहांर्‌ गौ उेजाई चरपे॥ १४६९॥ ` 
बाडा गोचारी कदति है । 4 
. छगाखिकः, सिक 991 ८. 
॥ कटघानः स मगुतां कामता यादे 






































 माषाकासंबितः। ` `. (३७१) 
























श्च्छातं ॥ तथाया जायत्तं पत्रः स अगाटखकसन्ञकः॥ १५९ ॥ 
स हीनः रद्रजातिभ्यदछागखान्‌ रक्षयेरतदा ॥ जगदेस्यो धनं जातं 
तस्थ तञ्जावन स्म्तम ॥ १५०॥ 
 गनेकी आजीषिक्षावाला ब्राह्मण वैष्णव कहाताहै विप्रल्लीके गभेते समुखन होनेसे उसका कटान 
नाम शा्लोमे काद, कटघान यदि अपनी इच्छति ( तावदीककन्या सेरप्री ) ममू जातिकी ली गमन 
क्रतो उसके कागषिक नामवारा पुत्र द्येताहै, यहं शृद्रथभप्ते रहित सदा छगलो (मेड ) की रक्ता 
रै उनसे जो घन भिङे उसतते आजीव्रन करे । यह जाति कदाचित्‌ गडस्िा कटातीहँ युक्तपदेशमे यह ` 
मेड बकरी चते. है, उनके कम्बरु आदि बनाते यह अमरे प्रान्ते वधेठे) वम्बक्मे अहर, नागपुर 
गौली, यजपुतनेमे गूजर, माक्वेमे धनगर भौर डगर कहत है } धिमर, मारिया, वैखा, निखर 
जौनपुरी, द्छाहाबादी, चिका जादि इनक्रे भद ह यदी मडरिये नामवाछी जति छमछ्िकते पृथक्धमे 
हो तो उसका विरार प्रथक्‌ सम्नना द्रविड देशमे अतव्राडियार मी मडरियेक्मी जातिका एक मेद है यह 
` ग्यापारी हे यह अधने भापको द्रवण नहीं मानते, हमारे यहां डरीयोते गूजर भिन दै॥ १४८॥१४९॥ 
| | राष्यापारुके ( सजके ) ५७८। 4 
मगसारन्ध्रपाजातः रस्वाषाटरखकसज्चकः ^ 
जातस्त सतत रज्ञा श्य्थाकमाणि कर्यित्‌ ॥ १५१ ॥ 
| मंगु-तावडीकसे सैल्ध्ीमे जो चेता वह रग्यापाठक कदाता दै, यह राजाओंकी रव्या रच तथा 
४ ५ उसकी रक्ताका कमे करता हज अपनी आजीविका करै, ( यह ७८ वां है )॥ १९१ ॥ 
५ मडल, शुनेधर ७९ (दूणकग) ` 
कर्चाण्डाटवबानता पष्पर्‌खरसमगता । जचयदयय सत साऽपि स्याता 
मण्डठकाभिधः ॥ ९५२ ॥ युगं इानकादीनां र्तुं योग्यो महीभु- ` 
ताम्‌ । आखटकपण तस्य शना जाषनमच्यते ॥ १५३ ॥ | ॥ 
` डोमकी द्वी यदी मायक त्राक्ञणसे सन्तान उद्यन करं तो मण्ड नामक पुत्रको उत्पन्न कतीह, यह ` 
 -रानाफे कुत्तौकी जोढिर्योकी रक्षा किया करै, दिके काये ओर त्तोके द्वाया इनका जाजीवनहोताहै = 
 ॥ १५२॥ १५३ ॥ .. ॑ 1 (० 
|  रथकारभ्य वानता अयागवतस्तमागता । जनयत्तनय साऽपसूत्र- 
1 इतीरितः ॥ १५४ ॥ जायाजीवश्च चेटुषो नारयश्ञाखविश्चारदः॥ 
जरमण्डपकादीनि सूत्राणि रवयत््दा ॥ १५५ ॥ रोकविस्मयका- ` ६ ८ 
।  रीणिस वसेन्नगराद्रहिः । रेगावतारःकतव्योनाटयेन नपसतादि॥ 
 चतुविषेरेगहारिरवेशभाषां गसम्भवेः ॥ १५६ ॥ 
यदि रथकारी ह्ली जायोभवसे तमानम कंरे तो उसका पुत्र सूत्रधार ` रोताहे, यह 
। जाजीविका करतादै, इसकारणं जायाजीवी कहातादैः षमी कीति 


































(३७१ जातिभास्कर्‌ 
` होता ह, यह जल्मण्डपादिस्थानोको माश्च रूपते निमीण करताहै, इसका नाटक जादिका जाडम्बर्‌ बहत 


ह. इसकारण यह नमस्ते बाहर ददै, राजसमा्मिं स्गावतारम पदे इसीका काम है, चार प्रकारक मामघी 


। ` सशछ्रत प्राङ्तादि माषा नाटक जरम करं ।॥१५४--१९६॥ ८ यह स्थकार ल्ीपाथरट कहाता 
है सूत्रधा९८० वाहे) | 
४ ॑ कुरुविन्द ८१। 
 कुक्कुटस्येह वनिता कुभकारेण संगता । तस्याः सूतुः स विस्यातः ` 


` कुरुविन्दं इति स्फुटम्‌ ॥ १५७ ॥ कोशेयाने स वलग र्चयद्ा- 
` व्मवन्तये । तस्योऽसावन्त्यजातीन तदधम मनुपाङयत्‌ ॥ १५८... 
कुक्कुट पटोरुकी खी यदि ऊुम्दास्ते सगति कार्‌ तो उसका पुत्र कुरुविन्द कहाता है, यह. अपनी 
आजीविकाक छ्ियि कौरेय वचर तयार करै, यह भी अन्त्यज तिये समान द, इससे वही घम प्राकन करै, 
}] १५७ |} १९८ ॥। ( कुक्कुटी परोरुकली, कुरविन्द लोकम टकसाटी कहाता ह ) 
आर, धनगर, धरामश॒रु ८२॥ | | 
ओरं छगली सते मृजकण्ठाद्धि यं सुतम्‌। कुयादोणपराशित्रान्मे- 
घाणां चेव पाटनम्‌ ॥ तस्येयं जीविका धोक्ता तद्धनन विशेषतः॥१५९॥ 
(1 गंडी भूजकण्ठते जिस पुत्रको उत्पन्न करती है, वह ओरभ्र घनगर कहाता हे, यह चित्र विचित्र | 
उनके कपडे बनव, तथा मेषदिको पारक जपनी आजीविका कर" यह खारी र्‌ वां हे ॥ ११९ ॥ ५ 
` (जागली छानर रकषककी खी, भून केष्ण गायकंब्राह्ण ) =  । ` 
५. ५  ( महाय कर्कर ) ८३ । 1 
` आवकैवानिता सृते क्षेमकयच पुत्रकम्‌ । सं महगुरति स्याता | 
॥ ` उष्टवाहनतस्यरः # १६० ॥ उष्ट्राणां पालनं कृत्वा दधिदुग्धस्य 
विकयः। तद्रव्यणास्य वृत्तिः स्याह्ठोकतः सरहक; स्मृतः ॥ १६१॥ ` 
 आव्त~ष्णव मायककी खी क्षमक ( रक्षक ) से जिस पुत्रको उद्यन करती है वह॑ महाय मसे 
` विषयात होता दै, यह ऊंभैका कादना तथा ऊ्का पारुना आदि करै, तथां दही दूषको वेकै 
` । उसी द्यते इसकी जीविका दै, यद महां ककर मी कहाता है ।। १६० ॥ १६१ ।। 
५ ८ विग्बणः < } ४ 4 
।  वैर्यलीगुदरसंयोगाल्यातायोगाविकाभिधा ॥ आयोगवीब्ाह्णाभ्ां 
 निग्वणकससद्वः ॥ १६२ ॥ स चर्मणा्वपर्याणं यथाशोभं पक्स्प- 











ध ५ ५ आजीषिकाथ प्रे, तम्बूक मक्षणकरे दभ्यं मिठाई प्री जादि तथा गौ. क्षेत्र ॥ १६७} शकस्के निमित्त 4. ५ 
` ङछमीक्रिसी मक्तिष्चैक दिया है, यह सव चण्डीश मस्माक्र ग्रहण करने यदी इनकी जाजीविका 
है ॥१६८॥ यह्‌ शिवनिभीद्प इनक्तो मक्तिते धारण करना चाहिये लोगे नही कारणं किवैते दिवि 


शः. ः | ॥ रोकथुर शब्दवाच्य है, शेव पापतो घमं शिषवरदस्यमे छिखे हं ।। १६९. | 









भाषर्गकासेबख्तिः। = ( ३७२ ; 


जीविका चवे तथा यह घो्डोकी जीन (पाखसय ) बहुत विचित्र बनावे, यह मोची जीनगर ९४ वां 
हे॥ १६२९ ॥ १६६ ॥ ` ` 
| भस्मांङ्कर ८५॥ = ` | ८ 
शेवा पा्यपताश्चैव महावतपरास्तथा ॥ तुरीयाः काटसुखाः भरोक्तास्ते ते 
` वै धर्मपरायणाः ॥१६९५॥ आरूढपीतितास्ते स्युः गुद्रापप्यांगनारताः॥ 
तेभ्यश्च ताभ्यः संजाता भस्मांङर इतीरिताः ॥१६६॥ स जराभस्म- 
धारी च शिवछिम पपूजयेत्‌ ॥ दाम्बलमक्षणं दरव्यं गावः क्षेत्राणि ` 
रालिनी ॥ १६७ ॥ शिवाय भ्राणिभिर्द॑त्ता अन्यत्किलपि भक्तितः॥ 
चण्डीं तदिति स्यातं तेन तस्येह जीवनम्‌ ॥ १६८ ॥ धारयेच्छि- 
 वनिमास्यं भक्तया खोभान्न घारषेत्‌ ॥ भक्षणान्नरकं गच्छेट्रषणाचे 
व मूढधीः ॥ १६९ ॥ | | 


दैव पाञ्यपरत महाबतवाढे चोये कार्ल यहं जो अपने जिस जिस मेने परायण होते ह ॥ १६९ (| ॥ ५ 
वै अपने घममे परायण दर्‌ यदि परसयण पतित होकर शद्रा वा वेदयाम रमण करै, जौर उनते उन शद्रा 4 
वा वेदयामे सन्तान द तो वह म्मांकरुर कदाती दै ॥ १६६ ॥ वे जटाजौर मस धारण क्ये रिवल्गि 












निमील्य मक्षण करने नरक(ससासमे पतन ) दोना कडा मया है तथा अपने निमित्त शंकर मूबणेमिसे = 
लोभे वनाना मी मुखता है शसम पसम मक्तिपे शिवकरे प्रसाद रूपे ग्रहण करना चाद्ये, यह्‌ चण्डीश्च 






| ` (क्षमक, पडदार,द्ाखटेकारु) ८६8 । = न 
क्षन्नणी शुद्रक्तयोमात्‌ क्षत्तारं जनयेद्पुतम्‌ ॥ उया शद समुत्पन्ना = 
क्षन्चियदिव केवखात्‌ ॥ १७० ॥ क्षसुरुग्रा च जनयेत्‌ क्षेमकं तनयं ` 
[क्षता ॥ स शद्षमस्हशा दाररक्षास्य जवनम्‌ ॥ १७९१ ॥ 1 

` क्षत्रिया शूद्रके संयोगसे क्षत्तानामक संतान होतौ दै, जर केवर क्षत्नियसे शृद्ामे उः सन ; चन्त तान तनि 










` क्ष्िणीतैरयसंयोगाजातो म 
` दायोगवः सतः ॥१७२॥ : 


स वर्णवाह्यो धर्मेषु सम्यक्‌ संगति 
































६ ३७४ ) 1 जातिभास्क 


नयशाशसं नव्य खास्यं च श्थिक्षयत्‌ ॥ जाविका तस्य का्थता तद्‌ 


द्रढय नत्यकारणात्‌ ॥ १५४ ॥ 

| वैरयके सयोमसे क्षत्रिये उतन्न सन्तान मागघ कहाती है, जौर वैश्यामे श्से मायोयव पुत्र होता है, 
मागध जौर आयोगव जो सन्तान होती है बह शया काती है, यह घनम वणेसे बाहर है, सगीत शमे | 

कशल होता है, नृयश्चाकामे यहं छिरयोको संमतं ठस अर राप्यं ८ द्रयनाटवमेद सिखावे, ) उनसे जो ` 
द्रव्य प्रि यदी उनकी आजीविका है ॥ १७२-१७४ ।।यदी रोकने नटवा कदाता है ८७ वां है ।. 

| वानगर, नििण्डटिक ८८ । व 
आभारानतेकास्या या अस्यधमण जयते ॥ 
शसणा ककपच्रश्च रचना तस्यं जवनम्‌ ॥ १,७५८ ॥ 
 अमीरीमे नैवद्यं जो प्राम्यधर्मते उत्पन होतादै वह निभेण्डक्कि वा वानमर कहाता है, यह 
बा्णोमिं कंकपत्र रगाकर अपना माजीवन क्र) यही सीरणर ओर कमानगर कहाते दै, कमानगर अपना 
` वंच माकण्डेय ऋर्षिसे चखा बताति है, परन्तु यह बात प्रामाणिक नहीं है ॥ १७९ ॥ 
५ “^ बेन ८९ 1 | | 
व दिजवरयासमासोगाजाताम्बष पराध्रकाव्रह्यण्या जयतं वश्याद्या- ` 
“ऽसतं वेदेहिकाभिषः ॥१७६।साम्बव्ठां जंनय्पुतरं वेदेहाद्रमसन्ञकम्‌ ॥ 

८ ५ ` सं शुद्रधमरहेतीऽस्यसन्नारटय संलाचतम्‌ ॥ १७७ ॥ जीविका तस्य 
विहिता इरिभेखरकारणाविजयादश्मीघसखं एतत्कारणसच्यते॥१७८॥ _ ` 
ब्राह्मण पुरुषे वैरेय जातिकी दमे अम्बष्ठा होती है उसीका नाम पुरन्धिक्ना है, ब्राह्मणी तेये 

` उत्प वेदेहिक होता है) उस जम्कष्ठामे वेदेदिकसे वेण नामवासा पुत्र होता दै, यह य्धधमपते रहितं ` 
4 र लाघवतातते नाठथशाख सीदते, यह तर्वास्की भ्यान वा घोडेकी मेखला बनावे) यह चन्द्राबठिकार कावबी ` 
कहाता है, ८९ वां विजयादश्चमीको इसके शर्तरोकी प्रूना होती है ॥ `१७६-७८ ॥ 1 
 श्ुद्धभागंक, माटी ९०। ८ | ५ 
ध  वेरयाक्नात्रेयस्यागान्माहेष्या जयतऽगना । ्षत्रणावेदयस्तवागाज(- 
तोऽसो मागघामिधः ॥ १७९ ॥ सं मागघो माहिष्यायाः: शुद्धमागं- 
क्ज्ञकम्‌ 1 जनयेत्तनयं सोऽपि शृद्रधमविनाङृतः ॥ १८० ॥ गीत 
चतुिधं वायमभ्यसेलीवनाय च ॥१८१॥ 
( समीतश्णखोक्तन्ञेयम्‌ शुद्धमागकः मादर ) 






































 माषाधैकासंवलविः। = (३७९) 
| ~ मेत्रेय ९१। स क 
शुद्रादापोगवी जाता वेदयायाभिति विश्चता । बाह्यण्यां वेरयजनितः' 
स च वेदेहिकः स्मतः ॥ १८२ ॥ आयोगवी सा वेदेहान्मेत्रेय जनये 
त्सतम्‌ । स्यादुषाप्तसये [नित्यं चण्टावादनतस्परः ॥ १८३ ॥ प्वोधं ` 
नागराणां च कयान्मंगलनिस्वनेः ॥ कलितं भैरवी गायन्‌ धनं तत्त ` 
स्य जाकवनप्र्‌ + १८९ ॥ | | 
` चैद्यं शसते भायोगवी होती है › अर व्राह्मणीमे वैरयपे वैदेरिक होता है, वह मोगी 
वैदेहिकसे जिस पुत्रको उव्पन कर वह मेत्रेय होता दै, वह सरे समय उषाकारमे लोगोको जगनि चयि 
निरन्तर घण्टा बजाया करैः्तथा मेगख्गीत माकर जगार, तथा ममात्र परेखी गने जो घनम व्ही ` 
उसकी आजीधिका है ॥ १८२-१८४ ॥ ( यह परातगीयक सतरेय ९१ इक्यानवैवां है ) | 
मशुष्ठ-९्म्‌ 4... ५ 
केवतजंघकाभ्यां यो जातो म॑गष्ठस॑ज्ञकः ॥ स स्फोटयेद्रे खडकान्‌ 
छरत्वा चण विरोषतः ॥ १८५ ॥ तद्धनं जीवनाथोय सोऽपि कथा 
स्निरन्तरम्‌ ॥ न तत्स्पशः भकतव्यः कदाच्दपि मानवः ॥ १८६ ॥ 
। ` कवतेसे जघका नामक खी संणष्ठदकञक पुरू होता दै, यह कड बडे क्रौको चीरे फाडनेते जो घन ` 
| ` मिङे वही इस्तका जीवन है इसका पशं मनुष्योंको नहीं करना चादिये ॥१८५९।। १८६।। 
| च्तरिकारः९३। 4 
कभकारधिग्बणीसगाप्पुत्रो यस्तु प्रजायते ॥ स चित्रकारो रोकेऽस्मि- 
ब्ञामतः परिकीतितः ॥ १८७ ॥ वचित्राणे प्रतिबिम्बानि पुरषा- 
करतिमेव च ॥ यत्तद्धिकयतो छे धनं तस्येह जीवनम्‌ ॥ १८८ ॥ 
धिग्बणीम छ्ुम्भकास्ते जौ पुत्र उतपन्न होता है वह खोक्म चित्रक्ञार नामे विख्यात दै ॥१८भ.: र ४ 
वह्‌ पुरषादिके चित्र ठेखनीद्रास तथा प्रतिबिम्ब ( फोोप्राफौ रूपे ) उतारै उससे .जो घन पिके उष्षे ` 
आजीविका करे ॥ १८८ ॥ यह प्रतिविम्बकतां मडोवा चितेरा नामसे विख्यात दै । | 





क 0 


0 अदित डिक) सपीरय, गारुडी ९४} 1 
वैदेहीतनयं सूते निषादादहितडकम्‌ ॥ सघानामन्त्यजातीनां सधे 
| सदशः स्मृतः ॥ १८९ ॥ महाफणीन्करडषु क्षिप्त्वा विषधरान्बहून्‌ । 1 & 
| , तेः खेखनं जीविका तु कथितास्व विदोषतः ॥ ९९० ॥ = ~ ` 
| ध  - निषादे प्रदेहिक जातिकी तीम अहितुण्डक रोता है यह सातं अन्त्यं जातियेकि 
वाला दै ॥ {८९ ॥ यहं बडे बेडे विषधर सपक पिटािवोमि स्वकर 
तमे मिढे घनसे जपनी आजीविका चावे ॥१९०॥ = ` 











































#॥ 
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। 
“५ 
धि 


र ( ३७६ ) । 1 लातिभास्करई 
| सोष्कठ ( कलर 3 ९९६ । 


आभीरीवेनस्तयोगा्सोष्कटं जनयत्तम्‌ ¶ असावधम्‌ इत्यक्तः स्वै- 
धम्बाहेष्छरतः \} सरा कत्वा विक्छयात कुषात्तद्धनजीवनम्‌ ।१९९।। 
` आभीरीमे वेनके संयोगे सौष्कर नामकं पुत्र होता है, यह सुसकरण अधर्म है इसकारण यह सब 
धमस बाहर दै, यद्‌ सुराकता लोकमें ककार कहाता दै ।. ` ~ 
इयाकी-कोई श्नको राकी मी कहते है यद कर्वार्यँकी सन्तान अपनेको कहते हयद्‌ अपना निकास 
` पारसियो बताते हँ उनके इराक प्रान्ते निकास बताते है यह तमाघक्षा भी धवा कसते है मोस्खपुे 
इस जात्तिके बहते प्रतिष्ठित रोगर्है। | | 
| इदिना-यह दक्षिणदेरमे ताडी सेचनेका काम कणेवारी जाति है | कखवार-यह जाति यु्तण्देश 
विहार बेगार आदि ान्तोकी हे, इनके यहां दाराव सचना जौर षेचनेका व्यवसाय वहद पुयनां है, 
` परन्तु जाजकठयै कुछ दसजातिक्े सजन इसकामते स्था प्रथक्‌ होनये है, वे दूखरे व्यवसाय भी करते 
है जर अपने जापको मयका व्यवसायी रहीं मानते, शाघ्मे मयके व्यवसायीको तो रगैण्डिक, तथा 
` सयक, सौष्कर, कलाक जादि कहा है, वह तो अश्दधदी सकर्जाति दीन धर्मा है, मौर महयजन 
` -शन्द अवभी कठवारोके शि भ्रुक्त होता है इनक भेद गुरुहरे, तीनवारे, .सातारे, सोदरे, खडपतिया ५ 
आदिर । यह जाति कदी मडारी कदी चण्डी कहाती दै°। राजप्ताना भौर युक्तरान्तके कलाक अपतेमे ` ` 
`  क्षत्रियत्व मानते दै, की प्रमे अपनेको वैश्यवणे मानते है, त्यये ओाञ्नका मत यह है कि मयका ` 
व्यवसाय निन्दित कमे दै दस कारके कएनेबाठे संकरजातिकदी शौष्कर आदि थे, पस्तु यदि वैदयजाति ` 
` दिने पदे दसं कायक व्यवसायं विया हो तो वह निन्दित मानी जनिल्गी हो, पीछे चह वैश्यादि 
` भरपनी योभ्यतापर पहुचनेकी इच्छा कस्ते हँ तो वह द्री वात है । कोई २ वायम गौर मोहयेर इसी ` 
 जातिका भेद मानते है इनका वर्णन हम जागे च॑ंङकर करगे । (^ 
ध  .. ममला-तेलन जाति शराव सैचने जौर बेचनेवाठे गमला कदाते हे | दक्षिण देशमे शव सैचने 1 
जौर ताडीका धधा करनेवाली एक जाति दै, वह गौदला कहातीदै इनकी संख्या वहां २३९९०२ है 
` इनमे बहते घनाढय तथा दूलय रोजमार करनेवाठे भी दै, मुम्बई परान्तमे यही मन्दखा कहाती है । 


4 धिकं (केकडा मूषकान्तके ) ९६ । < 

` -उ्यापाहितुडकाभ्यां यो जातो घोलिकेतंत्तकः ॥ स कुयौन्पषका- - ` 
दीनां हननं भमिवासिनाम्‌ ॥ ( १९९ ) बिेशयानां सवैषामन्येषा- ` र 
मपि स्तः ॥ जनेभ्यो याचयेद्धित्ं तेन तदर्तनं स्मतम्‌ ॥ घोिको ` | 
रहितः कथितो मषकान्तकः ॥ २०० ॥ ५ 


घदहोता द, विरमे रहनेवाठे चूहोको मारना इसका 
सकरा कामहै तथा अन्य त्रिलशथी जीका मी 
जीविका करे, यह मूषिकरान्तक ष्म रहितै, वह 









भाषादीकासंवरिदिः। = ` (9 
०  यागसिक। ९७। । | 
पल्सक्ञियां परकास्प्रते यावास्तिकाभिधम्‌ ॥ स क््यात्तरभादीनां 
शास्येनेव च वतनम्‌ ॥ जीवन तस्य निरदिष्टमसो साकल्यक्म- 
छत्‌ ।॥ २०१ ॥ 
पुरुकसे पुद्कसरी सीमे यावास्षिक उत्पन्न होता हे, यह षोडोकौ घास दाना खिरुनिपर नौकर ` 


|. होता दै, जौर मी घोडेका खुरा आदि 'सव कै यह वरै इसीसे इसका जीवन्‌ चरुताहै (यह कवाडी ` 
 यावासिक ९७वां है) | व 








तरुष्कः ( यवन ) ९८ । र ८ 
मद्स्य वरवानता सगतातन च्हि | सा सतं यवन पन तर 
ष्कः स प्रकीतितः ( २०१) प्रत्यन्तो स्टेच्छदेश्चस्तु गोवधो नाति 
शाख्तः ॥ तेषां हे निष्टरत्वेन जीवन संप्रकोतितम्‌ ॥ २०२ ॥ | 
मेद्‌ वंशवनिताकी सङ्खतिसे यवन वां तुरुष्क नामकः : पुत्रको उत्वन्न करती हे (सोतिनिष्ठुरः) 
¡1 ओर वह निदुर बहुत होता है यह -भ्टेच्छ देशोके समीप निवास कर, शाल विहित न होनेपरमी गोवध. ` 
करते ह निष्टुरताही इनकी जजीविकादै॥२०२॥ 1 
१ छाट (वैशय ) ९९ ॥ छ ५ 
वदयायाम्च विस्ना्थां {वकमस्थाद्च वरयतेः ॥ टारदश्चं ससमर्णन्ना 
कट इत्यायषायत। स वदेयं इव विक्षयश्चासरणा च विक्रथार०३२। 
1. विके वद्यसे विकर्म वेदाम काव्देशमे उत्पन्न पुरूष काट ( काड ) संज्ञावाला होताहै, यह घ 
 तैश्येकि समान चमर बैचतेवाख्‌ होतार ।। २०३ ।॥ 1 | 
 . ह्मायत्त १००। 


वात्यवैदयसमुत्पन्नो वेदयायां उथभिचारतः ॥ विभति धारयेद्धासे 
कण्ठे छग प्रपूजयेत्‌ ५२०४) मरिचाहगसासद्रजीप्णेणापटविक्रयः 
जीविका तस्य कथिता शरदधमाधिकोऽपि सः॥ २०९ ॥ = 
 तराव्य केसे व्यभिचारिणी वैर्यामे छिनायत होत) है यदह मस्तके विभूति धारण करनेवाला, गौर्‌ 1: 
गेम शकरकी प्रतिमा ठटकाये रहता है, काली मिच्‌, दीग, समुद्रफेन ८ समुद्क्षाग ) जी तषा 
चोमे उनी कपदेके व्यवसायी देतह ( यह सौ १०० बंदे) ॥ २०४ ॥ २०५ || ८ 
८ | दविजातयः सवणषु जनयन्त्यत्रतास्त यान्‌ । 
तान्तावि्ीपरिश्रष्टान्ास्यानिति षिनिदिशेत्‌ । 

















| मुभ २२०: ६ ( ॥ 





है अवशिष्टोकी इत्ति उश्यनाने छिखी 




























(३९८) नातिभास्कर 


 बात्यजेरन्येः प्रराष्टाणां कोशमन्त्रवृततक्ञानं मित्रामिन्ररच ज्ञेयम्‌ ॥ 
 अर्थात्‌.-दू्रे जो बाय हँ वे परराष्ट्रे कोडा मन्त्रका विज्ञान तथा कौन मित्र कौन अभित्र दै इस ` 
भेदको ठेते इए राजाकी जरसे विचर ( 


आवरपक, कटान १०१। 
जातावकवक-ब्राह्यण्या अजकटाच्च सतस्त्वावतेका मवत्‌ । बह्म 
ए्यावंतकाभ्याञ्वं प्रः स कट्वानकः ५२०७ ॥ , 
बराह्मणीमें भूजेकण्टसे आवतक पुत्र होता दै जौर जावतैकसे ब्राह्मणीमे कटधान होत्ता है ।॥ २०७॥ 
( यह कटघान कहीं कदाचित्‌ घनक्रटे हों ) 
पुष्परोखर १०२ । 
ब्राह्मण्या कटघानेन सतोऽसा पृष्परखरः ॥ २०८ ॥ 
ब्राह्मणीमे कटधरानसे पुष्पशचेखर पुत्र होता यह छोकमाषमे केणव कहाता दै || २०८॥ 
वण्यो हरहर तश्च गातगाधथाप्रवन्धकेः | चारेत्दरानाषाभन्चेयं 
तजावका स्मृता । रखकाचाराः स्मतास्तषा गूदढधमाद्राहेःकचत्‌ ॥ _ 
 . इन भूजकण्ठादिकी दृत्ति इसप्रकार है कि यह देराभाषाम रिव विष्णुका यशा वणन करै यदी इनकी ` 
`  जाजीविका है यह कोकाचारकी समानतासे मरह है, शरधमेसे बाहर दँ । ( ५ 
५ | ` मुक वृत्ति १०३ । 1 
क्षत्रियकन्यका वैरयाजनयामास वदिनीम्‌ 1 स॒ वदिनी दिज।त्सते 
मगुतावडिकाभिधम्‌ ॥२९०॥नगरथामदशस्थान्धत्वा करापरावनः 
साक्षपद्‌ वनागाराष्वच्छत्तय वात्तमत्मिनः ५ २११॥ ¦ 
| ५ ्त्रिषकन्यामे. वेदयसे वदिनी कन्या होती है बह वदिनी ; द्विज मंगुतावडि पुत्रको उत्पन्न करती है यह 
नगरःग्रामोदेरके अजपयधी चोसोको पकड कर बेधनागारमें र्ते है, दसीसं रानासे इत्ति पति ६॥२१०॥ 
उयाः गूद्रास्रप्नत्पन्ना क्चात्रयादत्र कवत्‌ । साथा निषादर्सयोगा 
 जाधिकं जनयेस्सुतस्‌॥२१ सास शुद्रधमर्यहितो द्वेजानां छेखहारकः ॥ 
`: देशदेश्ञान्तरं गच्छेच्छीघ्ञ्चरणवेगतः ॥ सा जीविकास्य विहित 
^ ८  जावकस्य वंशषतः ॥ २१३ ॥ ्‌ 1 य ध ध 
केवल क्षत्रियसे शद्धे उपरा जाविकी खी होती दै वहं उग्रा निषादे सयोगसे जाधिका जातिके पुत्रको ` 
पर्न करती है, यद्‌ शद्रधमेते द्विजातिकी चिद्ी ञेजनेका काम करता है यह वैरोके बरसे शीघ्रही ` 
रोम गमन कर्ता दै, जौर इसीं कसे इसकी आजीविका चरती है ॥ २१३॥ यह घावनवा 


#1 














भाषादीकास्वटितः। = ` (३७९ ४ ` 


कारवः । नृत्यकता स गीतज्ञां देदेशान्तरे बजेत्‌ । सास्य 
वातात्र काथता चारणस्य स्वयथभवः ॥ २१५॥ ^ 
ब्ाह्मणीमे वैरयसे येदेहिका कन्या होती है, बाह्षणसे वेदेयखीमे अम्बष्ठ होता है, चह वेदेहिकी अम्बष्ठसे 


स्वयम्भून इसका नाम चारण स्वकर इसकी यही इत्ति निर्दट की है | । २१९ ॥ 
 , अन्य श्वपच (भगा, महर ) १०५॥। 
बराह्मण हन्ति यद्दाद्रस्तं सुशस्यं बिदवेषाः । तत्सथोयात्तीवरसी 
जनयेत्तन्यास्त॒ यान्‌ ॥ २१६ ॥ इवपचास्ते समास्याता वत्ति्षाथी 


ह 


माजन । तथा नगरबास्तानां विट्ग्हाणां परमाजनम्‌ ॥ २१७ ॥ 


0 अ 


अपर तथा कसाय तड च्छष्ट समानयन्‌ । सवं तं भाजनं कृयषत- 
 कपटसयहम्‌ ॥ इते तषा जाकका च कार्थता विदवकमणा 1 स्१्५ा 





डुशीकथ पुत्रको उत्पन्न करती है यह गीतज्ञाता नृत्य करनेके निमित्त देददेशान्तरमे गमन क्ता है, = 


जो श्र ब्राह्मणको ताडन करै उपे सु्द्य कहते है, उसके सयोगते तीवस्की त्री जिन सन्तानोको 


|  ठेना जौर जीवल हाथमे ठे बचा हुमा भोजन करना इनकी जाजीविका है ] दसा धिका विधान 


| । ^ ॥ वणन आगे करेगे अवं ब्रह्मपैवतं पुराणे जातिषिषय एक अध्याय क गया है उसका वणन्‌ करते ह) | 4 ध 
| जाति व्विकका प्रकरण यहां समाप् इभा, यह गोपीनाथक्ा संक्ट्तिहै । = = ` `: " 
1 सृत उवाच । | 





 गोत्रटन्याश्च शौनक ॥२१९ ॥ ( १९ )चन्द्राकित्यमनूनाश्च पवराः ` 
| क्षत्रियाः स्मृताः| बह्मणो वाहुदेशाचच वान्याः क्षप्रियजातयः॥२२०॥ = ` 
| (१५ ) उर्देश्चात्त वेद्याश्च पादतः शूद्रजातयः । तासां संकरजा- 










१ &९ 


| (९७ ) इत्येवमाया विपरनदर सच्छद्राः परिकीर्तिताः ॥ शूद्राविज्ो- र ^ 
स्तु करणाभ्बष्ठो वैदयाद्विजन्मनोः॥ २२३॥ ( १८) | १. 
1 





(| ८ ब्रह्लाजीके मुखसे बाह्मण जाति | उन्न इद, हे 
५ देके नामवाढे होगये वितनेक सुदूर देशेमिं जाकर गोत्र 


उत्यन्न कर वे श्वपच मगी कहाते है, सडक गली खादि स्थानेमिं सारयप्ातवुहारी देना तथा ननर निवा- ` 
सिक घरोमेसे विष्टाकमानः प्रातः सायं धरेमेपे वची रोटी जौर जूटनको ठे जना तथा गृतकव वर्छ्रोको ` ` 


। | किया है२१६-२१८।यह्‌ समस्त वणन जातिविेक नामक मन्यम छिला हमा दै इन वच्च विभूषर्णोका = ` 


` वभवरह्यणो वक्रादन्या बाद्यणजातयः ॥ ताः स्थिता देदाभेदेष ` 





| तेन बभूवुसंकराः ॥ २२१ ॥ ( १६ ) गोपनापितभिषछाश्च तथा 
`  मोटककूबरो । ताम्बुलीपणकारो चं तथा वे वेद्यजात्यः॥ २२२॥ 




























(३८१). जातिभास्करः 





चरणेसि शद इए दै, इन व्णौके परस्पर समागमस्त सकरजातियं इई दै ॥ २२१ ॥ गोप, नाई, मिध 
मोदक, कूवर, तावूखी, वारी, वजाय इनको सत्‌ दरद कहाहै, शूद्रामे वै्यसे करण मौर व्राह्मणते वेद्यामे 
अम्बष्ठहोतादहे॥ २२२॥ २२३९॥ 
विश्वषमां च श्रद्धायां शर्याधाने चकार सः ॥ 


तता बभ्रवः पत्रश्च नवात ददपक्छारणः॥ २२८ ॥ 
( पुराण शो० १९.) 
मारखाकारश्यखकारकमकारक्छावन्दकाः ॥ कमकारः 
| कस्यकारः षृडत ¶शादट्पना कराः ॥ २२९॥ 
विश्वकमाने रद्रामे वीयोघान किया, उसमे नौ पुत्र उत्पन इए, वे सरी, रखकार, कममैकार, कुवि- 
न्दक, कुभकार, कष्यकार यह छः तो शिद्ियोमिं श्रष्ठ इए ॥ २२१४ ॥ २२९ ॥ 
सच्रधारश्चि्रकारः स्वणकारस्तथेव च ॥ पतितास्ते 
बह्मशापादयाञ्या वण्संकराः ॥ २२६॥ ( २१) 
सूत्रधार, चित्रकार गौर्‌ स्वणकार ८ सुनार ) यह्‌ तीन ब्रह्मशापके कारण पतित गिनेजाते - ह, यह्‌ ` ` 
५  अयाञ्य हँ अथात्‌ यज्ञकमका इनको अधिकार नहीं है स्मणकारके पतित होनेका हैत कहते द ॥ २२६॥ 
५ सवणकारः सवणप्वायाद्राह्यणानां दिजात्तम ॥ ८ 
बभूव पाततः सथो जह्मश्ापन कमणा । २२७ 1 (२२) 
1 द्विजोत्तम बह्य्गोका सोना च्ुरानेके कारण ब्रह्मरापतते सूणकार तत्का पत्तित इभ ।! २२७ |, व 
८ ६ थोडाक्ता यहां यह विषय रिखदेना उचित दै कि यह शूद्र! कौन थी यह रृष्रा धृताची नाम अप्सराथी 
५  इनद्रलोकमें एकसमय विश्वक्मीने इसे रति मांगी तवर इसने कहा पि आजनि दिनै दूपसकी हो चुकी 
। इसपर क्रुद्ध होकर कदा- ` 
दराप राढ्रयान्पां च जाति जगतीतडे | 











(अ० १०.छो० ५८). ध 
८. । ध्र घताचा तद्वचः श्रुता त शश्षप सुदारुणम्‌ ! खभ जन्म भवे त्वचं 
 स्वगलष्टा मवातच॥ ५९सा मारते च कामात्तेया मोपस्य 

` मदनस्य च । पल्न्या प्रयागं नगर छम जन्म रशानक॥६१॥ 

( ध | ( बह्वे° ब्रह्मख० ) ` 

तब उसने शापदिवा कि या, तू. संसार मत्यंरोकमे शद्धयोनिमे जन्म ठे, तव घ्रताचीने भी ्रोधकसफै ` 







































माषादीकासंवितः। = ` (३८१ ) 


अहाधुना तमन्रैव धताच सुमनाहरं ॥ मामा स्मरास्तरभोर 
विद्वकमांहमेव च ॥ ७३ ॥ शापमाक्ष करष्यामें मज मा तव 
सन्दर ॥ ७९ ॥ जगाम ता गृहीता च मख्य चन्दनाख्यम्‌ ॥८५।; 


 सषावे च वंन्रव पुज्ा्चवे सहन्‌ <८ ॥ | ५ 
घरताि अबे तक तुम यदीं हो कष्या सुन्े स्मरण नही करती कि मै विश्वकमो है, जन तुमसुत्ने मजो तो 7 । 
च्चाप सक्ष होगा, यह कहकर मङ्यपवतपर उसक्रो ठेगया, जर कुर कार्तक उसके साथ विहार किया ` 
वहां उत्तमे नौ पुत्र इए, यह नौके नौ शिस्पकार्‌ हए, विश्वकमौ इनको शिक्षा देकर खगेको गये, जौर वह्‌ = ` 
घृताची मी अपने स्वरूपको प्राप्त होकर स्वगेको मई, ब्राह्मणसे दद्रमे पारशव वण होता, वह खणकारीमी ` 
करता है, मनुजीके इोकावुसार “ब्रह्महत्या सुपां स्तेयं ुवज्न नागमः } महान्ति पातकान्याहृःतंसगेश्चापि 
` हतैःसद'८ ११। १५१ उवणकी चोसी व्रहहत्याकरे समान टडिखीहे अर इससमय भी यह सुवणैस्तेय बहृताय 
तसे, तव पूःकाठमें ब्राह्ञणका सोना चुरनेत्ते यह असली स्णैकार जाति पतित होगरई, जौर अबतक हो, ` 
तो इसमे सन्देह क्याहै परन्तु इससमय इस्तजातिमें मी बहुत गोमाल उपसत्‌ इभाहै, दूसरी जातिके रोम 
मी सुवणैकारीका पेञ्चा करने स्मे है, ओर प्रवेकालसे भी अन्य जाति इनमे सम्मिडित होगदहे, बामनिये घुनार 
क्षत्रिय सुनार, वैस्य घुनार, रस्तौगी सुनार, अजमीढ सुनार, मेढ सुनार, आदि अनेक येद पाये जति क्या = 
| यह सबही पतित गिने जांयगे या सब उस जातिकी समान दोजायगे, इसपर कहना तो यदी बनतादै । = 
कि अन्यायसे छुवर्णका काम कसनेवाङा दो चाव्रक मी यदि सोना चुराता है तोबह पतित है, अन्यथा ` 
चह रेते पतितोकी संगतिसे धभेशाल्रके भनुसार दूषित दये सकता दै, हम॒ यदि इन वा्तोको व्यागकर, ` 
¡| इन जातियोकी वशावश्ियोको देखते है, तो स्पष्ट ही विदित हो जाता है कि इन वंशावलीबारोने नात्ति ` 
| सम्बन्धी एक प्रमाण भी न देकर जटककपच्चू बाते अपने मा्योका पैसा नष्ट किया है, किसीने मतु, ` 
 आदिको प्रक्षिप्त छोकेति मरा बताकर दयानन्दजीकी वदौकष मपनी उन्नति मानी है किसीने विश्वक्मा | 
शब्द वेदे देखते दी उसको अपना पएवषि माना है, कोई योगसे जांगडा वनगये है, कोर व्याकरणे ` ` ` 
` उणादिसे अपना शब्द सिद्धकार छृताथ होरे दै, दूसरे वेशोके कुरु गोत्रोकी नकल अपने वरम मिशा 
र्दे, हमारे घामने एसी कई पुप्तके हैः यथाः ब्रहमममरकारा, आचारयद््ेण) विश्वकमवशनिणेय* = 
 ज्गडोतपत्ति, मेढमीमांसा आदि इनमे हम सार कुछ मी नहीं पते, इत समय मेढमीर्मासा सामने है, = ` 
इसमे ४ पृष्ठ है, वीस पृष्ठम भूमिका दै, भूमिका अपने राजाधिराजके गुण बणेन ई, दसके भगे १९६ 
| , पृष्ठ तक ब्राह्णादिके रक्षण छिखि है, १४ पृष्ठे मरतराजाके रिय वतेन आदिका बनाना शल्क ` 
|  कहदियाकिदहम दसी वरमे दै, कुछ क्षत्री परशययमके मयसते सुवणैकारी करने र्गमये जने | 





















। © 1 ५ रका जाडम्बर ति मया है, प्ूछना यह दै फि इसमे आपके वश्चका खुराप्ता किसप्रमाणसे है, अ 1 ९ 
षह कदां शिलाद, हमारी अभिाषा किसकी निन्दा वां हातिमें नीह, न हम पक्षपात 


| ( अभी विचारको्मे है) ध 

















( ३८२) ` | । | । + | जात्मास्करः- ` 
सुवर्णकार क्षत्रिय राजपूत वरभते ह । 
मरुत्तस्यान्ववाये च रक्षिताः स्षत्रियएत्मजाः । मरुस्पतिक्षमा वीये 


म 


समुद्रणाभराकन्षताः ॥ एतं क्षात्रयदायादास्तच्रतत्र पर्ता ॥ 
व्करारहुमकारादेजात नेव समाश्चताः ॥ 


( महामा० राजधर° अ० ४९ शलो ° ८३-८६ तक ) 


मरत्‌ राजक वशम जो क्षत्रिय इए वह वीथनें मरस्पतिके समान थे जौर पर्ुयमवे मयते इधर उधर 

भाग गये उनकी समुद्रे रक्ता की, तथा उनमसे बहुतते प्रासाद निर्माण कनेवारी तथां घ्ुवणेकार 
जातिके भाश्रय होकर रदे, इन महाभास्तकै शोको यह बात प्रनट है वि योकार जौर हेमकार जादि 
जाति इसके प्रमे मी विमान थी, उन्ही स्थानेमिं यह छोग भी जाकर यही काम कसते इद स्ह ` 

. गये, परन्तु प्रथिवीने कदयपतते कहा है उनको पुनः राञ्यपर स्थापन कसे, पर्डयुशमका भय भिटजानेत्े 
 कदयपने फिर वैसा ही किया, यह बात सम्म नही जाती, राजपराप्ति छोडकर मी तथा आपत्ति दूर 
५.  होनेपर मी संक्कारको प्राप्तह्ृई क्षत्रिय जाति फिर मी सुनास्का काम करनेकी इच्छा कर्ती रदी शे, परन्तु 
यदि कोह दुसरी जात्तिने यह काम खीकार विया दै तो हम उनको यसी सुनार बवननेकी इच्छाभी 


। पुण्य करता था, सुनासेम पैढ जौर टंक यह दो मेद है, को २ रेलावहते ह किमेढमादी एक. ` | {८ 
| -राजप्रूतोकी राखा दै, हम भेढसुनार भी राजप्त टै, किन्दीका यहं कहना रैषि- ` । 


तुहरक्षत्रस्य पत्राऽभृद्धस्ता यद्धास्तनापर्मप्‌। अजमादा द्वमादश्च 
पुरुम!दश्च हु स्तनः । अजमादस्य वड्णः स्युः धरयसवाद्या दजाः) 


| 1 ` तीन पुत्र इए, जजमीढके वदाम परियमेधादि ब्राह्मण हए । इसमे अजमीठने मेढयजदत वंश चाया . ` | 
. इनका निवास स्थान महरवाडा प्रसिद्ध है, यहां मेढशजपूतवंशच अव भी विमान है । 


७ लगा, यदि देसा नहीं, तो धह क्यो न मानया जोय कि मेहर्वाडेके रहनेवले सुनार जाति ` 


हारं न हो, फिर विवाह सम्बन्धकी तो बाती क्या है, मेडघुनासोके गोत्र माराज, सत्य ^ 





नही कसते, राजा मक्त सोने आदिकै बततेन बनाया नहीं करता था वितु बनानेवछ दूसेः थे, व्ह तो ` 


बुहतक्षतकेः पुत्र हस्ती इप्‌ जिन्दनि हस्तिनापुर बसाया उमके अजमीढ, द्विमीढ जौर पुरुमीढ यह | ५ 


इसपर हमको यह कहना है कि कहीं रेषा मी ठेख दै कि अजमीटका एक कुर स्वभशकायी करने | ॥ ॥ | 


` महरतुनार कदाती है नकि क्षत्रिय | जो इछ हो हमको इस वात पर कोई आग्रह नहीं है कियदि 
: कोई अन्य जाति खुवणकारी कणनेकगै तो हम उत्तको असली सुनार समक्ष परन्त॒ वह बडे आश्वथकी ` 
चात्‌ है कि समस्त मेढ जाति सशकार बनजाय भौर जो मेढ क्षनिय हों उनके साथ इनके खानपानका ` 


माबादीकासंवर्िः। = (३८३) ` 
स॒नधारा ह्जाताना रार्पन पाठवेता मवि 


शाघं च यन्ञकाष्टाने न ददा तेन हेतुना । २२८ । (९३ ) 
सूत्रधारमी द्विजातियोके शपते पतित इभा कारण किं उसने यज्ञ सम्बन्धी काष्ठ देनेमे बहूत 
दिलंद की॥ २२८) 
ज्यार्तक्रमण [चत्राणा कवदाश्चन्रकरस्तथा ॥ पत 
ता बद्यश्ापन ब्राह्मणानां च कोपतः ॥ २२९॥ ( ९४ ) 
चित्रकारभी इसीप्रकार चित्रोके भस्तव्यप्त अनानेके कारण ब्राह्मणो कोपसे पतित इभा ॥ २२९॥ ` 
कश्चिद्णिग्विशेषश्च संसगारस्वणक्षारिणः ॥ 
स्वणचौर्यादि दोषेण पतितो बह्मश्ापतः ५२३ ०।(९५) 
इसी प्रकार को वणिक विशेषमी स्वणकारका काम करनेरणा वह मी सुवण चुरनेके दोषे 
पतित इञा ॥ २३० ॥ | 


















अटारकाकार्‌ कोटक ९०8६.) 


पतिता जारदोषतः ५२३१॥ ( ९६ ) अदहालिकाकारवीजाद्छभकारस्य 
याषितः ॥ वभव कोटकः सथः पावितो गृहकारकः ॥ २३२ ॥ ( ९७ ) 


५ विश्वमात कताती द।। २३२ ॥ 
॥ | तरकार; १०७ । ` 

कृभक्ारस्य बोजन सदयः कीरटकरयाोषाते \ 

वभूत्र तेरकारथ्च कुःटेटः पतितो भवि ॥ २३३ ॥ (९८ ) १ 
|  इमकासके वीधसते कोटक जातिकी खे तेरकार उस्र हा, जौर यह तेरी भी पतित है जिसकी ` ध 
1 ` उत्पत्ति इसप्रकार ह ॥ २३३ ॥ ^ ध 1 
९ 1 धीवरः १०८ । 

सद्यः. क्षश्चिथवीजन रजयत्रस्य योषिति ॥ 1 
वश्व धीवरश्चेव पतितो जारदोषतः ॥ २३४ ॥ (९९) ` 


 कुरुटाया्च शरद्रायां चित्रकारस्य वीर्यतः ॥ वभ्रवाहएणिकाकारः 


| स व्यभिचारिणी खीमे चित्रकारो वीथद्े भद्रािकाकासकी उत्ति है, यह भी जारदोषसे पतित ` ६ 

|  दै॥ २६१ ॥ जद्मल्िकाकारके वीजते कुम्हारकी खीमे कोटक नामक गृह निर्माण कणेवाढी जाति ८ 

|  उत्पन इई यह भी पतित दै।यही दोनों जातिये पठे मकान बननिका काम करती थीभानमि्ली नामे = ` 
| विख्यात थी, भव अनेक जातियें इस कामको करती हँ) भौर अपनी उत्पत्ति कोई क्षत्रिय मौर कोई ` 





























(३८४) =  जा्तिमास्करः 
खेटः. 
तीवरस्य त॒ बोजन तेलकारस्य याषिति॥ 
वश्व पतितो दस्यलंटश्च पतिता भवि ॥२३५॥ (१००५) 
तीवरके वीपे तेलकारकी छ्ीमे ठेट जातिका पुसष इभा यह एक प्रकारका दस्यु संस्कारहीन दै २३९ 
00 माड, मह, मातर, भज, कोर, कन्दर । | 
खेटो घीवरकन्यायां जनयामास षट्‌ सतान्‌ ॥ 
माङ्‌ मष्ट मातर च भज काल कन्दरम्‌ ।\२३६ ॥ 
` केटफ घीवस्की कन्यामे छः पुत्र हए माहु, मष्ट, मातर, मज, कोर ओौर कन्दर ॥ २३६ ॥ 
| चण्डाः । 
ब्राह्मण्या श्द्रवीयेण पतितां जारदोषतः ॥ | 
सवयो वश्व चाण्डालः सवेस्मादघमोऽशुचिः ॥ २३७ ॥ 
बराह्मणीमे शफे वीयसे चाण्डार इजा है, यह मी जारदोषन्ते पतित सबसे अधम ओर अश्युचि है २२७. 
| चभकारः, मासच्छद्‌ा । 
तीवरेण च चाण्डास्यां चकारो बभृव इ ॥ ^ । 
८ चमेकायाच चाण्डाखान्मासच्छेदी बभूव ह ॥ २३८ ॥ ( १०्द्‌) 
तीव चाण्डाली चमार होता दै सौर चमारीमे चाण्डारसे मांसच्छेदी कसाह होता दै ॥ २३८॥ 
| कोचः काण्डार्‌। ` (1 
मासच्ख्यां चाचरेण काचश्च पारकाततः ॥ 
कोचचखियां तु केवतात्कतारः परिक्रीतितः [२३९ (१०) 
मासच्छेदीकी छने चीवरसे कोच होता दै जौर कोची खमे केबततेसे कतार होता दै ॥ २३९ ॥ ` 
कही कत्तोरकी जगह काण्डार पाठ हे) ए 1 
;4८. हडि, इम (डोम) 
सदययश्ाण्डार्कन्यायां छेटवीर्येण सनक ॥ 
वभृवतुस्तो ढौ पुरो दृष्टौ हड्धिडमों तथा॥ २४० ॥ (१०८) 
हे शौनक चाण्डाककी कन्याम ठेटके वीयेसे हड़ ओर इम यह दो पुत्र दुष्ट मकृतिवठे इए ॥ २४०॥ (५ 
त वनचराः। , = . 
^ 8  ऋमेण हद्धिकन्यायां स्यश्चाण्डाङवीयतः ॥ 








न-पा < 





माषादीकासंदछ्तिः। | 

















मगापुत्र । 
खटात्तावरकन्याया गगातीरं च शानक ॥ 
वभूव सद्यो यी वालो गगापुत्रः प्रकीतितः ॥२९२॥( १०७ ) 
` ठेठ तीवस्कौ वन्यामे गगाके किनोरे जो पुत्र हमा वह गगापुत्र कदाया ॥ २४२ ॥ 
युंगी । 
गगापुत्रस्य कन्यायां वीयेण वेश्चधारिणः ॥ 
| वभूव वराघास च पृत्रा युगा भरकराततः ॥ २४३॥ (१०८ ) 
गेगापुत्रकी कन्यामे वेराधारीके वीयसे जो पुत्र इमा वह यमी वबह्रूपिया कहाया ॥ २४३ ॥ 
युण्डी, पोण्डक । 
| वेदयाच्चीवरकन्यायां स च राण्डी बभव ह ॥ द्यण्डा 
योषिति वैदयात्त पोण्ड्कश्च बसव ह ॥ २४४ ॥८ १०९ ) 
वेश्यसे चीवरकी कन्याम खण्डी जौर खण्डी खीमे वेते पौण्डक जाति इई ॥ २४४ ॥ 
राजपुत्र । 
क्ष्रात्करणकन्थायां राजपुत्रो वभव ह ॥ राजपञ्वां 
14 त॒ करणादागरीक प्रकीतितः ॥ २४५ ॥ ( ११० ) 
| |  क्षत्रियप्ते करणकी कन्याम राजप्रत इजा जौर गजपुत्रीमे करणस सागरी कहाया ॥ २४९ |} 
केवन्तं | : | . ५ 
क्षत्रवीर्येण वेदयायां केवत; परिकीतितः ॥ कलो 
तीवरसंसगांद्धी वरः पतितो भुवि ॥ २४६ ॥ ( १११) 


१ ओर पतित इभा ॥ २४६ ॥ | 
रजकः, कोदाल । 


तीर्था धीवरास्यत्नो बभव रजकः स्मतः ॥ रजश्यां तीवरच्येव 
कोयाडी ८ कोहाली ) ति बभव इ ५ २४७ ॥ ( ११२ ) 


स्वेस्वी, व्याघ्‌ । 
नापितादरोषकन्यायां सवेसी तस्थ योषिति ॥ | (2 
क्षत्राद्रभ॒व उयाधश्च वलवान्पृगाहेसकः ॥ २४८ ॥ ( ११३ ) 






` व्याघरौतादै॥ २४८॥ 


` कषत्नियकष वधे वेदयामे कैवर्त नामवाक्ा पुत्र होता है, कलियुगमे वह तीव संसत संस्करहीवब = ` 


तीवयीमे धीवसपे रजक(बोवी)रोतादै, घोनिनमे तीर्ते कोदाली ककडी फाडनेवाकहोताहै ॥२४०।। ` | 





































 जातिमास्करः- 


तावराच्छण्डकन्याया बभव सतत पत्रकः ५ त 
कल हडिसंसरगद्वभवर्दस्यवः सडा ॥ २४९ ॥ ( ११४ ) 
धीषरसे शण्डिकन्यामे सात पुत्र हए वे कशियुगमें ड़नातिके ससगेसे दस्यु हर्‌ ॥ २४९ ॥ 
वुद्रः । 
ब्राह्यण्यास्राषेषायेण उदः श्रयमवाल्र ५ कृत्स 
 तश्चोदरे जातः कूवरस्तेन कीतिंतः ॥ २५० ॥ ( ११५ ) 
नहतुमती त्रा्णीमे प्रथम ऋतुदिनमे शष्के समागमसे कुत्सित उदर होनेते उसमे उत्पन्न होने 
कारण कद्र पुत्र इजा ॥ २५० ॥ 
तददाच वन्रतुट्य पातत श्छतदषतः ॥ स्यः 
कोटकरसर्गादधमो जमवतीतखे ॥ २५१ ॥ ( ११६ ) 
इसका आसौच ब्राह्मणक समान दै, परत ऋतुदोष अर कतोटककी संमति करनेके कारण यहं पतित 
जीर जमतमे मधम है | २५१ ॥ 





 महादस्युः | 
क्न्नवर्येण वेदयायामृतोः पथमवाक्षरे ॥ जातः 
पु महादस्युवंख्गं श धनुधैरः ॥ २५२ ॥ ( ६१७ ) | 
14 श्त्नियके वीधेसे कैदयामे ऋतुकैः प्रथमदिन जो पुत्र इञा) वह॒ महादघ्युं काया मीर वद्वान्‌ तथा | 1 
. . ` घनुधेर इञा ॥ २५२ ॥ ५५ 





वागातातः । 
चकार वागतीते च क्चातरेयेणापि वारेता । तेन 
त्यास पुत्रश्च वागावीतः प्रकीर्तितः ५२५२ ॥ (९१५ ) ध 
्तरियके तिवेध कसनेपरमी वागातीत क्षतरिणी ( वचन न माननेवारी त्रिया जो पुत्र उत्पब्दोता 
वह्‌ वानातीत कहाता ह ॥ २९३ ॥ ध ८ 
८ ग्खेच्छजातैः\ | 
श्वत्रवीयेण गुद्धाधास॒त्दोषेण पापतः ॥ बङ्वन्ता 
दुरन्ताश्च वसवर्च्छजातयः ॥ २५४ ॥ ( ११९ ) 
्षत्रियके बीधसे शद्रा तदोष पापते बडे बरी दुरन्त म्डेच्छ ॒जातिके पुत्र इए ।। २५४ ॥ 





न 





माषाटीकासंबितिः । ६६) 
 नोडाःक्गक। ` ५ 
स्छ्च्छात्कृवन्ददन्याया जोल जोतिवस्षष इ । जोटखास्क- 


क © 60 


वि दकन्याया राराकः पारक्याततः ॥ २९६ ॥ ( १२१ ) 

च्छच्छ विन्दौ कल्यामे जो नाति हई जौर जोरसे कुविदकन्यामे शराक हमा ॥ २५६ 

५  नल्याट्भ्राह्च । 
 कणप्तकर द्वण वह्यदर्‌च अुतजात्तयः । तासा नामानि संर्वाद्‌च 
` कावा क्कु क्षिमादज ॥ २५७ ॥ (१२२) वेद्योऽभ्धिनीकमारेण 
` जतिश्च विव्रय(वाति । बवेद्यताधम्‌ शूदाया वभव्बहूवां जनाः ६ 
 ॥ दप ॥( १२३) ते च यामगुणज्ञाश्च मन््रोषरिपरायणाः ॥ 
तन्यथ जताः द्रावया य व्यार्याहगा सुति ॥ २५९॥ ( १२९ ) | 
 वशसकृर दोतते बहतः जाति्े होगई> उन्न नाम जौर संद्याको कौन कह सतारे ॥ २५७ तैव | 
भश्रिनीकरुमारसे विप्रक खरीमे तथा वैके वीयते दृद्रामे बहृतसे पुष हए ॥ १९८ । । वेप्राम्य युगे 1 
ज्ञाता मंत्रौपधरि पराथण इद, उनते शदरामें बहृतते व्यालग्राही पर हर ॥ २५९. | 2 | 

| गरपाक । 
| गच्छन्ती ती्धयात्रायां बाद्यणीं रतिनन्दनः। ददं कातकः शान्त 
।  पष्फेधाने च निर्जने ॥ २६० ॥ ( १२९ ) तथा निवारितो वला- 


 -सः॥ २६१॥ (१२६) इतं तद्याज सा गभं पष्पोधमे मनहुरे॥ 
सय। बभूवे पुत्रश्च तत्तकाचनत्तान्नमः ॥ २६२ ॥( १२७) सपत्रा ` 


 स्वानिनो गहं जगाम व्रीडिता तद्ध ॥ स्वामिनं कथयामास यन्मा ` 
 दंवस्कृटप्‌ २६३ ॥ (३२८) विप्रो रेवेणततयाजतं च ` 












|  नानाचिद्पच स्च सवयं स राप्रनन्दनः ॥ २६५॥ ( १३० ) 


| इन वङकान्‌ सुरः ॥ अतीद सुन्दरीं दष वीर्याघानचकार 


पुत्रं स्वकामिनीम्‌ ॥ सरिद्रमव यागेन सा च गोदादरी स्मृता (1 ५ 
 ॥२३६॥ (३२९ ) पुत्रं चिकिश्ाशालं च पाठयामास यनतः ॥ ५ ^ 


|. एक व्रञ्जगी तीधयात्राको जा रदी थी उनो निनन पुष्योचानमे धिनी कुमान देवा ॥२६०॥ १ 


| सुन्दरीने उपक्रो बछप्र्क निवारण मी क्रिया, परन्तु उन्हयैते न सानक्र८ उसमे वीर्याधान किया ॥ ( 1 1 








समान कान्तिमान्‌ प्रगट इजा ॥ २६२ ॥ वह छितं च पुत्रको गोद छिये घपते खाभीके 
गम स्वामीने जघ प्रा तो उसने देव्षकटकी वात घना ॥ २६३ ॥ ब्ाह्मणते 
दोनो याम दिया, बह तो यौनद्रासं अपने शयीरको 





| ॥ २९१ ॥ उतने मनोहर घुभ्योधानपरं उस गपैको सायन करिया, उसी समय एक बालक सुवण ध 
























(३८८). ~ ^ जारभास्करः 
प २६४ ॥ जौर उस पुत्रको चिक्तित्साशाल्च उसके पिताने पाया अथातू-अधिनीङ्मासे नना. 
 शिष्प ओर मन्त्र तथा वैयक्‌ स्वयदी पटाद ॥ २६५ ॥ ( वह वेय कहाया ) 
। सूतः । 
कञ्ित्पमान्‌ नह्मयन्ने यन्ञकुण्डात्समुस्थितः ॥ स सृता धमवक्ता च 
मदवेपरुषः स्मतः ॥ २६६ ॥ ( १४४ ) पुराण पाठयामास तेच 
बह्मा कपामिधिः ॥ प्रराणवक्ता सूतश्च यज्ञकुण्डसमुद्धवः २६.७॥ (१४५) 
ज्रस्मय्ञमे एक पुरुष अथिक्रुण्डसे उतन इजा वह सूत धम॑वक्ता हमारे पूवं पुरुष दे, यह्‌ सूतव्पा वचनं 
दौनकके पति है ॥। २६६ ॥ कपानिधि जह्माने स्वय उनको पुराण शार पटायां था, इसप्रकार पुराण- 
वक्ता सूत यज्ञकुण्डसे उत्प है ॥ २६७ ॥ 
भटः । । 
वैदयायां सृतवीर्येण पुमानेको वभूव ह ॥ 
| स भदो वावद्कश्च सर्वेषां स्तुतिपाठकः ॥ ५६८ ॥ ( १३६ ) 
वेरयामे सूतके वीयसे एक पुदष उत्पन्न इभा वह मद्रवाषदूक सबकी स्ुति पाठ करने इञ॥२६८) 
छोभी विभ्रश्च शद्धाणामयमे दान गहीतवान्‌ ॥ 
गहणे भमतंदानानासम्रदाना वमव सः ॥ २६२ ॥ 4 
| (तसम वै०अ० १०1१३३६) 
लोभी ब्राह्मणने श्चुद्रजातिसे अरौचमें प्रथम.दान किया मरे एके उदेदयसे पथम दान ठेनेके कारण ` 


यह्‌ अग्रदानी कहाया ॥-२६९९ ॥ 
तक जहयवैवते पुराणके मत्तसे जातियोका निणय किया गया, अव अन्य प्रकास्से भी कुछ 
उत्पत्ति छिखते है } वणविचेकचन्वरिकामे छिखा है 


0. | कटवार । 
 क्षत्रवीर्थण वेदयायां कटवारेति नामतः ॥ 

संजातः पतितः सोऽपि वेदधमबहिष्छृतः ॥ २७० ॥ | 

त्रिय वीयसे मैदयामे कलवारी उत्ति इई यह गी पतित है सौर वेदधर्मे पतित है ॥ २७०] ` 
सद्रपाद्ातता यस्तु ससगाद्रजकाख्यः ॥ | 
करुषिरजकनाम्नेव अथासौ परिकीवतः ५ २७१ ॥ 

संद्धोपसे रजककी ल्रीमें कषिरजक नामका एक पुत्र इजा यह प्रतित है ॥ २७१ । 
| दोखवाही । 

वैदयायां च तेटकारादोखावाही वभूव ह ॥ | 

८ ब्हद्धगधुराण २७२) 


















 माषारीकासपकितिः। = (३८९) 
कपाली। | 
बरह्मप्यां तीवराजातः । ५ 1 
| (१०३०) 
ब्राह्मणीमे तीवस्ते कपारी होता दे । 
हि नवशाथक । 
गोषी माटी तथा तेरी तन्त्री मोदक व।रुजी ॥ 
; नू ® । 
कुररः कर्लकारश्च ना्पिता नव रायकाः ॥ २५२ ॥ 
सद्धोप, माली, तटी, तन्त्री, मोदक, वारुजी, ऊमार लुहार जौर नाई यह नौ नवञ्चायक वहति ६ 


{ यह परद्युणम सदितामे ल्षिा है ) | २७६ ॥ 


तटी, माछकार । 
वारुज गवकन्याया तकः समजायत ॥ 


त(ठक्या कपमकारच मारखाकारस्य समवः ॥ २७४६ ॥ 


वादन अथात्‌-वारी् गोपकी कन्यामे तेकी होतादै; इनके दो मेद हँ, एक जो तेक निकालकर बेच्ते ` 
तधा तिङ दिका व्यवसाय कस्तं ह ङ्त अन्य प्रदा भीं ठउप्रधसत दत ह | | २७ र | 


2. (म्बूरक ¦ 
दथात्त शद्रकन्याया जातस्तास्जाडकस्तथः ॥ 
( बृहद्धमपु° ) 


$ 


कैद्यसे रूद्रकन्यामें ताम्बूकिककि उत्पत्ति र, यह दूसरे ताम्बूखिका द, यह मी पान वेचनेक्‌ व्वव~ | 
साप कसते है तथा कोई दसय व्यवसाय भी कते है | | | (1 


वारी, क्मकारः।! 
वारुजी तन्तवाय्यां वे गोपास्छद्यपप्यजायत ॥ 
 गोपालान्तन्तवाय्या वे कमकाराऽप्यभस्सतः ॥ २७९ ॥ | 
( परा्चसद्रति ) 


ध परीमे मोपसे बारी उत्पन इभा दै सौर गोपार्से तन्तुवायङी . चमे कमेकास्की ॑ ४ 
उत्पत्ति इई ॥ २७९ ॥ | 5 1 


` कमकारः 1 
मालाकारा कमक्छाया कम्मकार। व्यजायत । 
पटकाराच्च ताडका कम्य बसव इह ॥ २,७६॥ 


| माढाकास्ते कमेकारीमे मार होता दै, तथा पष्ठिकारके ओस्सपे तेलिनमे भी इमाखी ८ ( 
| ८ ५. उपपत्ति है ॥ २७६ ॥ ८ ८ 


दय्रामै क्षत्रिये नापित इभा । 









































३९०) |  जातिमास्करः ५ 


| गन्धृवाणक्‌ । | 
जातत बणम्मन्धको इ बाह्यणाश्व्छदयावातं ॥ २७9 ॥ 
 अाक्षणसे राम मन्धवणिकूकी उत्पति होती दै, यह एकः न्ववसायी जाति दै पह यही गन्धक्छ्य 
` इतर फुरेरु वेचते थे ] २७७ ॥ ` | 
| कास्यकारः शखर । 
वराह्मणाच्छट्रकन्यायां कास्यकारो वसूत्र ह । 
तिश्रवायण दद्रया ई{खच्छारस्यं सयः ४ २७८ || 
जाद्यणसे ॒दरकन्याम कस्यकार जौर विसे श्रमे रखकारदी उत्पत्ति है, यह उसक्थे . विवाहित) 
नदीं है ॥ २७८ ॥ | 
| तन्तुषायः ( जुखहः । | 
मणिवन्धाभणिकाथ।ं वन्तवायाश्च जान्ञेर्‌ ॥ २५<॥। 
निबन्धे स्तते मणिकार जातिकी मे जुकरहेकी उत्पत्ति इहै । क्षत्रिये चद्रामे मोदक वा 
( मयस ) जाति होती दै, सोदकजाति लड्ड्आादि मिठाई बनाती हे । कहते है, जब च॑तन्य देवने किसी 
 मघुनाम नापिते क्षौर्कमे काया तव नाप्रितने उनका ्षौरकम करके अपनेक्तो छताथे माना,भौर ` 
| जागेको इसके करनेदी न इच्छा की, तन चैतन्य देवने प्रस होकर उसको मोदक वनानेकी अज्ञादी ६ 
तसे उसके वंशधर मोदक बनाने खगे जौर वे इसी नामे विषयात इप्‌ ॥ २७९. ॥ | 9 
कपः ~ 
रवभकाराच्च केवन्तेः कुबोरेषयां बभूव इं । | 
६ परद्यसमसंटित। ) 
भ £ ` 0 (9 (.* 
` -कंनरत्ता [दवधाः भ्राक्ता हारका जालक ईच ॥ 
हख्वाह्य इाङिकाश्च जा्छका मस्स्यजाविनः ॥ २८० ॥ 
¦ ८ ब्हट्रयाससंहिता ) 
स्वशकारते कुवेरिणीमे कैवततेजाति इई है, दारिका जौर जालिशरा मेदे कैवर्त दो प्रकारे होतेह 
इर चरनेवाठे हाक, जओौर मछली मारकर वैचनेवाठे जाङिक कहत द । हगली, हावडा सौर मेदनी-~ 
. ` पुरक अतर्मत धिरोप के हालिक कैवतत रहते है, पश्चिमोत्तरे यह कम है, यहां धीमर विशेष रहते दै | 
इधर धीमर सत काति है, इनन हाथकषा चास वणौ जर ग्रहण कसते हँ । परन्तु नद्ीपमे इनके दाथक्रा = ` 
जरु ग्रहण नहीं कस्तेभे, महाराज वह्धारमेनने वहां इनके जरग्रहणकी व्यवस्था कर दी दै, इनमे अनेक. ५ , 
स्वामिभक्तिपरायण कायंकुश्चर सेवामे निपुण ओर सन्तुष्टचित्त होते दँ ॥ २८० ॥ 
५ पाप जानार्‌ 1 
व आभीर गवादयुपजीवीः' इति ङातेवाद्‌ः । माणबर्ध्या 


























८ करते है । 





माषाभकासवस्तिः। = ` ५ (३९१) 


पस्तु मणिबन्धे तन्तुबायते एक मोपजात्ति उप्न हुई है, यह आमीरसे इतर गोपनाति है, वाम ` 


व्व गोपादि इस जातके अन्तगेत ह ढाकेके अधिक ग्वाठे बली होते हं । एकसमय यह्‌ गौडराजके 


दुगरश्चक थे यह द्रासाङका काम करनेसे उधर गौडग्वासा कहते है, व्व गोष दूष दही वेचते है, इनक{ ` 


जरु चरित नीं है, नवद्रोपमे इनके हाकां जङ्‌ ब्रहण करते हैँ | मीगाखाछा वगोत्समगीदिमे वैगेको दागते 


है यह गोपजात्तिमे लिष्कष्ट गिते जति ह इनका जर नहीं विया जाता ॥ २८१ ॥ 


अहर्‌ । . 
यह भी एक युक्तप्देशफी जाति दै, इस कदशौ मेद वताये जति है, को इनको मोपवंशच कोर यहे ` 
रिया बताते दै, यह अपनेको अही उत्व मानते है, परन्तु अदीर्‌ इनको अपनेते हीन बतति है, को ॑ 
जातिको अहीरोतते निकली मानते है) दोनोंदीं सपनेको कषत्रिय बति है, पर प्रमाण क्क नहीं देते न पुस _ 

तन सस्कारटी पाये जति ई ॥ 1 
| उर्गास । 
मेसौर राजकी एक ग्वालाजातिका उरमोखा नाम है वहां उश्गोखा ओर कटद्गेखा यह्‌ दो भकार 
उवाे होते है इनका परसर कोर सम्बन्धं नहीं है, इनमे बडी धिच बात यह है कि जव किसीकरे 


पत्र वा कन्याक्रा जन्म होता है, वव चली जपते क्वे सहित ग्रामसे बाहर वक्षकी छायाम सात वा तीक्त | | 
दिनतक रहती है, बीमारी होनिपर वृद्धा ची इलाज करती दै, विवाह मी ग्रामते बाहर होता दै मौर किसी ` 
`  छायाकी जगह होता है, पांच दिनतक जेमनवार्‌ होती है पतिकरे मण्नेपरमी द्वी चूडा नहीं उतासती ॥ ` 


गही । 


यमी एक दुक्तमदेशकी जाति गोपारन करती है, यह जाति सुससमान वहताथतसे बनायी नयी श ` 
धसी तथा मदी इनकी रहन सहन मिती दै, पैजावमे करनाल कागडा आदिस्थकोमे यह नाति पाईं 1 
| जाती है, सविया, वहरदची, वारप्र्या, योप्वपुश्या, कनौजिया, परया, मथुिया, सक्तेना, सख. ` ` 
प्या, साहसी, जंहराड, वाछठर, वैस, मदौपया, मनी, भी, विदन, ` चन्देक, डौहान, क्त्री, सोमर, ` ५८ 
` घोसी) गूजर, हरकरिया, जाट, कम्बोदा, राौ, टंक, तोमर जादि इनके भेद ह विदित होतादै, किषक्षतरिः ` 
योते निकरुकरः, यह्‌ जाति संस्काररहित होकर इस दामे भगदट इसप्रकार यहं जाति है, इवर गोपा. 


ङ्क भ्वाठमी कहति ट ॥ 
कमार! 


यहं भी एकमकारकी दुदारजाति वङ्गारमे प्रसिद्ध दै, यह विलायती द्ठे इद्‌ लोदेपर काम कंसो =` 


8 ५ क्षिके ओौजासकी मरम्मत कस्ते है, वहां यह सत्शद्ोकी श्रणोमे मने जति' दै, चादृ, कैची आदिभी 1 
तयार करते तथा बहत बिया ताटेमी बनति है कुछ लोग इसजातिके घुनासका मीः षन्दा कते है, यह 
` लोग बङिदान कस्नेकौ नौकसी करते है, खनारका काम करनेवाटे प्रतिष्ठित समञ्चे ज 





तिह। 
कमारो । | 1 
यह्‌ तैटग देश्चकी ठदहारजाति है, यह पचनाम वाटंजातिका एक मेद है, यह रोम सुनारका काम मी 





































(2 | 5 जातिमास्करः 


अगसाला । | | 
यह एक सुनारजातिका मेद है वह नैसौसे दै, यह अगसारा ओर ` अक्षसारा मी काते है, इनको 
`  पैचस्लारो यथीत्‌ सुनार्योमे ऊंचा कुक माना जाता दै, इनमे कोई २ भाचार विचार मी र्खतिदहै। 
४ | कसारा । | 
यह्‌ मी तेरगदेशकी पचनामवाट सुनास्नातिका एक भेद दै, यह रोग कतिश्ना भी कामकसते है, धटे 
धेदियां भी जनाति है, यह कुक षडे ख्लिभीहेते दै यह कैसाली मी कृहातेदह। 
1  सुडी जाति । ध | 
` इगरी जौर मेदनीपुर निकट एक सुकुी जाति कपडे बनती है लोग इनको नीच कहते है, परन्तु 
ज्ञाता लेन इनको सोरंकी जातिकी शाखां कहते दै, यह विपत्तिते अपना कम व्यागकर पतित इद है, 
` भूलणज सोरुकी यजा था+ उसके पुत्र चन्द्रसाव पिताक सिंहासन पर बेठ, वह अनहरुषाडे पर महम्मद 
 गजनवीते युद्धम पराजित इभा सम्बत्‌ १२८४६ मे अनह्वाडा नष्ट हौ गया, तातासि्योकी 
बराबर चडा& होती रही तव यह जाति वहांसे उजडकर दुसरे देशेमिं विषर गई, उडीसामें यह वहतत 
रोग जगनाथजीक्षा दशन करते हए निवास कस्नेकमे, उप समय उडीपा वल तथा कृति विषयमे प्रधानं 
था इन्हनि मी यदी इति अवलम्बन की वहत काठतक्र वहां रहनेते यह मी उषी मावको प्राप्त हो गये 
चौर सोरंकी उपाधि रहित होकर छुकुरी कहाये, यह घभनिष् तथां अतिधिपिष होते है । यह वेना- 
` दिकी संकस्जातिका वणन किया | 
| धनङटेमाडी । ५ 
यह एकपकारकी सतयद्नाति दै यह युक्त्देशे रहती है, इनके हाथक्षा जल चायो वण प्रहण कसते ` 
ह तथा यह नाजक्ी दुकार्नोपर नौकरी कसते ह जौर पटे बधते ६ ॥ ध 
बरवार । 
यह मी एक प्रक्रारकी शू्जाति दै, थह रोग घोडा छादते ह तथा प्हदासीमी कसते है । 
वेष्दार्‌ 1 ध 
यहभी एक शद्धजाति है कदाचित्‌ यह दालीजाति दै, यह कुदलडी द्रवाय लकड चीरेका काम 
करते है तथा एदि मी बेचते है । 
अमगरया। ५ | 
“` युक्तमदेशमे यह जाति रहेका काम कसती है, मिजापुरके जिले विशेषरूपसे पाह जाती है यह मह॒ ` 
नीच जोर ज्ञो मानी जाती है । । | | 
| ८ अगधिषा।. ~ 1 
मतर राज्यम अगस्षिया नाम घोबी जातिका है बह्गारमें धोवीको धोया, मध्यदेशमें वरटी, दक्षिणम ` 
ध जनान भौर अगसिया कहते है तैकगमे चकॐी कहाती रै, तेरंगमे इनते गृदस्थोकेकमि मी ठते द तथा ` 
॥ १ बहा यह नौकरी मी क्ते है । ध 
1 ८ आदेरिया, एसिया । श ~ 
यह जन्मे जीग्रोको मास्ते तथा पकडनेग्राली एकर नि जाति है, अरीगढ जिमि यहं बहत ` 
॥ है यह खेती मजद्रूरी मी कसती है तथा पक्षी आदिको मारकर खा नाती है, यह टोकसै ष 














भाषाधोकास्वाछेतः। ५ ( ३९३ ) 


जनाकर आजीविका कते है, कदी चिदिया होता आदि पकडकर बेचे टै, यही एक भकारकी फसिर्योशी 
जाति ह यह्‌ मी पक्षी परकडने दिका घन्धा कसते है तथा कहासेकी तरह वैहगी कनति है । 
कत्कारा | 
यह जाति दक्षिण देशश्नी है, स्टीरसाद्वने इसको शद्से नीचे साना है, यह कत्था बननेका 
काम कस्ती है 


कलुवा । 1 
आजमगटः जर परीलीभीतक्र जिष्मे यह जाति निवास करती टै, यह अपनेको क्षत्रिय कहते है पर 
वैसा को$ संस्कार नदीं है । | 

थरु । 
यह जाति वग पीीमीत अटेमा खटेमा जिके नैनीताछमे पाई जाती है, विशेष कर कषिवमै करते 

हँ, कोड कत्था मी बनति है, अपनेको ठाकुर कहते है, घश्का को मरजाय तो माडदेते है, चौतय 
बनाकर उसकी पूना करते है, वाप्तत्मे यहु एक प्रकारे यद्र है, खसिरथोक्ना एक मेद है, पततम ऊपर 
 स्वसिथा नीच थरुजा रहते ह | 

कम्बोह । क ^ 
यह एक प्रकारक जाति है परन्तु अत्र सुषल्मानोमि कम्बोह जाति विरोषतसे दै, सम्भव है बह दूरे ` 
 मुप्तदमान होणये हँ, पर दस जातिमे सव्रतक बीरस्व पाया जाता है | न 

कृटटन । 
` दक्षिणम यह एक प्रकारकी अल्याचार कारिणी जाति कहूत्रीदै) यह चोरी जौर दटमार कसते 
चरकी भव्रस्थसेही यह इसक्राथमे दक्ष हो जतिर्है, यह बार वदति है, इनमे किषके पूजक मी दो 
कत्वार्‌ । 


यह गानेवाङी एक जाति है; यहं लोग सितार बहत बढिया बजाते है, अमीर घुशयेके समय इनकी 


चडीप्रतिष्टाशथी। 

1 | कवर । ` | | ५ 
यह्‌ द्रािडी सखतिहर्‌ जाति हैः इसमे कुछ घनी लोग मी हैँ यह अपनेको ठक्रुर कहते, पर्‌ 

रोगोकी सम्मति इस रूपमे नहीं है । । 0 

बह मी एक प्रकारक युक्त्देशकी सेवा करनेवाकी जाति है, यह चुट कति ह । ५ 4 

कामाडया 8 


यह शक भील मांगनेबाटी जाति है लीप तम्रेपर गात, छिथ सीमे बाण तेरह जनह मंजीरे = ` 


|  चंथकर्‌ बजाती ह, इनको नौटकषी भी कहते ह, ध्नका इ रामदेव है । इनक गाने वनिका धन्धा होता ` 


२: ८ है, यह मुस्योको माडते हए सुने मये ६, इनके विवाहादि गुरडे कराते ह । 


वैगन्‌ड । 


दक्षिण देम एक कार्की चुना थभा कणेबाडी पक जाति हे, यह लोग योप धारण ` ५ 





( % होनेका मी. दाका कखे है, पर्व वहि निवासी इनको चतुथे वणमे मानते रै । 







































(4 नाकिभास्करः 


कानोदा । 
कहते है कि पदे यह्‌ बीन बजानेवाखी ब्राह्मणं जाति थी रोग कहते है कि मवानी खापरके पंचोलि- 
यक्षि डरे उसत्तमय कोषाध्यक्न थे, एक समय बारराहे इनकी अनवन दई तो बहते पैचोटी मार 

सये, बहते कैद दयेमये मौर अनेको प्राथना कसे पर मी बादशाह न छोड, चन्दन नामक एक 

बद्धे बीन बजाकर बादशाहको प्रसन्न किया, ओर खजानचि्थोका छुधकाय चाहा, तव बादशाहने कद! 
` यदि तुम मुंसस्मान होजाओ तो उन सबको छोड दूगा उसके सुसरमान होनेपर सन छोड दियेनये 
काद्‌) ~ | 
वेणाटमे यह जाति तेर निकाङ्ने जीर बेचनेका काम कसती दहै, वह धनी मीहँ जौर ऊचे वर्णक 
दावा करते है पर ध्माण कुर नदीं है । ५ 
कार्ड) 
वेगारमे निश काम कप्नेवाली यह्‌ एक निङ्ष्टकमो जाति दै, इस जातिमे चोरी तथा द्ध खसोटः 
करते भी लोग पाये गये 

| का्तक्‌ । 
इस जातिका काम मेडादि पञ्यु्ओंको मारकर उनका मंस वेचना दै, यह नीचजाति स्परके योग्य 
` हीह) 
< | कंजर ॥ 1 
` ` चुक्तम्देशमे यह एक अतिनी च जाति है, यह ठोम्‌ कछुएु गोह तक खा जति दै तथारेठे ओ 
`  . वचर्योकी सिरकीका घर जौर परदे बनाकर उसीमे अपनी भाजीषिका करते ह । ८ 

८ किमया) 4 1 
चह सुडचिरोकी एक जाति है, यह भीख मांमनेमे बेडा मूडचिरापन कते है, सपने दासीर या सन्य ८ 
. किसी अममे मीख न देनेपर चक्क आदि मास्ठेते ३, पैसा ठेकरी पीडा छोडते ५ 





| | कीर ५ 
यह एकमकास्की कहार जातिकां मेद है, यह सिघाडे वोने वेचेने तथा खरनरूजे ककडी आदि वेचनेका ` 
 : काम क्रते 
। | | किरात । ¦ 
मीके समान यह जाति भी बनवासिनी दै संस्कारहीन टै, शष्रसेभी मिरे घर्मवारीदै। 
4 (ककार) । | 
 . यह एक टोकरीलुननेवाली निष्ट जाति है, यह श्रोते मी नीच जाति है । 
स 


1 ८ यह रोम खेरकी लकडीके इके वो नमाली बनाकर चते है, यदभी शध दं 
1... कुसरी । डवारी । 
यह दक्षिणकी रहनेवारी नटके समान जाचरण करनेवारी निकृष्ट जाति 





खतः: 





माषारीकासेवरितः । 
कुरुमार । 


र्द्ते । 
ऊरती, सुरीर 1 
ह्‌ रेराम कातने यौर तयार कस्नेवाटी दक्षिणकी श्र जाति दहै! 
¢ ५ कोजडा । | 
यह एक त्कार परचनेवाली जाति दै, पायः अब सुतल्मान दै ! 
केकरर 
यह दक्षिणदेश्नकी कपडा बुननेवाखी जाति है, यह चराहे हे, 
। काच । 


लोग मद्य वह्रत पीतं 


स्षसे कसादनमे उत्पन पुरूष कोच हे । 
| | कोड । 


॑ । । | यह्‌ युक्तप्रदद्‌ा के दस्‌ उर नमक दनागेवदल एक जाति हे यह्‌ अपनेको वैदेय कह 


भभ 


है, पर संस्का 


कोरी} 





मने अन्यत्र किया है | 
छ कटा 
यह भी एक प्रकारकी बनवासिनी निक्ष जाति टै यहभी नि क्रष्टकमां हे । 
। सोवर) 
यह अगूरी जातिके समान एक जातिका मेद है 
| | कचरा । ५ 
इस जातिका नाम कचकर मी है शीशेका व्यापार इनका काम है इनमे खाप मी दै, यह कर्द काचक] 
भी काम करते 8 संस्कार इनमे नही हे । । 













कचासं ] 


(य 


~ ~ ~ 1 गोद शद ् 
यह्‌ अनेक प्रकारै अम्य मांसादि मक्षण कसनेबाखी म्डेच्छोके समान अषप जाति है । 


है, यह्‌ भी प्िश्रित जाति है। 


(३९५) 


क्षिणे कुरुमार सौर युक्तण्देशमे यह सिकलीनर कहते ह, यद चाकर कैंची छुरी जादिपर धार 


` यह जाति युक्तप्देशमे र्दतीहै इसकी सिति साधारण जौर्‌ श्रुदधमते भी रहित है तीवर जातके ` 


(0 | | ध ` ` यह कपडा बुननेवाखी जाति है इनके भेदोकी बहुतसी सेख्या दै, कोई कहते दै कि यह कानीन ठै, ` 1 
| एक कोड जाति है ययपि यह समान शब्द है पर कोहरी जपनेको क्षतरियधमा कहते ह जिनका वणेन  _ 


| यह मी ववत्‌ सीशेका व्यापार करनेवाली जाति दै, यह खानदेश तथा कोकनदमे बहतायतसे द । 4 
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(३९६) = | ` जातिभस्करः- 
<  गेजगारा । 
दक्षिण देशमें यह्‌ जाति घटी घटे तथा मजीरे बनानेका काम करती है, इनको वहकि रोम टदेरोकि 
-सानमानतेह। ८ 
गूजर । 


यह्‌ भारत वध्रकी एक प्रसिद्ध जाति है, यह जात्ति कुछ शरीर बक समयन्न हेती हे ओौर अपने पुरा 
 -आओंको राजदूत बताती है जौर जहां कहीं लोम कुछ सम्पनह या पठ छिल गये दं वे अपनेको क्षत्रिय कहते 
2» मनुष्य गणनामे यह आदटवीं प्रणमे छ्खि गये दै, पर इसमें सन्देह नदीं किं इस जातिका पिता तो क्षत्रिय 
2 ओर माता अन्यश्रश्ची है इसमे कुछ कुरीति रेती दँ पि यहं उच्च कोटिमें नदीं मानी जा सकती 
द इन्त संस्कार मी नदीं दहः गोप जातिते इस जातिका सम्बन्ध अवश्य पाया जाता है, कोई इनको 
 सहीरोकी शचाखामे बतति है, कोई इनको राज्याधिकारी कते है, कोह अहीर जाट मूजरको एकी वषमे 
कहते है इनमें किसी माका एक व्री व्याह धैजनिपर सन्य मा्योको विवाहकी भावस्यकता नहीं रहती 
इत्यादि कुरीतियैमी बताई जाती है, इसदिये जवतक यह जाति प्रमाण न दिखावें तबतक इसके विषयमे कुछ 
कहा नही जाता, जिस जातिमे एक दो पटे, छवि, घनी रस इए कि ङोन ब्रते उनको उचजाति कह 
देते है, ओर वशावरी बनजाती है, चाहै उसमे कुछहोया न दहो, इटिये सका पिशेष निगय प्रमाण- 

धरर छोडा जाता है, इस समयका ठेखे इतत समयकी स्थिति पर हे | 

| कोइरी । 


य जाणत 


८ ग त जसवार, सूधैवरी नामव है, इनके बहत मद्‌ है, यह ज॒पनेको कषत्रिय कहते है, पर दूस 


` खटूदशन। . 
इसमे बहत जातिके भिक्षुक पुरुष मिकुकर एक आकास्मे होगये है, यह मासाडमे कोड डेढ ऊख 


५ (५ था सब एक रूपसे रहते श्च । 


खटाक । 





#त, सौर माटौर इनके तीन भेद पथि जति हे । 


उक्ते तथा विहारकी छृविकम प्रसिद्ध जाति है कोशी शव्द विस सब्दका पश्र है यह निणय 
` `, अचतक नहीं हमा; कृषिकर्मी, कुर नामकः षि, कुष सन्तति, क्वाह आदि शब्देसे इसका अती ` 
शब्द माना जावै तोभी कोहरी शब्द्‌ इनका जपश्च नदीं माना जा सकता, हनम सक्र सस्कार्मी नही 
दैः उनके नाम निकास कारण इलाहाबादी, बजवा, पुरविया, दवनाहा, मवधिहाःमधहिया (मगधिषा) = 
,  : -सरवर्पर्या, कनौजिया, बनारसिया, मिजौपुसिा, अयोध्यावासो, जाजमगदिया आदि पाये जति दै, कु ` 

` मेद नायादमन, तोरीकोडिथा, हरदिया, राक्तिया, मक्तिया, वरदनार आदि है, कुछ मेद कोह २ कष्वाहा, ` 


. -र्येकी सम्मतिं इसके विरुद है, शाघ्प्माण जवतक्र न हो तवतक यह निणय .विचारकोधिमे रक्वा जातषहै ) ` 


: प्राये जति किसी समय इनका न्याय वहां चारण जातिक्षे खेन करते थे, इनमे पठे कुछ मेदमावन्‌ ` 


बह एक निषटकमां जाति द, यह भी छेरी जादि पञ््मको माणक खानेवठे है, मेड व्क ` 
` -सीको मी यह पाते है, उनका कामि कसते है, यह जाति युक्तणन्तमे पादे जातीदै, कोष इनको 


ह जाति युक्त पेश वस्तो जिेमे पाई जाती दै, यह केवत वा केवट जातिकां एक मेद्‌ है ध 





भषार्कासन्तिः। = (३९७) 
खामर्‌ । 


दाब्द खमटठसे बना हे, अथांत-तलवारका गढ यह ॒संखूयामे कोई ० सदस है, हमीरपुर, ससी. 
जारौनमे वह विरेष द, कुर्मयोके दाथकी कवी पक्की रसोदै यह खाते पाये जति हे, यह चौकीदारी `` 
भी कसते है, इसमे कोई २ अपनेको ठार कहते दै, पर्‌ संच्कार इस जातिमे मी नहीं पये जक्तिः ` 
कहा जाता है इसका आदि निकास कासी है, कालीसे ही चलकर इन्दोने मीषमगढ रियासत्तवे करार. 
गढमे निवास किया था 
खाडारया । 

यह जाति माखाउमे पाई नाती है, यह सीरवियामी कहते है, कहते दै कि यनेक समयसे यह 
तेती कते हँ यह लोग जपना निकास राजप्रतोसे बताते दै, पर संस्कार नदीं रखते, जाङौमे रावका- 
महड्देवने इनको इरण दी थी | 

९ खाखाट । 


भ 


इनको कोई २ खारौर मी कहुते 


भ 


जाती दै, कोई कहते है श्राहुदीनके समयसे क्षत्रिय धमं छख दै } 
गटनायक्‌ । 


। | गढनायक्‌ काये । 





गरूर । र 
सटीक साहवके मतसे यह जाति ग्रसे निकट जौर चाण्डाकसे उक्ष मानी मई दै यह एक प्रकारैः = ` 
 स्पेरे है । | (व 
। मरसा । 
, यह्‌ जाति पडप्पुर पनाम निवासं करती है, यही श्रयसि निकृष्ट. मानी गई है 
५ निम्‌ । ध | ५ 
मैसौर मरान्तमे तैककारको मनिगं कहते दै, वन्गारमे यह रोग काट राजप्रताना व युक्तदेरभे तेरी = ` 
उत्तरीमागोमे वाची, तैकंनमे कूटा, इविडमे वणिक, कणाटकर्मे नगोरा कहाते है, देशमेदादुसार मान ¦ 
प्रतिष्ठा है, असली तैरुकारकी उत्पत्ति छिखि चुके हं । ॑ 1 
| गनमर्‌ । | ¦ 
मैषौरमे यह जाति मोटे कपडे तथा यट बोरी चुनती है, बहृतसे इनमे खेती मी कस्तद । 
गंबास्ा । | 













1. ।  घावबडिया, भूकषिया, बीजरोत, वीसलोत, गोरामा, कूष्ठा ओर मूल आदि मेद पाये जति है ॥ 


गान्धि । ` 
यह सुगन्धित पदां बेचनेवारी एकं जाति है, यदह विशेषकर पजानमे पाये 


पदे बहत न्यून दै 








जति हं यर्ते र | | । | 





यह मी एक युक्त प्ेशकी जाति दै, बुन्देरखण्डमे मी यह पाई जाती है, कोकते है यह 


है, यह मारवाडमे खारी मूमिमे नमक वनाते थे, पर जके नम- ` 
कक कानून बना तवसे यह खोग खेती करते है) कहा जाता है इनमे क्षत्रियोकी समान खाप पड 


वह उडीसा प्रान्तकी खण्डायत जातिका मेदं है, इसमे जिर; हाथमे गढ रक्षकका कामथावे लेन 


| चह एक परश्नारकी जाति रजघ्ूतानाम रती दै, यह र्ून करटक रसती बनाती, पानी ले सकण्डे = ` 
 बेचती है, सिसे सींगकी की बनाती है, यह नगरके बाहर रहते ह, इनमे सीवान, खटान, माकत्रत,. ` 





नसुप्ताम्‌ व > 





































(३९८) |  जात्तिमास्करः 


ध म्राक्ष्ा 1 
यह जाति मायः द्टब्तोढट कप्त है सजद्रतनिे यह खोम पाये जते द, यह अश्िक्षित होनेते चोरी 
आदि कुक करते दहै, दसरे भासिया राजप्रतानाके पवर्तो रहते दै, यदं मील समान तीरकमानः 
` -स्खना, पञ्च पक्षियोका वध कसना, वातत खकडी कारकरः नतर्यमे देचते दै, इस समय इस जातिमे शद्~ 
 ध्ही वततीजाता दै, कहा जाता है पदे यह सी क्षत्रियघमां थ | | १ 
(म | खूमडा ध 
| यह्‌ पत्थरकी चक्तिथोको बेचनेतेः चयि इधर उधर फिगर सते है, वैरोकी माडि्यौषर चको खादते 
ह इनमे वहृतसे मुल्स्मान होगये है इनके मेद बाहमन, दुख्हा + मोरिया, गौड, टरैवाठे, इरेसी, युरतानी; 
` -नघ्रावार, तरद तमार यादि दै | ५ | | 
५ ॑ गरा । 
`  -इसनामकी एक जाति राजप्रतानिमे निवासत करती है, यह एकपकास्के दास) जो पथक्‌ नही हो 
 . सक्ते, यह रायो ददेजेमिं भी दिये जति है, यह चाकर वचाकरिन, वादा गदी, खत्रास खवासिन 
` -दासेमा दासेनिन मी कटति कहाती है, राजघ्रत रजे महासजोके थय यह जाति निवास करती है, इनक 
` -उत्य ति इस प्रकारे ठिखी गई है किः क्षत्रियपुखद्याया दासीसे जो सन्तान होती दै बह मोखा ओर गोटी 
-कहाते दै, किन्दीका मत है मोर जीद दासे जो सन्तान होती दै वह गोका वा गौडी कहाती है, 
अबतक यह जाति राजवयनोंकी सेवामे पार जाती है, यह अपनी अछ मी वही रखते है, थाराठैर, 
 चौद्यन, ववेक, पवार, कछ्वाहा, सोकी, सिसोदियः, मोड, गोयक, टाक, माटी, तवरः वड गूजर, = ` 
आदि इससे विदित होता दै कि वेशसे यह जपनौ अछ्छ मान ठेते ई, यदह जाति बेदीवाच्की मोरे ` 
दायजेमे दी जाती है, कोड इनमे बहत सुन्दरी होती है, कोई २ ठर राजघ्रूत उनको अपने यहा लीः 
चत्‌ रदकेते है, कदी गोठ उच नौकरी कसते दिला देते है, पैरमे सोनिका कडा पहनते है, कीं पब्दा- = 
 -यतजी कीं खवासिनजी कटीं पडारिनजी लिये कहाती ह । ५ 
८१ | सुरजी । ५ 
मास्ते वधम चत्ेना भूननेवारी एक सुरजी जाति है, इन लोमे मी किसी प्रकारका सस्र नदीं 
पाया जाता, यह लोग भी शूद्धमाय है, पस्तु इसके हाथका सुना इभा चैना चारों बके ५1 
` ` `कौग खाति, कटी यह कग मरभू कहीं भुरजी जौर कीं आष्टक काते है इनमे मथुरिया आदिमी ` 
-टोते दै, इनमे करव होता है यह कोम अपनेको जादव काथ कहते ह । | | 


अथ क्ञारोरासच्छ्रोरपत्तिः। 

पादनाताडथन्पाद बादका पतता अयुत ॥ 

` षटात्रदच सहखाण ददतं तु तथात्तरम्‌ ॥ 

 . षट्‌ पचार सच्छुद्रा तिभरस्या द्विगुणासवन्‌ ॥ 

्रह्ाजीने व्रहर्णोकी सेवा कनके निमित्त ` 
लपे लिये ब्रह्माजीते मज्ञादी क्षितः 
ब काय शटी ब्रह्मणो 












पवते पाकतो ताडन करम ९६२९६सत्‌ शू उत्तर किये ५ 
सव्र सेवा इत्ति घनोपाजन कयो ओर इन ब्राह्मणोकी सेवा | ८ 
ते करगे तते तुम्हारे सव कमे निष्प र] होगे 1 (1 















2 





माषाटकिकारेतः ! :. ~. (३९९) 
| | ` चही सत्र तुश्ारे पुरोहित हे, कम्बादित्य जौर पतीश्वर यह दो प्रकारते ुम्दोर भेद होगे, इती प्रकर | 
चटते कन्या उत्पतन करे उनका विबाहक्िय | ष 
| अथ भद्ग--राद्रात्पात्त । | | 
जो शाकद्वीपे शकदीपी ब्राह्ममो साथ भाठ कुक मेदम सरटौ आये वे मदग शद्ध काये 
खाकोकी कन्याओेकि षग इनका विवाह इभा यह सूयभक्त होते ह । 
अथ ठेवाकडवाश्यूदोतपात्ते ! 
एकतमय यमचद्रजीके ख्वकुल्ा नामक पुत्र तीथेयान्ा कस्ते इए गुजरात देके सिद्धपुर नास 
नेत्रम आये, इत कते दक्षिण पांच कोप्तपर उज्ला प्राममे उमादेवी विराजती है, उनकी सेवा करनेके 
तिमित्त निधन छषरकोवो नियत कथा, उनम कवक स्थापन कि खेवे प्ठीदार इए, गौर दालका 
व्यापार कसनेत्े दायिये क्ये, दशक स्थापन किये शूद्र खे जौर कुणवी कहाये; इनमे बारह वषमे 
कन्यका विवाह होता है । 
जातिकी नामावरी । | | 
रजध्ूत, कदार, सारथी, कर्मी, महीर, वैतालिक) मारी, कलार, नाई, वेवक ( रत्नोमें छेद करने 
वाला ), तमी, रंगरेज, दर्जी, लुहार, बढ, सुनार, ठेर, यह अनुलोम द । | १. 
|  कोक्बीक, कंजर, गी, कोरी, कुष्ा२, गडरिया, तेली, गट, घोवी, मोची ( चमार पासीभ्ानुक ) = 
|  चंसरोर चिकवा ( मांसपिकरेता ), डोपियां ( कुत्ते पारनेबाठे भगी ), नक(रची, निषाद, डोम, स्ह्यद, = ` 
। 91 ` चासी, कङवार यह अक्षवाघुरुहिन्दमे किला हे । | 
(१ खेतिहर किसान । 
[ `  खस््न-येजाब परानतकती खेती कप्नेवाठी एकजनाति दै यह कोम बाम _ वचीचकौ संमाठ्ने मारीका 
|  जीकाम कले है, इनकी भागदी पैजावमे नोलालतेमी विरेष है इनम अनेको उसल्मानभी हेये ्है।॥ ` 
 उपपप-यह द्रधिड देशमे चती कलेगरली क्र जाति है । = 
उरी -यह विड देशकी इषि करनेवाटी जाति दै इनके आचरणे कुछ उत्तमता पाई जाती दै । 
कटेशा-यह कटारमी कडति दै, इनका सम्बन्ध माह जिते बताया जाता है, परन्तु इस समव यह 
थीं रिष कसे चती कसे दै कशं यह क्फदीका कामभी कसते ह! वास्तवमे शद्रधम। है । न. 
कतेत~कनेट-यह मी एक प्रशास्की खती करनेव्ाढी जाति है, यह अपनेको क्षत्रिय मनते, हैषर 
। स्कार इने कष थी नदीं पाणा जाता, युक्तषदेशक्न डते तथा पहाडी मागेमि यह जाति पाईजती 
| परापरः दूसरे शोष हदं शुद्ध दी कहते £ । 
` कविषियन-यःं द्रधेड देशी वती कवारी ए नाति दै, यह केनास्थिति प्रतिष्ठित समह ज अति १. 
|  कम्बजतर-द्रविड देशी करद नातिका उपेद्‌ दै यह कृषिक तथा दप्तकारीमे बडी योगता = 
(: | ॥  .रख॒ते ष मदयसपरे यह लोभ ऊचे पदपर नौकर, यह्‌ जाद्गरीमी कस्ते ह, सपके काटेकाइछाजेमी ` 
| कते लिप चमकोठे रक्षो पगडो बाबत ई, किय महेति हो दरीरको ठक्तीद। = 
|  कामावार्‌ -यह तरु देशी कृषि करनेवाडी एक जाति दै, यह कापर जातिके समान दै ५ 
४ कास्त-पह महमसष्ट देशकी कुति करनेवाली एकजाति है इनका निवाप्त रते आदिमे | है पांचषौ ` त 
| छःसौ घरं उस परान्तमे पाये जति यह रोग कुछ माखदारमी दहै कोई जपनेको बाह्मण मानते दै) एर कोड ( ५ 
। | ज्यण इनको वराहण नही मानता, सब चद् मासते है, इनकी उततिका विवर । मिल । 
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(४००) `  लातिमास्करः 


कष्य तंन देशीय खती कनेवाङी एक जाति है यह सिपादीगिरीमी करते है, मांस मथसेवन 
` करते € कोई क्षत्रिय कोई शद कहत है वाप्तपमे क्षत्रियोके संस्कार शनम नहीं | 
` किसान~युक्तपदेश्चमे खती करनेवाङी किसान असली जाति हे युक्तप्रदेशमे कोई चारखाख मनुष्य 
यह सव सद्र ह । ५ 
कुनवी यदमी एक प्रकास्की खेती करनेवाी जातिरै, मध्य प्रदेशमे सौर गुजरातमे यह कोग॒विदेष 
पायं जात €, किन्हीको सम्मति ह कि कुनेवी, इमी, कुःणवी, कुनवी सब एकही जाति है। 
कोकटा-यह मध्य प्दे शकी सम्मङपुसे विदेष रूपते रहने वाली एक कृषक जाति है, यहमी मनेक 
क्षत्रिय कहते हँ, पर दूसरे खोग इस बातको नहीं मानते । र 
 खोगी-युक्तष्देशमे यह जातिभी खेतिहर है, को$ कहते है कि पे यह चौहान राजप्रत खक्ख 
कतेथ, उसीका त्रिगडकर खांगी होमया है, कोई कहतेहै कि यह राजा खङ्गे वंशधर है परन्तु अवतो 
यह सवथा संस्कारहीन हे । इनके अनेक मेदैःवास्तवमे जिनके निकार जौर स्थितिका पता नहीं संस्कार 
नहीं यह गदरघर्मी हयनेसे शहरी कहे जा सकते है । 
इट्वाई । 
इरवाई-फरलावाद्कै समीपस्थ एक हर बाई जाति कदाती है लोग इनके हाथकी मिगई खति है, ` 
प्रू कचौरी मी खतेरै। 


` यह्‌ अपनेको वैद्य क्रहते है । 

गुडिया-उडीसामे गुड तथा मिडाई बनानेवाली ` हलवाशके समान एक जाति रै} यह अपनेको 
वैश्य कहते दै । 

1 आगरी । | 
` यदह दक्षिण देशमे रहनेवारी एक जाति है, यहं कहते दै ययाति राजक वंशम एक बकीन्ध नामक 
यजा था उसकी छ्वीका नाम आगङ्िका था उससे जो पुत्र इभ वह्‌ आनल कहाया, वहसे यह रोगं 
रविषराजके कोकन देशम मये, इनका दक्षिणम सु्यस्थान सुनी रै, यह पहरे मीठेका व्यापार कसते थे 
इसे भीठे आमरी काये, कोकनमे जाकर इनके यज्ञोपवीतादि सव संस्कार नष्ट समये मीठाञनरी ` 
ओरदोक यागरी इनके दो मेद्‌ है, विवाहादि अपने २ थोकमे होता है, यह जाति राजपरतने अव मी. 

` विकषेष रूपे पाई जाती है सर्वं साधारणम जव यह दयु मनि जतिष्ै। = ` 


` एकं चसैठ दूसरा विभात, घरवैड तो खेती कसते है, जओौर विहत नौकरी करते है, परस्पर 
नका विवाह सम्बन्ध नहीं होता, इनके यहां को परोहिताई मेधिर ब्राहमण करते ह्यह मपनेको पैदय- 


कम्दू-कन्दोदै-यह भी एक प्रकारक मिठाई बननेवाी जाति दै, राजष्ूतानेमे यद कन्दोई कहात ठै, १ ॥ 
` इनकी बनाई प्री मादि मी वाके बराह्मण तथा वैरयआदि खाते दै, वंगाकमे यह जाति कन्दू कहाती है ॥ 


अमात-यह जाति वमार .विहासम निवास करती दै जौर सतार कहाती है, इनके यहां दो मेद छ्चि ` 





भाषाशकासंवतः। ` ~ (44: 


अथ व्णसंकरजातिज्ञानचक्रम्‌ । | से० । जाति पिति , मत्रा 
पा | जाति। पिता . माता बव्छुट, कोचि, शू निषादी 
मूधोवसिक्त ब्राह्मण क्षत्रिया वशा 1 
अवष्ठ ब्राह्मण परैष्या । ६० ठंठरः नोतार, ` ह्ष्तक्र मेदघ्रीकोिनीं 1 
जंवषठ ब्रह्मण क्षत्रिया | ३१ पच, माम,  चाण्डाह मेदबनिता ॥ 
पारछवनिषाद ब्राहमण - द्री | २२ मााकार-माटी मायि निषादी 
माहिष्यि क्षत्रिय द्या | ६३ रांवरिक-सारी आतंक वेनघ्री 

च क्षत्रिय दूष्री | ६४ शाद्मरु-तेबोली मभेु ऊंमकारत्री 
वैतािक, करण, नट वैश्य  दृष्री | ३९ मु व्राह्मण बन्दिनी 
आयोगवूध्टाया्ाथखट, बद्र वैश्या † ३९ वदि वैश्य क्षत्रिया ` 
चूनाठ | `; `: ` | ७ मौष्कर तेरुकार्‌ । पारशव उग्र 

८ क्षा, पारथी, निषाद | शद कषत्रिया | ३८ ्राणिकार । चमैकार- ० 
९ चाण्डाल इद्र ब्राह्मणी | चेमार। ` निषाद  धिश्णी 
१० मानघ, बेदीजन ` वैश्य क्षत्रिया | ३९ परकस-कोली। निषाद "श्री 
(0.1. वैश्य त्राह्लणी | ४० श्वपच। धेड, माहार 1 चाण्डा पुच्छी ` 
| १२ सूत क्षत्रि ज्राह्मणी | ४१ मनुक् | परीट † रजक, 4.1 
| १३ चारक, मणिकार मालाकार कास्थद्ली| धोली  च्द्द आ 
, १४ कासर दपवेशीयशराहमण, सबा | ४२ भेर । चभेकार । 
[ १५ तावर ` . क्षत्रिय ` पास्सवा | `. गोदः + आयोगव  धिग्बणी 
१६ मकार `: ब्ाह्लण उपरा | ४६३ नट। कोल्हादिकः। | 4 
१७ पार्दावःस्वणकार, ` ्रह्मण ` री | | बहृख्पी + रिछ क्षतरिषा . | “ 
` १८ इच्छुक, रोहकार क्षत्रिय मागवी | ४४ किक । इष, = १ 
| १९ स्थकार, वाटी.॒तार  मादिष्य करिणी | = वेदपानादुजीनी | भौवर = इन्दा 

` २० रमकार, सिन्दौक, सूचिक श्ट वंदिनी | ४५. कषत । धीवरं |. 
"९१ सौवीरः, ~: कुक्छृट जभीरी | तार । ` पारव . आयोगवी 
। र्‌ नीकीकार पोष्टा  आमीर ङक्छृटी | ४६ मेद । गौड। वैदेह ` . कारादरी 
1 रर निकः ` निषाद ` तिनणी | ०७ पिल व कायु 
 . २४ सांखिद्य सौष्किक 118 दवा । चाण्डार मेदघी 
[(  बाक्र। ^: ८: नोपित अमी: ४९ ख्िरसक्ञाःहादियामांय चाण्डा ` अधबनिता 
| ` २९ प्चरपौटिकमामादा | निषाद समंमी | ९० कव्याधि। ` श्वपाक वल्ली 
| ` २६ सिद, कम्ादाक, , 2 ~ [५१ हस्तक ! मीरसिकारी चाण्डार कन्यादन्नी 
चोद)! संन्यासी विधवल्नाहमणी | १२ खयक्‌। ` शपाकः दस्तकली 
२७ रोप, खेणार मह मवतेल्ली | ९६ शरोष।  ण्ठेच्छ चाण्डारी 
२८ वेधुल्क चग, ` ५ मैत्रेय जाधिक्षा ‹(५९ 4 
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(च््) | नातिमास्करः- 
सुल जति ~: "पिता. माता [ स> | जाति। ` पिता माता 
९५९ सौनिकः । हिंसक । र ^ 

` कंसा कमचाण्डाक दासवधू ८३ सुत्रवार 1 शद्धषः 
,  . जायाजीव आयोगव स्थकारणी ` 







स्ह मातम| ` घव डौविणी | । 
९७. डोव | चाण्डा निषाद वनिता | <४ कुरर्विद । टाकसारी । ङमकार कुक्टच्ी 
९८ बोपक। ` व॒ मातमिनी |  <९ धनगर परारी मूजकण्ठ छगली 
५९. बहप । क. ८६ क्षेमक । मर्हागु | 




























मद्यप । 1 ११ . ॥ 
स्वर्णस्तेयी । ४. ८७ धिग्वणक | खत्री | 


मोची-जिनगर ब्रह्मण आयोगवी 








११ 


६२. गुरुतखी | 9) ११ | ॑ 
६२ कायस्य । ` चदे माहि्यवनिता | << म्र । युर । श॒ पर्वागना 
11 {४ अवद | शपित: ` » ८९ क्षेमक । द्वारटेकार। पडदार क्षत्ता उपरा 


९० शकुरा, नटवा | आयोगव मागधा 
९१ निमिण्डिका, सोद्दाटा, 

तीरकरणारः अनत | जसीरी 
९२ वेन, लाघवीचन्द्रा- | 


५ नापिक। नाही । वावर्‌ । मागध उग्रा 
६६ हनाम } गजो।तीभेनापित । ब्राह्मण शद्रकन्या 
६७ सौध शिन } कायस्य आयोमवी 
६८ दिरीन््रमदिनी। म्ह क्षत्रिया 
६९ मोजक मागध! ब्रह्मण पुष्पेशेखयं 
ध ` ७० शाश्नतिक । देवरक । | 


नः षि 


 : कडवा} पुजाय न्रह्मण मागघकन्या | €दमंयुष्ठ | ` कवत जघिका 
७१ जमीर । गौढि। ब्राह्मण माहिष्यन्ली | ९६ चित्रकार, भोोवा 

७२ क्रूरकमां } स्जध्रूत | क्षत्रिय चुरा | व्चेतारया |  कुमकार  विग्रणी 

७३ मं । राजगु । वा्यक्षत्रिय क्षत्रिणी शा | ९.७ अदिवुष्डिक.गारुटी- निषाद वैदेही 


७९. चुच्चूम | छत्रधर । वारी । ब्राह्मण वेदी 
७९ दोकाकार । मोहै। 
काह । कानदीवाहक- | 
 छगलावादहक। पौष्टिक । द्विज निषादी 


९.८ सौष्करु सुगकता, 


९.९ धोलिक, मूषकान्तक 









५ ७८ अघािक्‌ | राघघण । वदेह यद्र 
9 वृच्छती | गोबारी | वैय करिणी 










१०५ सुधन्वा) कारम) विजन्मा) 





4 = 


। ८२ मंडल । जनेर्‌ } पुष्परोखर कभवचांडाली 


द्वारपाङ । क्ट कर । क्षेमक  सावतेखी 


वल्किर। वेदेह!  अव्ठा ५ | 
९३ डुद्धमाओेक, मादली। माहिष = मागधा 
९९ मैत्रेय, प्रातगीयक्ा वैदेह आयोगवी , 


ककार । वेन - अमीरी | 


कैकडा। व्याध भहितुण्डिक ` 


॥ (८ ७६ म्ह! ` ५ मिष क्षत्रियाणी | १०० वासिक, कावादी । पुख्क  पृच््सा ` 
9७ अण यवण | १०१ ुरुष्क । यवन सुसरमान । मेद॒ मेदी 


| १०२ काट, खड, । विकभवेद्य । विकम्वे्या 
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व्याधयः मायोगवाः। | ६८ विशकमी ` न 
६० निक्रतिः " ` क्षत्रियः । ६९ भौवनः | देवहिखी _ 
` इति घुरोकनिबासिदेधतःनां वशसंकरनातिक्ञानचक्र समप्तम्‌। ५ 
अथ देवानां वणवेदशृमाह उक्तच विष्णरहस्यस्य दाविशेऽप्याय- _ 
अब देवताञकि ब्रणौका निर्देश कते है ज धिष्णुरहष्यके २२वै सव्याय ख्िादहै! ` 
रोनक उवाच । 
अथ म्रस्ततमाचक्ष्व यथा स बह्मभे हरः । 
उक्तवान्प्रथनमा इष्ट सुत द्न्रूषवा कख्य्‌ ॥१॥ र 
सौनकनी बोठे हे 'सूतजी ! अब आय इ पतगा वातीको कलि 8, नि्पकार मगनाचे ब्रह्मा ` 


| ५  जीकै प्रति प्रथम सषटिको कथन किया, उक्ते सुननेकी हमारी इच्छा है॥ १॥ 








सतं उवाच । 
{सदृवात्त था स्टिस्तथा सकछबणाद्‌ापे | 


या पूर्वैमभवत्सक्ष्मा ततोऽगऽकथयद्धरिः ॥ २ ॥ 1 
सूतजी बोठे-बाघुदेव जौर सकषेणति जो पिके सूप खष्टि इद उसको मगवरानूने अने निरूपण _ ` 
क््यिहे॥२॥ | 


` श्रीभगवानुवाच-तत एकादशे वं प्रारभ्य बह्मणो द्यस्‌ ॥ प्रगृह्य 
` सवेदेवांशाज्ीवाथप्यखिलानपि। र॥षद्यमनर्पःस्वागेषु वीजत्वेना- ` 
 सजत्ततः॥ तस्य वामाङ्गमभवत्छातिदषी ततः स्वयम्‌ ॥९॥ अधः 
नाधकदेशेऽसावधनारायणोऽमवत्‌ । तस्य दक्षिणमागेभ्यो पुरुष ` 
 जलिरेखिखाः॥५॥ ५ 


` श्रीभगवान्‌ बो ब्रह्म ग्यारट व रात हेनेपर सवर देवता्ोकि अच्च जर जीरको ग्रहण करे ` 
५ ¶ २ ॥ प्र्ु्नरूपने अपने जमो बीजरूपे सव्रश्ी खष्टि की, उनके वापे 
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(१०). जातिभास्करः 
इई ॥४॥ यह जि अममे द्वी सौर आधे संमते नारायण खूप ई, उसके दक्षिण भामते अनकः 
पुष प्रगट इद ॥ ५ ॥ । 
 चतुवेणविभेदेन नार्यो वामाङ्गतोऽमवन्‌ ॥ सुखदक्षिणभागेन्यां 
बह्माश्चिवरुणादयः ।} & ॥ छषयाऽपे मर्याया ये च विप्राः स्व- 
 खूपतः 1 जीवास्तेऽपि बिनिजग्स्ते विप्रा सखजन्मतः ॥ ७१४ बह्मा 
 जह्यणवणस्य सम॒र्यो देवः प्रकीत्तितः । ब्रह्मा दीनान्तु थाः पल्यस्खी- 
जीवा बह्यजातयः भ< ता जाता कवामभागेभ्या म॒ख्यस्यास्याधरू- 


{पणः | भरुजद्‌ क्षर्णता बादयुरुगरसरवमरुव्मतः ॥र॥ 
सौर चारो व्णीके मेदसे चये बाय अगे प्रगट द, जौर मुखके दक्षिण मामसे ब्रह्मा अभि वरुणं 
गर दए ॥ ६ ॥ जो मरीचि आदि ऋषि मौर बाह्मण दै वे सब मुखसे प्रतट हर ॥ ७ ॥ ब्राह्मण वणेके 
मुख्य देवता ब्रह्माजी हए भौर ब्रह्मादिकी जो छिपे थीं वह मी ब्रह्मजाति कहाई ॥ ८ ॥ वह इस अधै- 
` नारीके सुखसे पनट इई थी, इसकी दक्षिण सुजापने वायु, श्र, चेष मौर मरुड इए ॥ ९ ॥ 


 इन्द्रशरदयु्चवन्द्राकेवसुरद्रादयोऽपरे । मरुतः क्षत्रवणत्वाजन्ेरे स्षत्र- 
जीवकाः ॥ १० ॥ सवोश्च तस्छियो वामाद्मुजादिष्णोविनिःसताः। 
क्तत्रदेवः परो वायुः पायेण क्षभियाः सगः ॥ ११ ॥ कुबेरदेवगंघवां 
दखाया वेदयवर्णकाः । वेदयजीवाः परे विष्णोहरोदैक्षेणतोऽभवन्‌ 

१२४ नयश्च तादा वाभादुराजाताः प्रजापतः। कुवेरं वेद्य- 


ध वरणस्य देवता परमोच्यते ॥ १३ ॥ | 
इन्द्र, श्रुः चन्द्र, सूये, वु तथा दूसरे श ए, यह क्षत्रवणं होनेते क्षत्र जीविकावारे इए्‌ 
` ॥# १०॥ उने सव्की ह्वी शिष्णुकी वाम मुजासे प्रगट हई, क्षत्र देवता वायु दं यह ऊपर छिखे देवता 


। विष्णु दक्षिण जंघे प्रमट इर ॥ १२ ॥ जौर इती वणकी चयं प्रजापत्तिकौी वाम जघाते उत्पन्न 
इड वैद्य वणका कुवेर परम देवता है ॥ १३६ ॥ 


मो मानुषमन्धवास्तथेकाजानदेववाः ॥ रानिपुष्करयक्षाद्या यमद्‌- 
( ताश्च सवशः ॥ १९ ॥ कित्रश्च व्वित्रगुत्तश्च वंदिवेतारक्रिन्नराः॥ 
विद्याधरादयो येऽन्ये शूदढवणाः समस्वश्चः ॥ १५ ॥ दूुद्राजीवा- 
स्तथा स्वे. जातास्वदाक्षिणाधितः ॥ श्ियस्ताहश्चरूपासत तथेवाप्- 
रसा गणाः ॥ १६॥ जज्ञिरे वामक्तः पादायमः युद्राधरदवता । यम 


जो भुजासे हप यह क्षत्रधमो काये ॥ ११ ॥ कुबेर, देवता, गन्धे, अभििनीक्रुमार यह वैरेयवणवाङे ` ५ 


‹ दे तथा समस्त यमदूत ॥१४॥ चित्र, कत्यु | 1 
दै ॥ १५ ॥ यह सव श्र प्रनापतिकरि दक्षिणग ` 





माषाटीकापवहितिः । ` - { ४"). 
चरणते प्रद्‌ हए, यौर वैसेही लिय तथा अम्तरओंश्र गण ॥ १६९॥ यह सव वापे चरणति प्रगट. 
इए यम स्रोके अधिदेवता दै यप्रका दृपरारूपजो धमे दै वह्‌ ब्राह्मण कहा है ॥ 

पितरः बाह्मणा एव स्षन्रया मनवः स्मरताः ॥ कमेदेवाश्तथा चान्ये 
निखलाश्चकवात्तनः ॥ १७ ॥ क्षात्र श्वतं प्राकता राक्षसाञपि 
दषेयतः ॥ क्षन्नियेष्वेव गण्यते ततस्ते अजतऽमवन्‌ 1 १८ ४ पशुः 
तियक्पक्षिवृक्षतृणगुरमादयोऽखिलाः । जीवाः पृखीविभेदन रामभ्यो 
 निःसता इमे ॥ १९॥ ब्ह्मविदतिषषवे त सश्िजता निरूपिता । 


श च (० 


एव नानावधजविन(नारूप्रषरहरः॥ २० ॥ 


पितः ब्राह्मण है, भनु क्षत्रिय है, कम देवता तथा दूसरे सवर चक्रवती ॥ १७ ॥ वह सव कषत्रिय 8 
तथां शूर होनेसे क्षसमी क्षत्रिय ह । वे क्षत्रियौमे मणनावठे इसीसे हृए कि युजाओंसि प्रगट है ॥ 
# १८ ॥ पञ, तिस्छे चकनेवछे जीव, पक्षी, वृक्ष, तृण, गुर भादि नो कुछमी दैवेचरी पुरू ` 
मेदवाठे जीव प्रजापतिश्च रोमपते पगट हए दै ॥ १९ ॥ ब्रह्मकरे वीलवधेमे सव छष्टि इई इस प्रकार अनेक 

` जीवेकि रूपमे साक्षात्‌ हरि मगवानुदी है ॥ २० ॥ | ५ 
 चिकीड स्वेच्छया काटे स्वानदपरिपूरितः । उक्तो यो वणनिदंशो / 
देवानां विस्तरान्सया ॥ २१ नियामकः स नतेषानाचारस्य कथ॑- ` 
| । चन) स्वं वणाश्नमावायः प्रत्यवायससुञ्क्िताः॥ २२॥ अपरो- 
` क्षविदो विष्णोभक्ता एकान्तिनो मम । अपरोक्षं वरना विष्णानहि ` 
 वेवसवमाप्यते ॥२२॥ ` | | 





इति श्रीविष्णरहस्ये देवजातिनिरूपणं 
नाम्‌ घरकरणप्र ॥ 


| अपनी इच्छासे नियमित क]रतक्‌ क्रीडा करते है जौर अपने आनन्दे प्रणेरहते है, जो यह विस्तार 





1 भने देवताभोका वणैनिर्देश किया ॥ २१॥ इन्र आचारका कोड नियम नद हे, यह सवर वणो्र्मोका ५ 


५ | ध | आचार विष्नोते छट जाता हे ॥ २२ ॥ मेरे एकान्त मक्तदी विष्णुको अपरोक्ष रूपे जानते है, विष्णुके 
अपरोक्षे (प्रत्यक्ष) हृ गिन देवत्व श्राति नदीं होती ॥ २२९ ॥ ॑ 


इति देवजातिनिरूपणम्‌ । ५ 





अथं मनष्यलोकजातिस्थसंकरजातिपरसंगादेव- ` ` 


जव भलुष्य लोके खित सकर जाति प्रसंगे देवरोः 
































जातिभास्करः- 
विष्णरहस्ये पञच्नशेऽध्याये- 
(व | शोनक उवाच- । 
 शग्बिन्द्रद्यश्रसवादायद्कतं हरिचेष्टितम्‌ ॥ तदेव सिस्तरादुब्रहि 
तत्र कोत्हरं हि नः ॥ २९ ॥ सयाद भगवान्भूत्वा वैराजः परुषो 
महान्‌ ¦ ससज विश्वमलिरं नानारूपमिदं स्वतः ॥ २५ ॥ वेजात्यं 


तत्कथ सत देवेषु सभरभतया । व्या्रवातरूश्षष षवरात्त (राद्पना 
तस्म ॥ २६ ॥ कन रूपण यगङ्ान्‌ कधं चदामह्यत्नत्‌ ५ 
| स॑त उबाच- 
 जातिमेदस्तु देवेषु देश्वरेच्छानिघन्धनः ॥ २७ ॥ 
ज्चौनकजी बोरे शगु गौर इन्द्रयुपकर स्वादे जो आपने नारायणकी लीखा वणन की है वह आप 
 विस्तए्से किये इसमें हमको वडा कौतहख है ॥ २४ खष्टिकी भादि मगवानने धिराट्पुश होक्षर 
अनेक ख्पत्रारा इस ससारको रचा ॥ २९॥ हे सृतजी ! देषताभंमे जातित्तकर किप प्रकारे इजा खोक 


। ध | ` विदाकी पदति तथा शिदिर्योकी पति ॥ २६ ॥ कैप हरे फिष रूपसे मनवानने यह सत्र किया, सृतजी ५ 
बके देवता्ेमिं जातिमेद इशवरकी इच्छसे पत हमा है ॥ २७ ॥ ` ( 


वरह्मवणपातिबह्या नारदे देव खोऽसितः। बृहस्पतिभृगुषहिमेरीच्यायाः ` 
सनादयः 1 ऋषयः पितरः सरै बह्म गाः प्रकीतिताः ॥ २८ ॥ 

अरिविनेणपातेदायुः प्राणसत्र थ इरितः ॥ रद्रायाः प्रायशो देवाः 
श्वच्रवणा उदारता; ॥ २९ ।। + 





जर पितरयेसवरब्ाह्मवण द| २८॥ भधिनीङ़ार, वर्ण, वायु, भागात जो कदा दै, तथा 
॥ ८ रुद्रादि देवता यह क्षत्रियवण कहते ह ॥ २९. ॥ 1 
अथिनौ धनदो विन्धक्मविदयाधरादयः ॥ वैदयवर्णपातिं तेषां धनदं ` ॥ 
व्यदधाद्धरिः ॥ ३० ॥ एवमेष यमो देवो धमः काल इतिद्धिधा! 
धर्मो विप्रः काटद्युद्रवणाध्यक्षोऽथ दतकाः ॥ ३१ ॥ ण 
अश्चिः कुमार कुबेर, विश्वकमाँ, विद्याधर ये वेदपवण दै, इनके पति विरोषकर मगवानूने कुबेर ` 1 
है || ३० ॥ इसी पकार कारक यह मपने दूतोके अधिपति हैँ ॥ ३१॥ | 
ददवणाः प्रकीततिताः। बि-खावसुशित्ररथस्तथा | 

यः प्रोक्ता मूषोवसिक्तकाः ॥ | ५ 











ब्राह्णवणके पति ब्रह्माजी दहै, नर्द, देवक, असितात्रहघ्पकिः्गु, अञ्चि, मरीचि आदि ऋषि सनकादि ` 





` भाषादीकासंबटितः | ` = ॥ (४०९) ` 
तया केचिदेवगणा य॒ द्वकमविशषरदाः ॥ ३३ ॥ क्षभ्नेयादिभिवर्णेष ` ` 


प्राह्मणादनखोभिनः ॥ सद्धा्रसिक्तशाम्बष्ठो तथा पारशवस्तितिरेछ+ 


दसीपरकार यक्ष जौर्‌ गुदयशनोका शूद्वण कथन किया हे, तावघु चित्ररथ तथा चितरागद आदिद्‌ ` 
तथा आदे गघधैपति मूद्धोवसिक्त काते द जौर जोदेवता युद्ध कमे विक्षारद दहैवेमी॥६३ ॥. 


श्षग्रियादि तीनों वणसं मनुर रीतिपे ब्राह्मणप्ते उतन हए, मूद्धोवसिक्त अम्बष्ठ जौर पाररव कमे 


कहते है ॥ ३४॥ | 
 बह्यविरश्ूढयोषित्म सृतो माहिष उकः ॥ अथः क्षनियतो जातो 
तिखेमतुखोभिनो ॥ ३५ ॥ ब्रह्मक्ष्ियद्रदस्चीगभजा वैदयतखयः॥ 
हो मा घश्चेव करणश्च लखोमजाः॥ ३६ ॥ शद्राश्चाण्डाखक्चत्तारा- 
` वयोगव इति अयः ॥ बाह्मणादिषु नाशैष भोच्यते भतिरोभिनः३.१ 
` क्ित्ताराविति विज्ञेयो उयपारश्वापि ॥ एव दश्च पर्वेसत चततभिः ` 
क्ंयतास्त्वभीं ॥ ३८ ॥ । 


|“ ` बारह पिके जौर चार यह ॥ ३८ ॥ 


1 अखिला अपि ॥ ४३॥ 







देशाः षाटश्च जातायाः स्दमावाद्त् जाज्ञर ॥ मातदल्याद्याः सतजास्य 
उमा प्रावता पाः ॥ ३९ ॥ कणाच्चन्नगुप्ताया मागघश्चारणषु 
त केचित्छताश्च ताप यक्षाः पारकवाथकाः ॥९०॥ 


` है, यक्ष पारव आर उग्रजाति द ॥ ४० ॥ 


| । ८: बराह्मण वैद्य जौर चद्व च्ियोमे कषत्रियसे उत्पन्न पुत्र क्रमते माहिष्य ओौर उग्रक कहाते हैषत्रियसे ` 
| प्रतिलोम जओौर जुरोम रूपे यह होते ह ॥ ३५ ॥ ब्राह्मण कषत्रिय जर बूद्की छे तीन पुत्र चैशयसे = ` 

वैदेह मागध सौर करणं अनुरोम ख्पसे होते ह ॥ ६६ ॥ शद्धते ब्राह्मणादि तीन वणक्षी लियो क्रमते 
चाण्डाल, कत्ता जौर अयोगव होता है यह प्रतिलोम ह ॥ ३७ ॥ क्षचा दो, उग्र जर पारशवःयह्‌ ` 


| | . इस भरकारते सोलह जातिकै देवता स्वभावे ही प्रगट इए है मातठि मादि चतजाति, नौर रेरवत ` 
हाथी उप्र जाति ह॥ ३९ ॥ कणि चिवरु्ठादि चार्णोमे दै तथा-कोई सूतको मी इन्दे निनते .. ` 


पुष्पदन्तश्चारणेदो यक्षो नलकूबरः ॥ क्षन्तारो गुह्यकेष्वेव भक्ताः = ` 





। | ५ ।  शद्यानुयायिनः ॥ ४१॥ पि्ाचभतकष्माण्डाः प्रताश्चाण्डाङजातयः । 
धंटाकणः पिच भतेशा भेरवःस्मृतः ॥ ४२ ॥ कृष्माण्डेशे 


| गि स्त्म प्रताधीशस्तथोर्पुकः । तुंवुवायाश्च गंधर्वा अवा 






पिशाच, भूत, दूष्माण्ड, प्रेत चाण्डाक जातिवछे है, टाक पिस 















 जातिभास्करः- 





(८४१० ) 


 - भ्रधिपति 2) ४२॥ कूष्माण्डोकि अधिपति गी, प्रतो अधिपति स्व्मी तया ट्प €; तुम्नुरे 
आदि मधे अम्बष्ठ जातिवाडे द} ४३॥) 


आयोगवाश्च माहिष्या नानाद्धिर्पविद्यारदाः ॥ विवयाधरेषु केचित्तु 
 चिघ्रेखादयो विश्चः ॥ ४ ॥ सवरक्षःपतिः परोक्तः क्षत्रवणे।ऽथ 


तद्रणाः 1 बह्मराक्षस्वेताखा नानाजास्यः परकीतिताः ॥ ४५ ॥ 


7योगव जौर माहिष्य अनेक दिस्य वियाओक ज्ञाता है व्ियाधसोमं चित्रकेतु जादि वैद्यवर्णं दै) ४।। 
सव राक्षसोके पति निरति, ओर उनके गण कषत्रियवण हे, व्रह्राक्चस वेतारु नानां जातिवार 


कहे ह ।। ४५ ॥। 
ऋव्यादाः शाोणिताह्यरा यातुधानास्तथापरं ॥ उवेदयाद्या अप्सरसो 
नानाजास्पस्तथदिताः ४४६ ॥ सृदगिनस्ताटखधरः शूद्रास्तु 
यथायथम्‌ ४ नटा गंषवैजातीयाश्चस्णाः पारहासकाः ॥ ४७ 
णादिसहगातारो मंघवांः पारेकाचताः ॥ केवर कठमाधुवीदह- 
थतो विविधैः स्वरेः॥४८॥. | 1 
` ` सोणितमोजी क्रव्याद तथा यातुघानादि ओर उवेरी मादि अप्रा अनेक जातिकी 2 ॥ ४६ ध . 
मंन बजानिवाठे, ता देनेवाठे यहं सब यृद्र दै नट गधवेजातीय्‌ तथा सनेव चारणदै ॥ ४७} ` 
दौणां बाजेपर गानेवाठे मन्व ह जौर केवर कंठी माधुधतासे जो सनक पुयेसे गत्िदै॥ ४८ . ` 
`  किन्नरास्ते नरास्या हिं हयाकरकवधकाः ॥ क(चिच्किष्एरुषास्स्वन्ये 
` इथास्या नृकवेधकाः ॥ ४९ ॥मेधव॑यतयस्तऽपि सेवन्त देवतागणान्‌ 
मातरः पूतनायाश्च दाकिन्या डाकेनामणाः ॥ +° ५, सररक्तस्र 
पाश्च नानाजास्यः भ्रकीविताः । सर्ववणोश्रसाचारा देवा यदि ` 
सर्वशः ॥ ५९१ 1 
` चे सब विर होत इनका मुख मलुष्योके जाकास्का शेष अन घोडेके आकारका होता हेःदु्तरं किम्पु 


रोते ह इनका सुख घोडेके जकारका देष शरीर मनुष्योके आकारका होता दै ॥ ४९ ॥ यह गव. ` 







८ < -सैपततिमी देवताओंकी सेवा कस्ते ई, सप्त मातृका, एतनाको भादिङे प्रह साक्षिनी नौर डाकिनी | ५० ॥ ` 
उ रैर सुरा पान करनेवाली नाना जाततिवारी दै यद्यपि सव  तरहते देवता वणार आचार ` 








माषाशिकासंवास्तिः। (४९११) 
रस्य स्वस्य उथवहारपासद्धये ॥ जावनाथय सवषा वन्वकमाम- 


वत्स्वयम्‌ ॥ दवानुपादद््छस्पान्यथायाग्यतयाखलान्‌ ॥ 
तो मी यह छोटी जाति समावसे इसी प्रकारक ह मगवान्‌ सवके उपपन्न करनेवे है, इनको किसी. 


करते है) इ प्रकाखे सोखह जातिवछे नरजीवोका वणन किया।९ ३।।सब चर अचरकीं व्यवहर सिद्धि 


सिखने टमे ।} ५४ |) 


बाह्मण नारदादाश्च सुखावद्या उपाद्रात्‌ ॥ सुना चाम यो देवो 
विद्वकमाय तस्सुतः ॥ ५4 ॥ प्रसिद्धा यश्च शाघषु भौवनः सरका- 

` धाकः ॥ विद्वकमा स्वय तन्न च्छव कोकान्विनिममे ॥ ५६॥ 
भ्रासादाश्च तिमानानं वाप्युद्यानान्यरुकृतीः ॥ वस्रषायादिवस्तृनि 


| ब्राह्मण नारद आदिको खुखवि्ाका उपदेश किया, सुवननामक देवति विश्वकर्मां नामक पत्र हभ | 
व ५५ ॥ यह सुवनका पुत्र सव शाम देवताओंका शिद्पी कहकर वि्यात रै, विश्वकर्माने स्वे 
। ऋाष्टादिको छेदनकर रोकोके स्थान बनाये ॥ ९६ ॥ वडे २ महर, विमान ( सवाव ), वावडी, उयान 


| सागवेदका ब्राक्षणेमिं उपदे किया ॥९८ || = 





|  राजनीस्ये दण्डनीत्या अर्थ्ाखमिहातमोत्‌ ।\ ६३ ॥ 








शादि ऋषियोके द्रा चिकित्सा चाख्रका विस्तार किथा |€ | ५ 
 धदु्दका वितर क्रिया, राजा जर धनिके मनोरंजन निमित्त ॥ ६१ ॥ नाने बजने नाचनेकी. ` 





जातिका नियम नहीं होसकता ॥ ९२॥ अपनी २ योग्यता समत ब्रह्मादि देवता इनकी उपासना 


क्थ तथा सरक जीविका निवाहके स्यि वही स्वयं विश्वकर्मा होकर यथायोग्य देताओंको शिलपकस्नः ` 


विचिघ्राणि पृथवपृथक्‌ ॥ ५७४ ततः सषटान्म्यछोके नानाजीवा- ` 
नपाद श्त ॥ नन्छाबमता वष्णर्वदान्सागान्द्िजातष धद ॥ 


| (कलीन) बनाये, वन्न तथा जनेकर कारक वाजे जौर बहती विचित्र वसतु्ओकी न्याधीर कसपना॥९७]) 1 , 
| किर शृयुलोकवे अनेक जीवको इनका उपदेश किया जौर विष्णु ममवानूने यनेक ऋषियोक्षि रूपमे ह 


सषा गुरवावन्रा वव्राणान्तु मेधोऽधेकाःाञयु्ेदे चतुद गन्धव = | 
[  चायश्चाख्कम्‌ ॥ ५९ ॥ सत्यायुषि शरीरस्य नानारेगनिवृत्तये ॥ आ- ` (1 
युद वितेने स द्यन्निवद्यादिभिभुवि ॥ ६० ॥ नानाशाचेयुदसिख्यै 
|  धनुवद्मवातनात्‌ ॥ राज्ञा्च धनिकानाचच मनोरजनत्िद्धये ॥६९॥: = _ ` 
|  मान्धव व्यतनोदत्र गातं वाय नतेनम्‌॥ पाकक्रियागजादवादिना- = 
| नाकरमभ्रसिद्धये ।। ६२1 खोकानां ज्यवहाराय नानारिल्पप्रसिद्यय॥ ` ४ 


॥ ब्राहमण सवक यर द, त्रा्णोमे रहस्यके जानेवाठे विरेष है । अर्द, षठुद, गन्धवद्‌ जर ` | | 
1 -भथशाल्रका उपदेश किया ॥ ९९.॥ यदि जायु रेष दै तो शरीरै अनेक रोमोकी निब्रचिके लि अथि" ` `. 
| ॥ युद्रकी सिद्धे निभि अनेक दाघ्ोषे 


































जातमास्करः 





(४१२) 


सिदधिवाठे गान्ध वेदका विस्तारं क्षिया पालकी क्रिया हाथी थोडे आदिका शिक्षण जर रक्षणादिवाल 
है | ६२ ॥ तथा लोकव्यवहार सिद्धिके लिये अनेक प्रकारः शिद्य, राजनीति ओर दंडनीतिषठे अथन 
चका व्स्तारक्यां 1 ६२॥ 
इति श्रीविष्णुर्हस्ये देवरोकस्थवणेसकरजातिप्रकस्णम्‌ । 





[क & 


अथ पर्वोक्ताष्शषं जातिधमनिेरूपयाते वष्णरह्स्यकानशत्तमभ्व्याय । 
भृगरुबाच- 

अव पू्वक्तसे, विरा जातिषर्मैका निरूपण करते दै, विष्णुरहस्यके ६१ वे अध्यायमे किला है । 

ससज सगव्रानादे वेरजो नि जदेहतः | मखतो बाह्मण बाहाः श्च. 

तिथं षेरयमरुतः ॥ ६२) पादाच््द्राख्यस्तेषा वामभागान्म खादेतः। 


` इाद्कब्रणाऽमवादषः राद्राऽभस्छष्णवणकः \ ६५ ॥ 


` म्रगुजी बोके-पदिे मगवान्‌ने भनी देहे पिर पुहषको किया,उसके पुलति ब्राह्मणःबदते क्षत्रिय 
ऊख्ते वैय ।! ६४ ।। जौर चरणो शद्ध इद, यदं सत्र दक्षिण भागते इर, सौर इनकी चिथ वामर ` 
- मागे दई, नाह्लणकां ञ्युक्छवभ सौर चद्र कृष्ण ववार इजा ।। ६९ ॥ | 


श्वान्रेयः पायशः अङ्कः ष्णः प्रायेण विट्‌ स्मतः ॥ बाह्मणः स्रत ८ 
श्रेषठस्तयांशस्तस्य बाहुजः \॥ &६ ॥ वेदयस्तसचमार च शर द्रस्तसष्ट- ८ 1 
कश॒कः ॥ ब्राह्मणो स॒खजातस्वान्मखकमाणि तस्य त्‌ ॥ ६७ ॥ तत्र 
ट््रफलान्यस्य जीषिकान्थानि यानि त ॥ स्यः पण्यजनकान्येव बाहु- ` 
कमो च बाहञजः ।॥ ६८ ॥ 


पायशः कषत्रियमी उच्वल व्ण हए, जर उनकी अपेक्ावैस्य छष्णवण हर) राह्मण सवके शष्ठ हर्‌ 
` क्षत्रिय उनके चतुर्थाश ।\६६॥ वैश्य उनके पेचमांश ओरशद् उनतरे षष्ठंशा है ब्राह्मण. उसके 
। ` सखे उतपन्न ह्य्‌, इसत उनके कम सुवक ह | ६७ ।। उमे दृष्ट एरानुतार उन्न आजीविका ` 
- है, जो जि्की आजीविका है वही उसको पुण्य देनेवारी दै, कषत्रिय सुजाते उत्पन्न होने कारण बाहू- ` 
 -; क्मगोहै॥ ६८. ` ६ ८ 
जघन्यकमौ वेदयः स्थास्तेवाकर्णा तु पादजः ॥ पएतेषामानुलोम्येन 


१११०-९ 


- 1 सैष ॥ ६९ ॥ बहुवा जातया जाक नानाश 








माषटोकासंवह्तिः। = (१३) 


 न्रतिरखस्धन त न्यूनास्तदावक््यन लसाञ्कः ॥ बद्यणस्व चथ 





भ्रात्तलमजाः ॥ बरयखरः क्षत्रवेशः प्रतेखभानसखेमजाः ॥ ५२ ॥ 
ष दद्दा वणान पुत्रा एककरस्तु तै ॥ चातवेण्यं प्रसूयन्ते चतु- 


वेः, 


रेचतुरः सुतान्‌ ॥ ७३ ॥ ते चत्वारिंशदष्टौ च पर्वद्रादशभिः सह ॥ 
चातुवेपयेन संयुक्ताश्चतुःषर्णिि जातयः ॥ ७९ ॥ 


प्रतिकोम द्वारा उत्पन्न इए न्यून है, जौर जनुरोम 'उनते अधिक शरेष्ठ है, वब्राह्मणसे कषत्रिया वैसा ` 
 ओौर दादामे उत्पन्न हए पुत्र अनुरोम कहते रै ॥ ७१ ॥ ओर इृदरसे वैद्या क्षत्रिया जौर ब्राह्मणी 
उत्पन्न पुत्र प्रतिरोम कहत है, इसीप्रकार क्षत्रिय वरैयतसे भपनेसे निष्ट वणकी च्रीमे उत्पन्न इए पुत्र 

| अनुलोम ओौर उक्छृष्ट बणकेी खरीमें उत्पन्न पुत्र प्रतिकोम कहाते है ॥ ७२ ॥ इसीप्रकारसे चारव्णोति ` 
| उपपन्न चार २ पुत्र एक एकमे द्वारा बारह मेदधाठे होते ई ॥ ७३॥ ओर इन बारहो द्रा अदु्लोम ` 










| च हती इ ।। ७४॥ 


| |  चतुधावयास्तहुद्धवाः॥७'भञ्नते जारजः कुंडो सते भतारे गोलकः) 
 षोडाव्या द्वितीया कुण्डगोकसंयुताः ॥ ५६ ॥ जातयोऽ्टादक्न 

|  ाहुरन्याः संकरजातयः ॥ ॥ जातीनान्तु पुनः षष्टे मिथः कन्यस ` 
। | संगताः ॥७७॥ परतिकन्याप्रजननाज्ातयः स्युः पुनस्ततः ॥ तत्तजा- 


पुत्राखिवरभेष्वनुखोमजाः ॥ ७१ ॥ शुदरस्य च त्रयः पुत्राञचवण्यै 


। प्रतिलोमके मेदे अडतारीसं प्रकारके होते टै, इसप्रकार चार्योबर्णसे संकरतामे चौसठ जातयः ` 1 


| तत्राद्यासतु चर्वणा दवादश सवुदितीयकाः॥ अन्ये तृतीयस्तेभ्योन्ये ` 


| त्िकिकन्यासु तत्तनातीयपूर्षेः ॥ ७८ ॥ चतुर्थी पेचमाः षठ इत्व- 


। नता ह्‌ जातयमबह्यणाः क्ष्या वेद्या वेदिकेष्वधिकारिण ॥असी 





उनमे पहिरे चार वधते बारह इसीप्रकार दूसरे तीसरे जौर चौथे वर्णद्ाय उन २ संकरयोमै उतनः ` ` 


| शते द ॥ ७९ ॥ स्वामीक रहते जारसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र कुण्ड जौर पततिके मरनेपर अन्यते उघपन्न, ` 
“ ` हनेबाला पुत्र मोकक कहाता है, पिरे सोरु जौर दसरे यह उपर कदे इए डंड गोलक इनसे = ` 
| सयुक्त ॥ ७६ ॥ जार कार्की दूसरी जात्तिय रोच है, फिर इन जातियेमं छदी परर कन्या-  . | 
` । . ससे समत होनेसे।॥ ७७ | प्रतिकन्याविः उव्न्न होने फिर उनसे कन्या ओर पुरभेके उपपन्न होनेसे ` ५ 


इनमे ब्राह्मण क्षत्रियं जौर वैय यह तीन वेदके अधिकारवाठे ह ॥ ७९ ॥ 1 
 शदास्त्रानधिक्कतास्तथैव प्तिरोमिनः ॥ अनुखोमिषु यत्र स्या-ः 
च्छद्रवर्णस्य संक्रमः ॥ ८० ॥ मातृतः पितृतो वापि साक्षाहरान्त- 
रतोऽपि वा ॥ तेषामपि भवनैव वेदिकेष्वधिकारिता १८१ ॥ ` 














। | । उन जातिके कन्या जौर पुरषे ॥७८॥ चौथी पांचवी छटी इयादि अनन्त जातिथे उलयन्न होती ह ¦ ॥ 








(४१९४) =  जातिमास्करः- 





` सूद जौर पतिरोम वणकी सन्तानका वेदे अधिकार नही है जहां अघुरोम वणका शद वणक साथ ` ५ 
-सक्रमण हे ॥ ८ ०॥ माताकी तरफ वा पितरपक्षते साक्षात्‌ वा अन्तर अथात्‌ युत्तरूपे उनकामी वेदे 
अधिकार नदींहै ॥ ८१॥ ॥ 

अन्येषामन्नसोमानां पितवदहेदिकाः कषाः ॥ वेद्ाधिकार पितृतो ये 
जाताः षतिखोमिनः ॥ <२ ॥ अवेदिकेस्तु मंत्रस्ते सस्काथाः पितृज- 

तवत्‌ ४ उयादतत्रणर्बहत्ना मायन्ना कष्ण दिजः ॥ <२३॥ 


 . दुसरे अुरोम वर्णोक्ी पितके समान वेदम अधिकारता होती है, वेदक अधिकारि्ोभे पिताकी जोर- । 
सेनो प्रतिरोमी इए दै ॥ ८२ ॥ अवैदिक सन्त्रे पितताकी जातिके समान संस्कारे योग्यै, 
` -ग्याहृति जर ओंकारके विना उनको विष्णुगायत्री देनी चिये.॥ ८३ ॥ 

तशा स्प टठ्या तदन्यं नामजपक्ः ॥ यावद्ङ्म्दर्न्युना जनना 
पितजातितः ॥ <ढ ॥# चतुधद्चास्तु तं भक्तास्तन्नराशख्ामरूनतः ॥ 
पितजतेभवेन्मातुरेकाशेनाधिकः सुतः ॥ ८९ ॥ 


` इनके सिवाय जो दूसरे वण ह वे मगवनाःमका जप करे, माता पिताकी जाततिसे यह जितने अशमे 1 
न्यून हो ॥ <४ ॥ चतुथाशसे उनका विभाग कर कारण कि उनक्तो तीन संशमिं न्यूनता दै, पिताकी ५ 


४ ` जाति पत्र मातासे एक अमे मधिक होता है { ८९ ॥ 


यावहुणेभेवेर्नातृजातिजनकताऽाधका तावद्धिरशेजनकजातितो 
` न्यूनतः सुतभा<६॥ कण स्पु रहदश्न्य॒न विस्स्यन जर स्पुरत्‌ ॥ पुष्ट 
 षष्टिखवन्युने डिराचम्य विद्यभ्याते ॥ ८७ ॥ दताधेकाने स्नत्वेव 
` सहख्न्यनके खदा ॥ स्नानं कुयात्तदधिके पृचगव्याशनं स्मतम्‌ ॥ << ॥ 
 माताकी जाति जितने गुणि परितापे जधिक हो उतनेही अशमे पिताकी जातिसे पुत्र न्यून होतादै 
८६ ॥ दद्च अन्यून होनेपर कान दुर, बीस अश्च न्यून होनेपर जल स्पशे कर, साठ अद न्यून. | 


 --दछयनेपर प्रष्ठ जौर कवकी न्यूनता मात्र सेके स्पते दो बार जाचमन कर छद दोता है ॥ <७ ॥ सौ 
` अंश न्यून पुरूकै स्पशे स्नान करके, सदस अंश न्यूने स्पश्चसे श्र कनाकर स्नान करनेसे, जौर इस ` 


४ ॥ सै विषमे पचगव्यको भ्रारशन करके चुद्ध होता है ॥ ८८ ॥ 


(यको क 


` येषां न ज्ञायते मातृपितजातिविनिणयः ॥ संकीणास्ते हि विक्ञेया- 





 स्तदालापमपि स्जेत्‌॥ ८९॥ तदृदृ्टौ कणसस्पदो आख्पि जठमा- ` 
` चमेत्‌ ॥ स्पशं सवालसा स्नानं पचगव्यारानच्ाचिः ॥ ९० ॥ 


जिनके माता पिताक जातिकै निणय न हो वह संकौण जाति जाननी,उनते बातचीतेमीं नही करनी न 
| चाये ॥ <९ ॥ उनके देखतेदी क सन्च करे जर वातं करनेप्र जरते स्नान करं जर पंचगव्य | 
1 खाय तो उद्र होता दै ।॥ ९० ॥ न 4. 





माषादीकासेवल्तिः। = (१९) ` 
राजोषाच-पर्वोक्तविधिना केविजायन्ते वैद्यतोऽधिकाः । परतिठोमा ` 


अपि कथं वेददेके नाधिकारिणः॥ ९१॥ 4 


। यजा बोला पर्त विधिसे कोद प्रतिरोम वरेशयवणम्े षिशेषहों तो वे वेदे कमेके अधिकार ` । 
 चसेहै॥९१॥ 


|  भृगर्वाच न । 
प्वेजल्ीणाभिवेतषां वैदयाधिक्येऽपि सर्वथा ॥ वचनादधिकारो नो 
जाता दाषाऽन्र शक्यत । वाद्कभ्यस्त य जाताः कडावा गाटका 
जपि ॥ अआगनुलखाम्यन तष स्यु पत्रजादाक्याकरयाः ४ ९२ ॥ | | 

 खगुजी बोठे-वैदयक्े मधिक होनेपर छन सवके द्विजो की चियेकि समान शाख वचने वेदम अधि- 


र नहीं है, जौर जोवैदिक अधिकारियों द्वारा कड वा गोकुक उलन इए है, वे अनुरोम खूपसे उस्पन् 
` द्येनेके कारण परितादी जातिकी क्रिया कसनेवाछे हेते है ॥ ९२ ॥ ` 


णर, (न स, 6 5 ¢ 


सस्कायां वेदिकेमनरवेदाध्ययनवजिताः ॥ अवेदिकेष शाल्चष ज्या 
तदाधेकारेता ॥९२॥ बाह्यणेऽभ्यापि जातीनां कंडादीनां परतिथहे ॥ 
अध्यापने याजने च नाधिकारः प्रकीत्ततः॥ ९४ ॥ 


| | 1 उनका संस्कार वेद मन्त्रत होना चाहिये, पर उनको वेद्‌ पठनेका नेथ है, ज्मैदिक शासि उन ` 
॥ 1 का अधिक्रार है ॥ ९२ ।) यदि कुंडादि जाति ब्राह्मेति द्यौ तो उनको मी दानठेने वेड पठनि त्था 


| अन्ग करनेका मधिकार नहीं है ॥ ९४ ॥ 

| ` उयोतिब वेदिके ज्ञाने शिवादीनां च पूजने ॥ अधिकारस्तया वृत्या 
तेषां जीवनभीरितम्‌ ॥ ९५ ॥ परतिरोमिषु सवेषु वेदयान्ल्यरनषु 
`  -कंडता ॥ नैव गोटकता वापि तदाधिक्येऽनुखोभिवत्‌ ॥ ९६ ॥ 


। | ` ब्योततिष विया, वरेदिकक्ञान, दिवादि देषतारओंका प्रजन इनमे उनका अधिकार है गौर इती इतति ध 1 
| से वे जपना जीवन निर्वाह करं ॥ ९५ ॥ सतर प्रतिलोमिर्योमि ठंडता वैय जाति न्यून है पर मोरू-. = 
| ` चता नहीं यह अनुलोमीके समान दै मौर जातिमे उनसे विरेष है ॥ ९६ ॥ भ ४ 


 यथानुरोमिकुंडादो संस्कृतिः पित्रजातिवत्‌ ॥ वैश्यादिकेभ्यः दरुडादि ( 


| जन्मिनां पित॒वत्कियाः ॥ ९७ ॥ वेदाध्ययनहीनानां जातीनामुप- ` 


]  नायने ॥ न कारानियमाक्स्था नैवातिनिवमा अपि ॥ ९८॥ स्व- ` 








।  स्ववृत्तिकरी विद्याध्ययनाध्यापनानि तु ॥ क्तानि न दोषोऽत्र ` 
। तथा वैदिककमस्॒॥ ९९ ॥ ५ 





| ` जैवे अुलोमते वन हए कंडादिका संस्कार पिताक जादिकी समान होता दै प्सेही 





-उप्पन दुण्डादिकी पितादी समान त्रिया होगी ॥ ९७॥ जो वेदे अध्ययने हीन दै उन जातियेति ` ८ 






























८ जातिभास्करः~ 


उपनयनं ( अनुलोम दोनेपर कारुका अव्थाका कोई नियमनहीं है ॥ ९८ ॥ उनको उन रकी 
वरत्तिकी विया सिखानी चाहिये इसमे कु दोष नहीं है, तथा उन अनुोमोका वेदिक कमम 


दयौष नरीदरै॥.९९ 1 | 
1 बह्यचयञजं गाहुस्थ वानन्रस्य पारनाजः (चल्वार आश्मन ह्यत च्छा 
 वेदाधिकारिणाम्‌ ॥१० ग सपावाधिकता ज्ञेया गृहस्यनह्मचारणा ॥ 
तथा त्ता ऽधिको वन्थस्तथा तस्माच्च नाकः १०१ & धतिः साद 
वि कस्तस्मान्नाष्ठकब्रह्यचा्रणः # य॑ तपनाव्याषष्कत्ा न बवदश्वा्- 
कारिणः ॥ १०२ ॥ आश्चमं द्वितयं तेषामाद्यमवे परक्मत्ततम्‌ ५ | 
नेषठिक्थ्ापि वानस्थ्य तषा पालकम्‌ ॥ १०२ ॥ | 
५ ` जलचर , गृहस्थ, वानप्रस्थ डौर सन्यास यह वेदके अधिकारियोको चार जाश्रम कहे € ।। १०० ॥ 
नह्य जौर ब्रहचायको सपाद्‌ मधिकता जाननी उनसे बनासी बान विशेष ह जौर उनसे नैष्टिक 
 “ जहचारी विष दै ॥ १०१1) नैष्क ब्रल्चारीसेयति सादे धिक दै । जिनका वेदभे जधिकार नही ट 
उनका. यज्ञोपवीत कियागया हो तो वे सन्यासादिके मधिकारी नदीं है क्योकि वे पदिरेदीते अनधिकारी 
 है॥ १०२॥) उनको दूसरा आश्रम गहरथी कहा गयः दै, उनका ब्रह्मचारीपन ओर वानप्रस्थं विकर 
६ द्यते पन्द्रह दिनका कहा गया दै 1॥ १०३ ॥ ध ¦ 
` पारिखरञ्यन्तु नेतषां पणवानधिकारिता ॥ से नोपनादाषेृतवास्तथा 
सखकरस्जादयः (१०९३४ गाहेस्थभव तषा स्यान्नामजाप्येऽधिकारिता ॥ 


तरेदिका उपनीताः स्युर्॑जा इतिं ह कयात्तता; ॥ १०५ | 
जननो सन्या जाश्रमका अधिकार नहीं ह, जौर ओंकार उच्चारणे मी जथिकार नहीं ह, जो उप- | 





नामि धिका नहीं तथा संकजाति ह ॥ १०४ ॥ उनको केवल गृहस्थ आधर सी अविक द 














` लौरवे मगवानका नाम जपा करं । ब्राहमणः क्षत्रिय जीर प्रेय यह तीन वैदिकदइस कारण यह. 


द्विज कहते दै॥ १०५ ॥ 
` मातृतः यमे जन्म गायज्याश्च द्वितीयकम्‌ १ अतत दविजा = 
तेहि वेदाधिकारणः ॥ ९०९॥ य तपनीतिहछनास्ते विन्ञया.एक- ` 
1 । जातयः) चतु पौराणिकेमन्ररपनीवाः कथचन ॥ १०७ च त श्श्ा ¦ 1 ५ 
इति विज्ञेयाः पुराणागमबोदेनः ॥ एकजातेषु युद्रोनः सहं याव ८ 
चशकः ॥ १०८॥ इतिहासपुराणेषु सप्तिष्वागसनेषु च ॥ विभाच्छर ५ 
चणमात्रे स्यादविकारो न चान्यथा ॥ १०९ व 
पहिला जन्म मातावे जौर दूय जन्प नात 7 घारणते होवा दै, इस कार्ण दो जन्म होने वकी 
ज्ञा दै, यही वैदो अधिकासाय ६॥ जोउपरनीतिष्ि हीनदै ते एकजाति शध क ५ 










| ` ह मौर जो किसीप्रकार पुयणोे म्॑रोसे उपनीतं ॥ १०७ ॥ वे पुराण, मागमक्न ज्ञातामोनि ` मिनित  । 


(८ स्ति ओर शाम इन कोगोको ब्राह्मणक सुखते इतिहास, पुराण तथा निज धर युनना कदा द॥१०९॥ ` 





| | क्षत्रिय जौर वैका धमे है॥ १११॥ दान देना मगवानका नाम स्मरण "करना, स्नान, नमस्कार 


५ पतिग्रहमदिमे अर्थात्‌-दान ठेनेमे, वेद पढ निमे, यङ्गकयनेमे अन्य वगोका अविकार नदी है, कवक ` 























`  सकरजाति कदे दै, एक जाति होनेे शद सहल अशमे न्यून कहा गवा है || १०८ ।। इतिहास, पुशणः | १ 


अथ ये स्युस्ततो न्थनास्तेषां मानषनिभिते ॥ कथागाथाप्यकादौ 
मगवन्महिमाकिते॥ ११गन्तेया अधिङकृतस्तेषां सञ्त तत एव हि ॥ 
वेदस्याध्ययनं यामो ह्विजानां पमं इरितः १११॥दाने हि सवेजातीनां 


हरेनाश्नां च कीत्तनम्‌ ॥ स्नानं नमस्छृतिर्यात्रा दयास्तेयं पदक्षिणाश््या ` 
जो इने मी न्यून है वे मनुष्यो रचित कथा, माथा, पय (भजन ) जिनमे मनवानकी महिषादौ ` 
 ॥११०॥ पठं इमं उनका अधिकार है यदी उनको पुण्यदायक है, वेद पठना, यज्ञ करना यह ब्राह्मण ` 


५  तीथयात्रा, दथा, चोरी न कला, प्रदक्षिणा करना, ये समस्त जातियों क्ा धमे है ॥ ११२ ॥ 
 स्वभतृनियतिः जगां स्वदारानेयतिनरणाम्‌ ॥ एते पायेण स्पराक्ता 
धमाः साधारणा इति ॥ ११३ ॥ प्रतिघहोऽष्यापनच्च याजनं दृश्यमेव 


च ॥ विप्राणां जौतिका तत्र दृदयं पान्ञिकभिभ्यते ॥ ११४ ॥ 1 
चिरपोको अपरनेदी पिके परयग होना जौर पतिको अपनी खोरनेदी रति होना उचित है, यह सके 
छ्िे साधारण वहै ॥ ११६ ॥ दान छेना, पठान, यज्ञ कयना, दौत्यक्रप वह व्राह्गोकी आजीविका ` | 
है दुत्तपनेमे विकद्प है, ब्राह्मणको दूत बनना सवै सम्मत नहीं ॥ ११४ ॥ 1 


तिथहादा नान्येषामपिकारक्िके कवित्‌ । विप्क्षसिषमध्स्थाः . ` 
कथंचिदधिफारिणः ॥ ११५ ॥ युद्धं हि क्ष्ये मुख्यं रथमतंगवा- = ` 
जिनाप्‌ । रक्षणानि क्रिया नाना सारश्यायापदि स्मृतम्र ॥ ११६॥ 
कृषिगारक्ष्ागेडपं नानाकमस् कोशम्‌ । विर्शद्जीविका प्रका ` 
शुदे तु द्विजसेवनम्‌ ॥ ११७ ॥ ५ 








| (॥  त्रहमणहीको दै, पतु किसी अवरथाम कषत्रेयक्ो भी अधिकार है ॥ ११९ ॥ सुरथ तो क्षत्रियका ५ ८ 
| बद्दी धमे है, रथ, हाथी, षोडकी रषा तथा दूप्तरी अनेक परकरारकी क्रिया कषतरियोकी आजी 1 













। ध स्ववृत्त्या सेवनं क्षत्रे क्षत्रस्य न निषिध्यते । नीचसेवा तु सर्वेषां 
` निन्दिता परिकीर्तिता ॥ ११८ ॥ आपद्यपि च कष्टायां सश्चिकृष्र 
वृत्तिभिः । सर्वेऽपि जीवनं कुयुनापङृषटस्य सेवनम्‌ ॥ ११९ ॥ 








(४१८) जातिमास्करः- 


























तो सव सिये निषिद्ध कही है ।} ११८ ।। जापत्कार तथा. कषम जो आजीपिका अपेते निङ््ट 


` सेवनन करं | ११९. ॥ | 
अनुखोमविरोमानां मातुवा जनकस्य वा । जातेवृत्तिभवेद्वृत्तियथा- ` 
संभवमेव हि ॥ १२० ॥ अतः सवधरप॑चस्य जायते जीवनं मिथः ॥ ` 
तत्तदवत्तरन॒छ्ानादंधपगुसमाजवत्‌ ॥ १२१ ॥ १ 
 सनुखोम विशेम वीमे जो उनके भाता पिताकी नाति दृत्ति हो वही उनके ल्यि उचित दै ॥ १२०। 
क्स प्रकर सब व्णोके परसपर जीवनका विधान दै, उन २ इततियोके अचुष्ठानसे निवौह होता है 
` सधे जीर ठंमडोके समान रेखा न त्यामक्षर अपने २ समाज द्वायं की इई इत्ति करं ॥ १२१ ॥ | 
तेन नानाविधं द्रव्यं समुतपत्तनरादिनाप्र्‌ । जायते भोगसपात्तिजी- 
विकाप्याखङ्स्य च ॥ १२२ ॥ स्वस्ववृत्त्यानापादे स्यात्सान्नङृ्टस्य 
चापा ॥ तदनन्तरवृ्तया च महापादे च जीविका ॥ १२३ ॥ 
| | शस प्रकारसे सनुष्योको अनेक प्रकासेः द्रव्योका उपाजन होता है, सौर मोग सम्पत्ति तथा सवकी 
जीविका निवह मी दोती दै ॥ १२२ ॥ आपत्कारके विना सब .अपनी २ इत्तिसे निवह करं, आपत्ति 
.  कौठमे जपने समीप्रके वणकी इत्ते निवोह करं ओर महामापत्तिमे समीपे जगेके वणकी इत्तिसे मी 
` आजीविका करं ॥ १२३ ॥ ४ 
आदयद्वितीयजातीयान्‌ जीवानेव स्वरूपतः । सृष्ा तानेव सृष्टयादौ 
`विश्चकमापि च स्वयम्‌ ॥१२९ ॥ नानारस्पान जवान जीवना- ` 
थमशिक्षयत्‌ ॥ जीवकाः कल्पयासास पुवोक्तविधिना ततः ॥१२५॥ ` 
 त्रतीयाश्च चतुथाश्च पचमायाश्च जातयः ॥ सृष्टातवे विनि्रस्वाद्तू- 
.  त्िसकयमापिरे ॥ १२६ ॥ तन्तुवायकुखलखयाः कमारा हेमकारः 
: काः ॥ पञ्चार्वेश्चकस्तका य चे वेणवाः स्नायुशांधकाः ॥ १२७ ॥ | 
ब्ाक्षणते दूसरी जाति कषत्रर्योकी आजीविका छष्िकी मादिभे विश्वकमानि,उनक्े खरूपे अयुप्रा- | 
क्षौरणकौदै॥ १२४ ॥ जीर इन वर्णोकी माजीषिकाक दयि विश्वकमाने अनेक प्रकारक रिर्योकी ` 
, दिक्षाकी दै जीर पूवौक्त विधान सवकी जीवकाकी कपना की है ॥१२९ ॥ वेदयः शुद्र जौर पांचवीं ( 








 वणेदी हौ उससे भाजीविका करसकता है , यह सब वर्णोदा धर्मं है, हीं अपने अधिक नीचद्रत्तिकाः ` 


भाषाटाकासबारुतः । । स ८४१९) 
पकराताः शवरादयः ॥ १२८ ॥ पुल्कत्ताश्च पटन्दाश्च पृष्कडा 


स्छच्छजातयः ॥ 1करातंष वषादाश्च मत्स्यादा मास्जाकश्नः ॥ १२९ ॥ 
विष्ठा सूत्र घोनेवाढे ( मेगी >, प्याव, शग्राक ( केजर ) चमडा शोधनेषाठे ( चमार) प्राम जौ 








काचटन्यषदखहारा यास्या जर्पव कचना स्तसननाविषरतः षाया 

 जीवनकारणः ॥ १३० ॥ शान्ताः स्थुः प्रवे रात्चि प्रबला निवे 

 - नरपे ॥ इतिं ते काथेता राजन्‌ रोके जीवनहेतवः ॥ १३१ ॥ ` 

कोई वनम होनेवाठे फएर्जोका आहार करते ह, कोई प्रास्य कर्मौति आजीवनं करते हे, इनमे कोड्‌ 

` चअनेक ग्रकारसे चोरी ओर दट कणे जाजीवन करते द ॥ १३० ॥ जव प्रबर प्रतापी राजा होता दै तब 
यह सान्त रहते है जौर निवरु राजाके होनेमे यह प्रबल हयोजति है, हे यजन्‌ ! आपसे यह ठोकमे जीष्‌- ` 

सके उपाय वणन विये ॥ १३१ ॥ 

तथापद्रवविकाश्चापि नानाजातावमदतः । शदडतातारतस्य चाप्या- 

शरमाणा प्रत्गतः ॥ १३२ ॥ आदययाद्तायजाताया जावा षष खङू- 


यतः ॥ म॒क्तः कत प्रक्वान्त पणकामाः सदाह त ॥ १३२॥ 


 चणेन किया ॥ १३२ ॥ पदिकी जर्‌ दूरी जातिकै प्राणी स्वमा (स्वरूप ) सेद सुक्त दै बह सदापूण 
काम हैः क्या नहीं कससक्ते॥ १६३॥ ह 0 

^ भगुरवावि- = 
, ` बाह्यणादाश्चतुवेणां आद्या ये परिकीर्तिताः ॥ मुधाषसिक्तप्ता्ा 


च 4 


८  अनुलोभविखोभिनः ॥१३]। द्वितीया द्ादशेवं स्युनृपषोडङश जातयः 
` एतजातीययोषाभिः स्वीयाभिः सवेदेव तु ॥ १३५ ॥ स्वरूपानद- 
† समापन्ना मोदन्ते विष्णुतद्मसु । वेदाधिकारिणस्तत्र वेदायागमानेष्टिताः ` 
| । . ` # १३६॥ स्वभावादेव ते विष्ण नानायागेयजन्ति ते ॥ अन्याधिका- र 
 “ ` रिणो ये च सखोचितेस्तसुपासते ॥ १२७ ॥ 1 
१. कनी बोके-जो ब्राह्मण आदि चार बण आपने प्रथमम वणन विये ह, जीर मूघोवसिक्त सृत भादि _ ` 
| | जौ भटुलोम ओर विलोम जाति द ॥ १३४ ॥ ओर दूसरी जाति क्षत्रियसे बारह सोर्ह वण होते ई, ` 
 -यह्‌ सब अपनी २ जातिकी लि्योके सम॒ विवाह कसे ॥ १३९ |] अपने सखवरूपके आनन्दो प्राह॒ 
होकर विष्णुके लोकम भानन्द करते है, उनमे वैदे अधिकारी जौर वेदादि शालञोमे निष्ठावाे | 
` खमावसेदी अनेकों यज्ञ द्वार विष्णु मगवानूका यजन कस्ते है, जर दूसरे वण मी अपने जधिकापमे भनु- , 
सार वरिष्णुकी उपासना कसते है ॥ १३७ ॥ ५ 1 





चने भेदत जो किरात ओर शबर (वनवासी नीच्‌ ) ॥ १२८ ॥ -पुस्कष, पुटिन्द, पुष्कल, ये ब्टेच्छ ` 
जाति दै, किरातोमे निषाद, म्स्याद (मच्छी खनि वे ) यह सव मांसजीवी ( मांसाहारी ) है १२९॥ _ ` 


जातियेकि मेदसे अनेक पकारकी विदग्धता ञुद्धता जौर तारतम्यताके प्रसगते आश्रमो व्यवस्थाका ` 


॥ १६६ ` 
































(2२०१) लातिमारकरः 


निपुणा उत्तमे रिस्पे देमिकष्याः दाकन्दकाः ॥ नानावाणिञ्यकायें 
च रश्याङेकारहेतवः ॥ १३८ ॥ हरिश्रीत्यथमवेते वेकण्डादा स्वभा 
` वतः । उ्यवहर धङ्वेन्ति स्वाचतेः पण्यकादेभः १२२ ।वृह्लाद्यः 
स्वरूपेण तेऽपि सवेच्छादिचारिणः ॥ स्थान स्थाने पिसुचत छट्पु- 
 प्पादिसचयम्‌ ॥ १४० ॥ सात्त्िकान्येवे तान्यते उवा भुञ्जन्ति 
` सडया ॥ नानोदयानमताः केविद्रध्याह्वारकवत्तिनः ॥ १४९१ ॥ 
सुवणकरार जर कुःचिन्दक ¢ शमे विश्वषमौसे उत्पन्न ) जो उत्तम रिदपस्वसामे चतुर ह, चह अनेक =, 
। अकारे बाणिज्यके कासे सजावटकर गङीवाजासैको शोभित करनेवाछे ई अर्थात्ू-जभूषणेति जर ` 
` व्यापारिक वस्तुओंसे अनेक प्रकारकी सजावट करते & ॥ १६८ ॥ यह लोगमी मगवान वैकुण्टपतिकी 
. अतिक निमित्त स्वमावसे अपनी वस्तुको गेचते तथा मोरु ठेते दै जीर व्यवहार कस्ते हं ॥ १३९ ॥ 
 -निसपरकारते दृक्षादि फलःपष्पोका संचयकर्‌ फिर उनको स्याम देते ह उसी प्रकार यह खेच्छाचारी व्यापारी 
स्थानर्‌ मे एकत्रित विये अपने पदा्थोको वेचते ह ॥ १४० ।} ह्मे सत्व प्कृतिके साविकः पदा 
थका मोन कसते ६. कोई उदयान ( बमीचो ) मे गमन करते, कोई मयो जौर कोड मटारियोमिं 
कह्यरक्सेदै॥ १४१॥ ^ 
स्रशर्मजघयश्च यानैः क्रीडान्ति जातुचित्‌ ॥ अद्वाय्या अपि सुक्ता- ग~ | र 
स्ते सवै मोदिन एव हि ॥ १४२ ॥ निद्यस्तु वृत्तयस्तत्र न प्रवतन्ति ` 
कर्हिचित्‌ ॥ तत्राधिकारिजास्यस्तु स्वोचितेनोममेतरकेः ॥ १४३ ¶॥ ८ 
उपासते हरिं नियं दररात्परिचरन्ति चास्वानन्दमातरापूणीस्ते विज्ञा 
नपोत्तमाः ॥ १९ ॥ जंबरदीपपते राज्ञो वक्षस्य सतत स्वतः ॥ 
बेघठसीपत्रभस्यायेः संभृतो वैरिवजितः ॥ १४५ ॥ 


कमी स्य, घोडे, हाथी जौर दूसरी सवारि्ोपर बिहार्‌ करते 8 वे अशवादिक सब सुत (छे हदः) 
दी रहते द यह्‌ सन आनन्दकी सामग्री हं ।। १४२ ॥ एसे पुरुष निन्दित वृत्तिते कमी आजीविका नही 
क्रते, ओर २ जाति अपने २ मधिकारके अनुसार नामर्मत्रपे ॥ १४३ 11 नित्य भगवानवणे उपासना । 
` ऋते जौर दूरेदी परिचयौ कते दै, जो जपने आनन्दकी मत्रे ध¶ ठ उनको मनुष्यो उत्तम सम- ` 
ना चादि ॥ ` १४४ ॥ जग्बद्वीपके अधिपति गजादष्षके इनन छी पुत्रादिसे यह स्थान युक्त स ५ 
` वैसे वात द ॥ १४५.॥ ध 
५ ती यत्छखं खाक सुक्तावघ्रस्व तादश्चभ्‌ । तदन्यजाता विज्ञेयं पर्वो- ॥ 












माषादीकासवशितः। = ` ( ४२१) 








 नहेतवे ॥ १४८ ॥ मुरपवर्णो भवेदिप्र्तुर्यशि नुपस्ततः ॥ वस्यः 
 पचाशका मूपादरयाच्छ्द्रः बडंश्रकः !! १४९ ॥ | 






| र्वक्तकमसे जौर जाति्योको मी वही सुलदहै ॥ १४६ ॥ ब्राह्मणादि वभ जो बिधातके सुखादि ` 
| . अंगो उत्प इर है बह सत्कम कप्नेवाछे है, समय पडनेपर यह अपनेसे मध्यम वर्णैके वा मध्यमे ` 
अगिके वणी आजीविका कर सकने हँ ।! १४७ ॥ आपत्ति्रे विना सव अपने २ कमौको करे आपतति ` 
सध्यम ओौर महा आप्ति जीषनके निमित्त मघम कमेसे माजीवन करना कहारै ॥ १४८ ॥ सुष्ययभ ` 
त्राक्ञण है क्षत्रिय उपसे चतुथा, क्षत्रियते वेद पंचमं जौर वेदपसे शद षष्ठ न्यून है || १४९ ॥. 


यु प्राधिक्षादलखोम्यं पुन्नीचत्वादिखोमता । अनुखोमालिषदोनो 
 विष्रान्मषोवसिक्तकः ॥ १५० ॥ तस्मान्माताद्पादोना प्ति फदद- ` 
 याधिकः॥ मातृजाव्यनुस्तारेण नीवोचवं ततः परम्‌ ॥ १५१५ एवे __ 
` न्यायेन सवत्र दष्टन्यमनुलोभिषु ॥ प्रातिलोम्ये पितुयाबदगुणा माता- = 
{1 भिका भवेत्‌ ॥ १५२ ॥ तावद्रो भवेत्पुत्रः पित॒जातिनं संशयः ॥ ` 

षितो जातितो ष्टौ द्विपचाश्धिको सुतात्‌ ॥१५२॥ 














जाकषणते सूधावसिक्त भनुरोम तीन पाद्‌ न्यून है ।। १९० ॥ उससे माता अधेपाद्‌ उन य परिता दो ९ 
. पाद अधिक है, इसते आमे माताकी जातिके अनुक्तार उच जौर नीच्ख जातिर्योमे होता है ॥ १५१ ॥ 





उद्योग करनेवाोको इसरोकमे जो सुख दै सक्त ब्रा्णशनो वैसादी घुख दै ओर धर्तार वनेत ए. 


 अलुरोम वभे रसे भाधिक्य है, घुर नीच होनेसे वा ली उ होनिते विकोमता होती है, 


| ५  अनुढो मियं स्त्र इसी भुसार जानना, प्रतिखोम वणमि पिताक्ष गुणोते माताम अधिकता दोती = ` 





॥ ॥ ॥ | है ॥ १९२ ॥ पिताकी जातिसे पुत्र उतनेही अश्शकी जातिभे होता दै, -जातिभ्रष्ट माता पिता पुत्रते ९२ ‡ | 
4 अंश अधिकः उत्तम है अथात्‌-जाति्रषटोते उत्पन पुत्र ९२ अंश निकषट है ॥ १९३ ॥ क 
| ` जास्यन्तसासपुत्रपित्रोमांगकर्पनमत्र तु ॥ १५४ ॥ एकस्य ननाभाय- 
„| ते समोना शरतयोऽखिलाः ॥ १५९ ॥ यथायोग्यमथो नात्र प्रतिरे- 
 स्यस्य संभवः ॥ एकमातरेनुखोमस्य नानामाघ्रानुलोमतः ॥ १५६ ५ 










रोपका, जौर अनेक माताम नुलोमके 






























{४२२} | | | जातभास्करः- ` 





र कार विलोमे जानना, तीनबारके मेधुनसे गोत्त हयौ तो गमजात बारुकके जातिकी साम्यतां हाती | 
है ॥ १९७ ॥ एकवार सगसे एक पाद, दो गरे समसे आधी न्यूनता हेती है, फिर जवतक गभकीः 
 उव्यत्ति हो मनुलोममे नीचता आती जाती दै॥ १९८ ॥ । २ ५ 
 ताव्येवान्र विज्ञेया मात्राधिक्ये तथेव हि ॥ सक्ृत्संगेन यत्र स्याद्- 
भीगर्भः सएव तु ॥ १५९ ॥ प्रायश्चित्ताययाश्ञाखं दम्पत्योः शुद्धि- ` 
रिष्यते ॥ तद्राहिस्ये जातिहेन्यं जायते नात्र संश्चयः ॥१६०॥ मातवः 

पितता वाप दयकजातस्तु सक्रमः ॥ यन्न जाता मवत्तत्र नप्ता 
 धेक्ारता ॥ १६१ ॥ अन्यऽनलखाननः सवे वादकावङता मताऽ.-१५. 


त प्व ह द्विजास्तवन्यं रकजातय डर्रताः ॥ ९६२ ॥ 
 इसीकरमसे गरमोसपत्तमे माताकी उतनीही जधिकता जाननी, यदि एकी वासके संगसे गभे रहजाय 
तौ वह मभ अगमं हे, उसमें पिताका प्राधान्य हे ॥ १९९ ॥ यदि माता पिता यथाराच् प्रायश्चित्त कं 
तो उनकी द्धि होजाती है, न करनेते निःसन्देहं जाति इीनताको प्राप्त होती दै ॥ १६० ॥ जव तीन 
 वणकी खमे किसी एकका शके साथ समागम हो तो उससे उत्पन्न. भरतिरोम पुत्रका यज्ञोपवीत 
`. अधिकार नदीं दहै ॥ १६१ ॥ र अनुखोम वणेका तो वेदक कर्मोमिं अधिकार है, वे द्विजोमे रहसकते ह, 
 ओौर दुसरे एक जाति युद्ध कहते है॥ १९२॥ १ 
अतिखोमिषु सर्वेषु वेदिकानधिकारिता ॥ वेदयाधिकस्तु तुल्थावा 
संस्कायोः पितृतत्रतः ॥६३॥ मन्ररवेदिकेः सम्यगुपनीलय विवाहितः ॥ ` 
उपादिशेुरुस्तेषां गायत्रीं वैष्णवीं विदाः ॥ ३६४ ॥ आर्ष गोत्रन्तु 
` विप्राणां तदन्येषां गुरोरिष ॥ शाखाभदादुररभदाद्ोपादीनास्तुसवश्षः ` 
1: १६५ ॥ सापिण्ड्यं स्सपुरुष सोक्का आचतुदश ॥ सगोत्रा = 
एकार्विराः स्युर्तत उध्वं तु गोत्रजाः ॥ १६६ ॥ ^. 
समस्त प्रतिरोम वणवारोको वेदे जधिकार नीं है, जो वैदयसे वणम मधिकं वानजोतुव्यषहै 
 . उनको धिताके भवुसार संस्कारका भधिकार हे, जसे पितके संस्कार हों तेसे इनके करे ॥ १६६ ॥ ` 
इन वणवालोको विवाहसे पटे पुराणमन्त्ोसे उपनीत करके केष्णवी नायत्रीका गुरं उपदेञ करे बह वै- ` 
 स्योको देनी ॥ १६४ ॥ ब्रामर्णोका ऋष्योका गोत्र है दूसरे वर्णोका गोत्र युख्कां गोत्र होता, चखा ` 
 . जर युश्मे मेदे राजक गोत्र होते ह ॥ २६५ ॥ सत पीदीत्तक सपिण्ड भौर चौदह पीदीतक ` 
 समानोद्क, इक्कीस पीठीतक सगोत्र ्सके उपरान्त गोत्रज कहते द ॥ १६६॥ ८ 








माषाधकासंवरितिः। (८२३) 
| त्राह्मणका युरुमेद होनेपर राखा गोत्रका मेद नहीं क्चेता, अनुलोम विममे पिताका गुरी गुरु होतार 
उसीका गोत्र होता है ।। १६८ ॥ . ह 
वध्वा वरस्य वा तातः कूटस्थाद्यदि सप्तमः । पचमी चे्तयोमाता 
 तस्सापिण्डथं निवत्तते ॥१६९॥ भिन्नगोत्रेऽपि सापिण्डयं विप्राणामेव- ` 
मीरितम्‌ ॥ जातीनाभितरासान्त सापिण्डथं तश्धिपोरुषम्‌१७०॥अघ्ष- ` 
 गोजामसपिण्डासुद्रहेदिच्छया खियम्‌ । बाह्यो देवस्तथेवाः प्राजाप- , ` 
 व्यस्तथाऽऽस्रः ॥ १७१ ॥ गान्धर्वो राक्षप्तश्वेव पेशाचश्चाष्टमोऽधमः। ` 
ब्राह्या विवाह आहूय दीयते शक्त्यलंकृता ॥ १७२ ॥ 


वधूके वरकां पिता वधूकुकुते यदि सातवीं पीदीमें हो मौर उम दोनोँकी माताकी पांचवीं पीदीहो तौ 
सपिण्डता निड़्त हो जाती है ॥ १६९ ॥ जाह्णोका भिन्न मोत्र हौनेपर मी सापिण्डव ह्येता है भौर 


| ८. ` द्री जातिर्ोमे तीन पीढीतक सपिंड कहा है ॥ १७० ॥ जप्रते गोत्रकी ओर जपने पिण्ड्की जो _ ( 
| नहो इस प्रकारकी खीसे अपनी श्च्छासे विवाह करी । ब्राह्म, दैव, जाप, प्रजाप, अघर ॥ १७१॥ ` 


{ गान्धर, राक्षस, पै्ाच, यह माठ प्रकारके विवाह दै, यह आवां पिद्ाचविवाह जवम है, ब्राहविवाह्मै = ` 









 कहाता है ॥ १७२ ॥ 
देवां विबाहुः कन्याया ऋवजा दानसुच्यते । आषा गामेथ॒ने दत्ते 
कन्यादानं यदा तदा ॥ १७३ ॥ प्राजपत्यः सहधम चरेतामिति दा- 
` नतः। आसुरो उरविणादानाद्रान्धवंः समयान्मिथः ॥ १७४ ॥ राक्ष- = ` 
सो यद्धहरणार्पेशाचः कन्यदाछ्छात्‌ ॥ घम्थौश्चसरार आयाः स्यु- 


 : जातिषु । स्वयंवरसतु गान्धर्व इटादराक्षस उच्यते ॥ १७६ ॥ 


4. विवाह विया जाय उसे आधे विवाह कहते द ॥ १७३ ।। तम दोनो मिककर धमे कसे इस प्रकार वाणीस 


` यथाक्क्ति अरकारोते कन्याको अलंकृत कसे जो वर्को बुखाकर दी जाती है, वह ब्राह्म विवाह ` 


` ्ह्मणस्य त एव हि॥ १७५ ॥ राक्षसोऽपि क्षतियस्य त्रयोऽन्येऽन्यास ` ` 


ऋषलिजको कन्यादान करना दैवविवाह कहातां है, कत्याक्रे पिताको एक गायका नोडादेकरबौ 


| | कहकर कन्या जर वस्को वच्रादिसे सत्कार करके जो कन्यादान करना है वह प्राजापत्य विवाह है| घन ` 








उसको गांधमै विवाह कहते है ॥ १७४ ॥ युद्ध करके कन्याठे अनिते राक्षस विषाह कंहाता है छसे . 


चाहिये ॥ १७९ ॥ क्षत्रियको राक्षस विवादका भी अधिकार है शेष तीन विवाह अन्य जातिोमे हेते ड ` 
 स्वयवर परिवाह माधव है, हठसे जो विवाह किया जाय वह राक्षस कदाता है ॥ १७६ ॥. ` ` ` 
4 4 # 
करता कन्या समा दास्या िप्राणामतिनिन्विता ।अवेदिकीवेदिको 
च गायत्री द्विविधा मता ॥ १७७ ॥ वेदिकी तत्र सावित्रीं वष्णवाया = 






| देकर जो विवाह विया जाय बह आाघुर कहाता है, दोन बर कल्या परर राजी हकर व्ह कर 


कन्याको हष्ठनेसे पैशाच विवाह कहाता दै पिरे चार विवाह धमैके है जौर ब्राहर्णोको यह चारही करने ` | 




























` दधे दि) सोंकारा वेदिकी पच्छा सश्रीका स्थादवेदिकी ॥१७८॥ 
 वैरयतुस्यविखोमानां सेकोक्ता पृवमेव तु ॥ अभ्येकज्ञातयो नाम + 
 मंतरैरेव हि संस्छताः॥ १७९ ॥ मजेयुर्विष्णमव्यय्ा दयादानादि- 
 कममिः ॥ अहणं तसमद्ाणां वथा मंत्रविवेचनम्‌ ॥ १८० ॥ 


 कन्याको मोर डेन ओौर उसे विवाह करना यहं ब्राह्मणोंको बहत निदितदै, अव्र मन्त्र विधान 
कहते है, वेदिकी ओर अवेदिकी दो प्रकास्की गायत्री कहाती है ।। १७७ || सातिव्री वैदिकी है यह 
वैष्णवोकी दो प्रकारकी है जिसमे कर कनाया जाय वह वैदिकी सौर जिसमे श्रीटगा जाय वह्‌ 
 खवेदकषी है ॥ १७८ ॥ वेद्योकि समान विलोम जातियोका मेव पृहठे छिखही चुके है, जौर दूसरी 
 जातियोके स्कार नाममन्त्रेसि होते ह ॥ १७९. ॥ वे रोग दया दानादि कर्मौसे एकाम्रमन हो विष्णु 
.  मगवान्‌का मजन्‌ करे, इन त्रिबणौसे भन्य जाति्योँको तप्तसुद्राका ठेना तथा नाममन्त्रौका पिवेचन 
: . उचित है॥ १८०॥ | | 
इथथ्रीवत्ह्यङरियापसंगे पूवेमीरितम्‌ ॥ उपनीत्यधिकारी यो नोपनोतो ` 
यदा. भवेत्‌ ॥ १८१ ॥ साविन्रीपतितो बत्यस्वलन्मा भृलक- ` 
` ण्टकः ॥ रती सीसंगतो नात्य आरूढपतितों यतिः ॥१८२॥ 
 यत्तिस्तस्मान्महापापालखाखण्डी वेदनिदकः ॥ जताश्चतुन्य एतन्ध- = 
स्तेप्युक्छा भृजकण्टकाः ॥ १८३ ॥ `जीवत्पतिस्तु या भायां जनये- | 


बन्पतः सुतप्र ॥ अनुरागाद्धटादापि धच्छश्न स्पष्टमेव वा ॥ १८४ ॥ 





यह श्रातं हयग्रीव बह्मविद्यकि प्रसगे पिरे कह दी है जो उपवीतका अधिकापै हो मौर उसका ` 

उपवीत न कियाजाय॥ १८१ ॥ वह साश््रीषै पतितत्रात्य होनाते ९; उससे जो जन्मे वह्‌ थ्रलक~ 1 
। ठक कहाताहै, यदि यति छ्ीका सद्धं करे तो वह भी पतित होता है, बरती ( ब्ह्लचारी ) खरीक समसे ` 
त्राचय्‌ हयताहै, यदि सन्यासी होकर खीका सेत कर तो वह यति पतित दोजाता दै ॥ १८२ ॥ यह 
यतिक्न लि महापाप है, दूसरे जो पाखण्डी जोर वेदनिन्दक होतेह, इन तती भादि चाये प्रकारे बरायो 
से उत्पन्न शज्जक्रण्टक होते है ॥ १८३ ॥ प्रतिक जीतिए जो चरी अठुरान या इत्ते युप्तवा प्रगट 
रूपसे अन्य पुरुषे सन्तान उत्पन्न करं ॥ १८४ ॥ 1. 1 





स शक्तो जारजः कुंडः क्षेत्रजो भराज्ञया । भते भर्तरि या नाशै शैः ~ ( ५ 
र्य । पतिम्‌ ॥ १८ ॥ तजन्मा गोटखकः प्रोक्छो हठादापि | 1 ८ 
























| माषाटक्िसपङ्तः। (णनः). | 






















उच्यत ॥ १८७ ॥ तन्ना छखभते जात मख्पसः कमार्दिते । 
 विधिरष सवणाक्ष भायस्वेव यदा जामिः ॥ १८८ ॥ 


जारसे उतयन्न होनेके कारण वह कुण्ड नामवारा होताहै मौर जो म्ताकी आङ्ग दूसरेते उत्पन्न  . ` 
कियादहो वहक्षित्रन कहाता है, मताके मसेपरजो सरी अपनी इच्छात दुसरे पुत्र उत्पन्न करै ` 
 ॥१८९॥ वह गोलक नामवाङा होता है, चाहे हठते इमा हयो पर वह भी मोक नामवरारा होता है 
यदि उस पुत्रके उत्पन्नं कसनेमे मत्तके सम्बन्धियोकी आज्ञा ॥ १८६ ॥ तो वह मी कषित्रन कदाता 
दै, यह दोनों पिताते दपाद कमती है जौर श्रनकण्टक पिताकी जातितते चौथे अश्म है, संस्कारको 
पराप्त हृं तीन अशमे हीन होता है उसका पुत्र दो अंशका भागी कहाता है ॥ १८५७ ॥ जौर उसका ` 
` नप्ता ( पोता ) ऋमसे मूर पुरुषकी जातिको प्राप्न होताहे परन्तु यह वात तब होती है ज्र सवणौ मार्यते 
|. सन्तानकी उत्पत्तिहोती जाय॥ १८८ ॥ 


एवे हि क्षेत्रजो जाति ठभतां कमदाः पितुः । पायधित्तादिदयचधिः ` 
(^ 


| ,  स्यास्कषत्रजं व्यावहारेके ॥ १८९ ॥ तदभावे विगीतः स्याकिचिजा- ` | 
। । | तेस्तथोन्नता । भृजकंरस्य पितरो सुतासपादद्रयापिको ॥ ९२९०॥ 
कुडगालो पतुजातेः पचमाशधमो मतो । पितरा भृलकरेन तुस्य- 
सख्यै परकैतितो ॥ १९९१ ॥ प्रायश्चित्तालातिलामः पित्रोरेव न 
` पुत्रयोः अनुखामादानुरोम्यमेवमेव भकीतंतम्‌ ॥ १९२ ॥ ` | 
4. सीप्रकार क्षेत्रज करपसे सवर्णा मारयामि विवाह होनेदे पिताकी जातिको प्रपत तेता है, केत्रजकी व्य~ ` ` 
| चामं प्रायरिचत्तसे द्धि छे जाती है॥ १८९ ॥ यदि प्रायरिचित्त नहो तो नात्ति इछ न्यूलद्ये 
‰ विगीत कदाता दै, पायरित्तसे उन्नत होता है, भनकष्टकके माता पिता पत्रे दो दो पाद्‌ अषिकि्ै 
| . ॥ १९० ॥ ड भौर गोलक पिताक्री जातिते पेचमांस नीचे ई मृलफण्टक्के उतन्न होनेसे माता ` 
| ` पिता उसीदूयक हो जाते ६ ।। १९१ ।| भायरिचत्त कस्ते दी माता पिता अपनी जातिको प्र्षे ` 
| | + दै नकिः पुत्र भुलोमसे उत्पन्न अनुलोमपनको प्रात होते है, इतभरक्ार सिद्धान्त है ॥ १९२ ॥ | 
। वैलोम्ये जातिभेदस्तु नैतेषां वियते कचित्‌ ॥ किचिद्धिगीततेव स्था ४ 
 न्मातापित्रोः सुतस्य च ॥१९३॥ शद्राधिकास्तु तुर्या वा 
 अनुलोभिनः ॥ यात एकजात्यः स्युस्ते शद्रा इति कात्तिताः॥१९९॥ = ` 
` शृषरवेदेहमष्यस्था मध्यजातय दैरिताः ॥ अंत्वजास्ततपराः प्रो = ` 
 थावजातिर्विविच्यते ॥ १९५ ॥ यत्र जातिकिवेको न यथेष्टमिथुना- 


क 


` शनाः॥। यवनास्ते विभिश्रववान्म्ठेच्छा इति च कीरसिता 

























(2२६) | ` जातिभास्करः 
उश्चणताधना ॥ १९७ ॥ दयादनमाहसादवष्णनामान्कतेनम्‌ ॥ 
सवासामेव जातानामष साधारण वाधः ॥ १९८ ॥ 


द्ये जातारै॥ १९३ |) विरोम वा अनुखोम जो दूद्रसे अधिक वा शृद्रकी तुव्य ह जितने एेसी शक 
` जाति शद्रसे उत्पन्न हवे रद्रदी कैगयेहै ॥ १९४ ॥ र्रर जौर वरदेहकेः बीचवाछे मन्यजाति कहाते ई 


इच्छानुसार मेथुन ओर मोजन है वे यवन है, मौर यदी मिश्रित होनेसे म्टेच्छ कहाते है ॥ १९६ ॥ 
अनुलोम जाति मातृकुरुकी आजीविकावटे विरोमजाति पित्क्रुरुके आजीविकावाे होते है, सन्नि- 

धान अथौत्‌-संनतिसे उनका जीवन चरता है अन मेँ उनके धमोको कहता दं || १९७॥ दधा, दान, 

अहिंसादि, विष्णुके नामोका कीत्तेन यह सब जातियोके घमेकी साधारण विधि है] १९८ ॥ 


वेदाध्ययनयजनं दविजानामपिकं स्मृतम्‌ ॥ अध्यापनं याजन भ्रति- 
अह इति अयम्‌ ॥ १९९ ॥ विप्राणामधिको धमो जीविका परिकी- _ 
सतिता । क्षत्रियो युद्धजीवी स्याच्छल्रवृत््या च सेवकः ॥ २०० ॥। 
 कषिगोरक्षवाणिज्यवुक्तिविदय उदालता ॥ सेवाकमे तु शुढस्य 


मध्यमाः॥ अधमा इादशन्य॒ना विरालयनाधमाघमाः ॥ २०२ ॥ 





विरोममें तो इनका जातिमेद कहीं नदीं हे, परन्तु मातापितासे यह पुत्र कुछ विगीत निन्दित ) | 


इसके सिवाय जौर निकृष्टे जाति अन्त्यज कहती दहै ॥ १९५ ॥ जिनमे नातिका कोद विवेक नहीहै 


इनमे वेदका पढना जौर यज्ञ करना यह ब्राहमणोका विशेष धमे है, वेद पडाना, यज्ञ॒ कगना, दानः न 
 डेना इन तीन ॥ १९९ || करमोसि ब्रा््णोकी भाजीविकाका निर्वाह होतादै, यह्‌ घमेकी भाजीषिका ` 


` वृत्तिरित्याभिधीयतं । २०१ । सजातीयास्तु भोज्यान्नाश्चतुन्यनास्तु क ५ 


॥ ड, क्षत्रिय युद्कार्थसे जपनी आजीधिका करै, शखकी इत्ति जौर सेनाकी नौकरी रे ॥ २०० ॥ = ` 
















. जाति बारह जौर अघमाधम जाती रीस अंश यून दे ॥ २०२ 
 वन्न्य॒ना नेव भोज्यान्ना इति साख्रविनिणयः ॥ विनोद्केन यत्पक्त 


` यतस्तस्माच परतो जखपानं न युञ्यते ॥ २०६ ॥ 
इनसे जो न्यून दै उनके 








तिना जलके पकांयो गयाहैवा जो तैकं ओर 








 घरका क्रिसी प्रकारका मोजन नदीं करना चाहिये, यह शाछ्रका निणय दहै नो 
धीम पकाया गया है ॥ २०३॥ वह अन्न ` 
विचास्की आवदयकता नदीः अधमे मध्पमं मौर | 


खेती, गोरक्षा, व्यापार यह वैर्यकी इत्ति ह जौर शूदकी इत्ति तीनों बणकी सेवा है |} २०१॥ सजा- 
 “. ` तिरयोमें अन्नके सन समान मोक्ता ह एक मोजन होता रै, मध्यमजाति इनसे चार अज्ञ न्यून है अधम- ` 


यत्पक्त तेखसापषा ॥ २०३ ॥ तदन्न एख्वदृयाह्यं नात्र कायां विचा- = ` 
रणा ॥ अधमान्मध्यमं चेदं मध्यादुत्तममुच्यते ॥.२०४ ॥ मोज्या- 
| जे योऽधमः प्रोक्तो जङ्पाने स उत्तमः ॥ विदप्युनात्तु मध्यं स्वच्छ 
धा चाधममीरितम्‌॥ २०५ विंशीत्तरशताशास्स्यादधमादधम विति॥ = 








भावादीकासेवख्िः। = (४२७) 



























वह उत्तम है, उत्तमते मध्यम वीस अशमे न्यून है जवम ६० अशमे ॥ २०९ ॥ अधमाधम एकको वीतः 
१२० अश न्यून है इस कारण इते परे अन्य जातिके हाथका जर्पान नहीं करना चादि ॥२ ६॥.. 


 विप्रधमा भवेरप्ोऽपि सूषौवपिक्ततोऽधिकः ॥ प्रतियहादो तस्मारस्या- 
दयिकारी स इत्यपि ॥ २०७ ॥ बह्मक्षत्रधिश्ं पजा अनुलोमाः षडेव 
तु। इद्रविटक्त्रजाः पुत्राः पतिखोमाः षडवतु॥ २०८ ॥ मंत्री. ` 
समासतसाचेवः सनानाः कोषरक्षकः । याद्धा विप्रादिमोऽपाघ्रोऽखि- 
 छवियाविशारदः ॥ २०९॥ उपवेष्टापवदानां पोक्तो मृद्धवितिक्तकः} ` 
। वचिकिःघकः पत्रङेखो रत्नसोवणवास्षसाम्‌ ॥२१०॥ केता नाणका- 
दीनां घान्यादईनां सुवस्तुनः । उपवेदोपदेष्ठा च तुल्यनीचायिकारिणाम्‌ 
।  ५२११॥ पुराणारूाननि पुणः पुस्तकादिविरेखकः ॥ नृपाणां सचिवः 
|  म्रोक्तोऽम्बष् इस्यादिकमेकः ॥ २१२ ॥ 1 


श्रततिकौम विधते छः पुत्र होते ह ।॥ २०८ ॥ इनमे मूद्धावसिक्त मत्री, समासद्‌, सचित्र, सेनापति, कोध- , | 
4 |  - रक्षक, योधा, विप्रादिको भोजन करानेका अधिकारी, समस्त वियाममे पंडित ॥२०९॥ ओर उपवेदोका ` 


| ५ सचि इतने कर्मोका अधिकारी कहा गया है॥ २१२ ॥ | 
सवणौयष्टखोहा नामुपरोहस्य चापि तु॥ अङकारायलिलक्ृत्कवचा- 

दिविधायकः ॥ २१३ ॥ रलनमाणिक्यमुक्तानां  वेधभेदादिकमशृव्‌॥ . ` 
परिचय्याकरोऽप्युचजातेः पाररवाभिषः ॥ कमादुत्तमजातीयाः, 
क्षत्रवणादिमे जयः ॥ २१४ ॥ 1 4 
{1 खवणौदि ष्ट कोह जौर उपकोहादिके अङंकार बनाना, क्वच ( बर्तर ) छा बनाना ॥ २१२ ॥ ` 
| रतन माणिक्य जौर मोतिर्योमे छिद्र करना, उनके मेद जानना ओर उ जतिकी सेवा कएना यह पारः ` 
 शवका कमे है, यह तीनों क्षत्रबणसे क्रमते उत्तम मने गये ई ।। २१४॥ (1 

. वैद्यतः क्षत्रियाद्वापि येऽधिका एकजातयः॥ तेषामकेदिकतरन्तु वच- 
नादेव नान्यथा ॥ २१५ ॥ न तावताधमववं स्याद्‌षहेजखीणामिवकः 

















| मध्यमे उत्तम अच्छे दै ॥ २०४] मन्न मजने जो घम कहा मया ह जपान्ते 


| मीवसिक्त जातिकरा घुर विमधम होता है इससे वह एक जामे मतिम्हका अधिकारी है ॥२०७॥ ` ६ 
` राह्मण क्षत्रिय जौर वैते दीनव णमे अनुरोम विषिते छः पुत्र होते दै, गौर चयूद्रवैदय तथा क्षत्रिये ` 


| उपदेश क्षसेवाला कहा मयादै अर्थात्‌-इनमेसे किसी मी कामके कसनेक्ता वह अधिकारी है, गौरवस्य 
| जम्ब चिक्षित्सा कै, पत्र ख्खिना, रन, सुवण जौर वल्रादिका बेचना ॥ २१० ॥ तथा राज्खुद्रसेः ` 
| ` सक्रित निष्क तथा धान्यादि वस्तुञओकि बेचने, उपवेदोकि उपदे देने, तस्य गौर नीच अधिकारियों = ` 
क ज्ञान सिखनि ॥२११॥ पुयगोके जास्यान जाननेमे कुश्ता, पु्तकादिका छिना जर राजाभोका = ` 






























(४२८) जातिभास्करः 





हि ॥ विप्रक्षत्रियमध्यस्था बह्मसूदाः धकीत्तिताः ॥ २१६ ॥ वेदध- 
क्षतियमण्यस्या क्षत्रघृदा इतीरिताः ॥ वेदयशुद्रन्तरायेतु वैद्यः १ 
सदाः प्रकीर्तिताः॥ २१७॥ शद्रस्‌दास्तु वैदेहपर्यन्ताः ऋप्रशो वराः! ` 
सदश्च परेबाहश्च यथाजत्याखिला अपि ॥२१८॥ मोज्याश्ान्पेष- 
षानीया न जतिनियमोऽत्र तु ॥ परचित्तानुव्र्तियासा सेषेष्याभे- ` 
 धीथते ॥ २१९॥ परेचयां च साचिव्यं दोत्यमिव्येव सानः ॥ ` 
पुरोवस्थितिरूपादिकमहीनत्वभीक्ष्यते ॥ २२० ॥ | 


जौ एकजातिकमां वैदप जर क्षत्रियो ते जधिक है उने अवैदिकत्व चाघ्ठकरे बचने है अन्यया नदीं 

: 4 २१५ ॥ उनम उतना जघमपना नहीं है बे द्विजघ्नीके समान धमेव है, यथा ब्राह्म अौर क्षत्रियकर 
सध्ये वण ब्राह्म गसुद्‌ ( ब्राह्मण रस्यं >) कति है ॥ २१६ ॥ वेदय भौर क्षत्रियक्षे मध्यकै क्षत्रियर्सो- 

` “ श्ये वैश्य जौर शके मध्यके वैरेयरसोदयें कहते ह ॥ २१७ ॥ जौर चष्ट तथा वैदेह जातिश्च मध्यकरे शद 

रसो कहते ह, यह चद जर पणिाह सब जातियोमे होते ह ॥ २१८ ॥ चये वणी इन चार । 

अकार सुदोका बनाया अन करमते प्राह्यहै, इनके हातक्षा जर मी पिधा जा सकता दै, ब्राहमणसूद्‌ 
 - जह्मगादि तीन बणकी, कषत्रियश्चद दो वणेक्ी, जौर वैश्यसुद जपने वैरधवणकी स्तो कर, अगे ` 

` जातिका नियम नदीं है, पये वित्त भनुद्ुरु वतनेक्ा नाम सेधा है ॥ २१९ ॥ सेतराः साविष्य) दूतः 

, . चना, तिय निकट रहना, सनव खंडा रहना जौर रूप यह क्रपते दीनस व्तनिवटि दै ॥ २२० ॥ 

पारचया तु सम्प्रा नाचाना सा नज्ञस्यतं ॥ समासत मतिः ~ 


५/१ क 


ख मान्यकर्मनियोञ्यता ॥ २२६१ ॥ साविन्यमिति इतं प्रेषणं 0 

मानपवेकम्‌ ॥ परि चयथा नीचजातेः वृत्तिरिति भण्यते ॥२२२॥ 

` स्वामिनः सेवकस्यापि उवव्रात्तिः पापकतः ॥ निवारपेत्तता राजा 
ज्ञात्वा जातेविवेचनम्‌ ॥ २२३ ॥ | 


जो परिचयौ कम कहा गपा है यह नीर्चोँकी नदी करनी चादिये, इसमे कष्ट होता दै, समापतद होना, ` 
त्री होना तथा दूसरे प्रतिष्ठित पदमे नियुक्त होना ॥ २२१॥ साचिष्य, दतपन सथौत्‌-मानष्वैक ` 
करहीको मेजना श्म दौष नदीं है यह उबेवा है, जौरनीच जातिकी सेवा तो श्वृत्ति कदाती है ` 

4 २२२ ॥ एते स्वामीक्च साथ वेवकक्त श्वदत्ति पाप्य टै, राजारो उवितटहै कि जातिके विभामक्ते 
श्ृत्तिको निवारण करै, उच नीचश्री सेवा न करै एेसाःपबन्ध करै ॥ २२३ ॥ 






















































भाषादाकासवख्तिः। ` (४२९). | 1 


त्यूने जर स्पृरोत ॥२.२६॥ विंशोत्तरशतन्धूने तावद गाविश्षोधनम्‌ ॥ 


क 


स्पृष्ट तु मन्यजाताना सचङ स्लानमाचरत्‌ ॥ २२५७ ॥ स्परनादन्त्य- 

जातीनां पचगस्यविशोधनग्रौर्नचिर्नाचतरष्वञ्‌ कमादुपवसेदपि २८ = ` 
जादी सवकी वृत्तिका करनेवाला हे, वह इन सबको यथा योग्य नियुक्त करै, अनेक पकारे कायेन ` | ५ 
` विपरादि के निचयुक्त करनेसे दोनो रोके कल्याणकी प्राति हेती है ॥ २२४ ॥ सोह जात्कनि प्राणी = _ ` 
 मलुष्योमे उत्तम माने मवे हैः उनके जाति क्रमसेदी नियुक्त होनेसे युक्ताव्थामे आनन्द शाप्त होता ह. 
1 २२५ ॥ जातिके नियमने ऊचं नीच मौर समानता जानीजाती ३, जो भपनेसे दश उड न्यून ह्ये 
उसको द्कर कण स्प करै, बीस अश न्युनको छ्रकर जल स्परे करै ॥ २२६ ॥ एकतो वीसअकश्च ` 
॥  न्यूनके स्पद्ेमे जग चदि स्नान वरे, मध्य जातिके स्पशते सचेक स्नान करे ॥ २२७ ॥ अजन्््जेकि 
| , स्यशचसे पंचगव्य प्राशन कर शुद्धि होती हे, नीचोसे नीचोके मी स्परोमे क्रमसे उपवास करे ॥ २२८ ॥ ` 
 स्पृष्ठस्पष्ठे तदवा कमादेवं विदाधनम्‌ ॥ सवेदाचारवानवं ज्ञाता ४ 
{¦  जातिविवैचकः॥९२९ महिष्यो गणको ञ्योतिःशालाणामपवेशकः = ` 
|  भण्डाररक्तः सेरन्ध्यो रश्नविक्रोयङेखकः ॥ २३० ॥ सेनानीवेखहे- = ` 
| मादिविणिग्न्यवहयतौ पटुः ॥ नुपपरियोऽधिकारी च न्यायान्यायविषे- ` 
। चकः ॥ १३१ । उथाज्दवल्ा(दः पडकः यरः शास्ता दुरात्मनाम्‌ ४ ५ य 
 धम॑पारः परजापारः रसरेणव स जवति ॥ २२२॥ 1 
[ इनके सशचसे करमते वदी ऊपर ठिखी शुद्धि दै, इ प्रकार जातिके विवेकवाखा इन ॒बातोको जानकर 1 
| |  आचाखान्‌ होता है ॥ २२९ ॥ माहिष्य वण, मणक बौर अ्योतिषराघ्नका उपदेदा कणनैवासा | 
क्ष देता है। सेस, मण्डासका रक्षक जर रतनोकी विक्रीका ठिखनेवाङा होता हे ॥ २३० ॥ सेनाकाः ` 
|  चरनेवारा घल्ल सुवणं ओर णिन्‌ व्यवहार पटु, राजा प्रिय अधिकारी न्याय अन्यायका वेचक = 
| | ` होता है अथोतू-यहं इसमे जधिकार है ।॥ २३१ ॥ उम्रजाति पुरपके काथ धोड्की सवारी( कोचवानी ), = 
५ पैदल, सेनाका प्यादा होता है यह चूर दुयस्माजोको दड देना, घमपालकः परनापालक, रासकं कते 
| आजीविका करनेवारा स्ेतारै ॥ २६२ ॥ | । 1 


| इस््यद्वरथपादातं सेनांमः स्याचचतुष्टयम्‌॥ चतुरंगस्य सेन्यस्य कायं इ 
` कायोविवेचकः ॥२२३॥ सारण्य्घत्सखा राज्ञः सूतो दस्स्यद्ववाहनः ॥ ८ र 
करणो छिप्लिखः स्याचित्ररेखो बणिग्वरः ॥२३७।कृषिहृद्यामणी- = 
`: *रावीखागय्यवहतोवटुः॥नानािल्पकरःस्वोचपरिचय्याकरोऽपिल्तःररे५ = 
मागधी नृपतिस्तोता हयादिपुविकरयी ॥ नानावायपट्गाता कषक- ` 
॥ रि ्त्रडेखकः५२२६॥ शल्पवेत्ता च संगीतनटना टयक | 


















"वाला | २३३ ॥ रथक्षा हांकना, यजाका मित्र, हाथी घोडोकी सवात चाना यह सतक्षा कार्थं होताहै 


| -विषान करना है।। २३८] 










 -कर्मका व्यवसाय करै तथा परिचर्या करै, मायोगव मी यही करै, घोवी कपडा घोरै, धावक दुतपनका | 


4 . 11 २४१ ।। यद सव अपते नामक अदुतार काम करे, इ्षच्छेदी दण्डयोर््योको दण्ड देनेवले मथौत्‌- 











(429) नातिमास्करः- 


वन दकः युर यन्ता मजहयाडनाम्र ५२३७ | ददहुः काष्ठपा- 
.वामक्राचक्षाश्लपच्त्‌ तास्रकास्यायसादना ना(नाक्व्राकचा- 
यकः ॥ २३८ ॥ ` | | | 
हाथी, घोडे, रथ, पेद यह सेनक चार अंग हँ, देती चतुरंन सेनक काये अश्नायेकी विवेचना कसे 












` क्रणजाति छिपिका छिखनेवाला होता है गौर चित्र छिखनेवाखा होता दै, वणिग्वर ॥ २३९४ ॥ कृषिका 
 , करनेवाला, भ्राममे वस्तुओ ठेजनेका काय करता है, प्रामणी जवी छाग (वकरो) का ठेन देन कर तथा 
` सौर भी अनेक प्रकारके उचरशिल्प करनेवःखा तथा ऊच वर्णेकी परिचारकीका काम कस्ता ३ ¦) २३९ ॥ 

मागधका कोथ राजाकी स्तुति, घोडे आदि पञयओंकां बेचना, अनेक बाजे बजनेमे चतुर होना, गायक ` 
होना, खती तथा चित्रञेखन है ॥ २३६॥ रिष्पवेत्ता, सगीत नटनाटयके कामे कुश, रार्जोको विनोद 
 -कसनेवाय, शूर हाथी घोडे आदिकोंको सप्रारी चाना यह इप्तक। काम है ।। २६९७ ॥ वैदेहका काम 
काष्ट पाषाणपर शि कै उनका कथ विक्र करना है, तश्रा तबा कांसी रोहे आदिके नानां कर्मौको 


` . .कौशेयकस्तन्तुवायः कुशङ्श्च पकमकृत्‌।।हयोष्रादवनरादीनां पस्याग- 
` करण पटुः 11 २३९ ।। कषे वगिगित्यादिकमा च परिचारकः | 
 .आयोगवस्तु रजको घावकश्च मंछृचया ॥ २४० ॥ नापितस्तंतुवायश्च 
कमारः स्वनकोऽपि च ॥ कुल्यकों उाद्यको उ्याघस्तिखकदच्रण- 
त्त था ॥ २४१ ॥ वुक्षच्छेदकरो दण्ड्यद्ण्डज्द्वाणकतकृत्‌ । मष्ट 
शिस्पी निद्िवरो सृगपक्षि्चकभछ्त्‌ ॥ २४२ ॥ 


ध जुखाहा ट वौशेयक ) रेखमके वघ बनावे, कपडा बुनं तथा यह चमेका काम मी करै, हाथी घोडे । | 
- ध ऊटकी जीन मादि बनावे तथा मनुष्योके निभित्त चमी वस्तु बने ॥ २६९. ॥ कषक वणिक | 





४ `: काम कतै, चैत्‌ चपकी वस्तु बननि्ठा काम कर ।। २४० !। इसी प्रकार नाई, जसाहा) ठार, ५ 
` -स्वनक, कैडक, वायक ( बाजा बजानेवाङे ), व्याय, तिरुक, चूगक ( वस्तुओं चूण कण्नेवठे ) ` 


-रानाकी भाक्नासे ताडन केषा, बाण बस्छी बनानेवे मछ, शिद्पी, रात्रिम विचसतेत्रटे, भरम पक्षी 
तथा श्वान पोषणका काम करनेवाे स्वनामानुसार काय क्रं | २४२ ॥ । | 


यवाहो वलीवद॑वाहनादो महापटुः॥ क्षत्ता राज्ञां पतीहारः सुरा- 
` . मद्यादिकमड्त्‌ ॥ २४३ ॥ चोरादिदण्डथपापानां ष्यरःपाण्यादिव- 
भेकः ॥ मरच्रणकरो वाजिगजगोम॒गपाक्निणाम्‌ ॥२४९॥ परिचया- ` 








 भाषाधकासेवछितिः। ` | १ (४३१) 


नेपुणः ॥ २४५ ॥ ततुङ्कत्ततुवायश्च जार्छन्मस्स्यजोक्नः॥ कमारशच- 
रजकः दूरकम च यासकः ॥ २८६ ॥ < 
 धान्यबाह्‌ गाडीमे बैर जोतने आदिक कमेमे चतुरता काभ करे, क्षत्तार्जका काथ राजार्जोका प्रति- 


मः मकायम 


दारी होना तथा खुरा जौर मयका निकारुना है ।। २४३ 1] वधक चौरादिको देड देने, उन्वै शिर 
यृषने, तथा पाप क्रमिक दाथ पैर आदिक छेदन केका काम कहैं, मह जौर चुणकर घोडे जौर हाथी ` 


¦ तथा ग्रग पञ्चिर्योकी परिचय में नियुक्त सदै ॥ २४४ ॥ राजाओं्री सेवा तथा शुद्वान्तः पुरकी रक्ताक्षा (८ 
कायि करै, प्रेष्य आगे चर्नेका काम कर, मह शर रामे निपुणता राम करं ॥ २४९ ॥ तन्तुवाय 
न्तुकाय बुननेकां काम कर, मत्स्यजीवी जार बुननेकां काम केर, कमार ( चमार ) चमेका कोम करं 
रजक धोनेका काम कर, यामिक क्र कम करै अथौत्‌-राजाज्ञासे छेदन मदन कर ॥ २४६ ॥ 
यामरक्षो दुर्भरक्षो नाविको मांसविक्रयी _॥ शैलूषो गारंडो गाता 
नटो रञ्ञ्वादिकर्मह्रत्‌ ॥ २४७ ॥ वेणको गुढवचारशचेत्यादेकमा च 


भाण्डकः ॥ चाण्डालो भ्रतजीवी स्याचमेणां रंजकोऽपि हि ॥ २४८॥ 


¡  मग्रामरक्षक प्रामकी रक्षाको करै, दुशरक्षक्‌ दुगेरक्षा करै, नाविक नावक्ता कमे करै, मासका बेचने- ` 
बाल, शद ( नाटयकती ) माश्डी ( सपेके विष उरतासेके मेर््ोका ज्ञाता ( नाता ) ऊचे खरस शब्द 
करके जगनेवाला ) नट यह छनामानुसार कायं कर, रज्खु आदि करमौका कण्वाला ॥ २६७! = ` 





५  पुरप्रके वच ग्रहण केर जौर चमडा रंगनेका काम करं || २४८ ॥ 
स्नायुनिष्करासनः शरः प्रेष्या राज्ञा पुरःसरः ॥ मृतवख्रपरोघानो आा- ` 


 ,  मरक्नो बहिश्चरः ॥ २४९ ॥ परिचयौकरश्चारो व्याधश्च मृगपाचकः॥ = | 


 यम्यकुक्कुटवाराहकरयविक्रयजीविनः ॥ २५० ॥ रजजञकृचन्तु- ` 
` वायश्च तन्तुकत्काष्ठजीविनः ॥ तृणपुष्पफखाहता तयेवोच्यानसे-. ` 
वकः॥ २५१ ॥ इत्यादिकमंसंप्रोक्ता इत्थ भाग्र्मिणोऽखिखाः। = ` 
; विषवा एककल्पाश्चेद्धिश्चुक्यः सूत्रकारिकाः ॥ २५२ ॥ सूत्रचिक्रकश ` 
। चासमकोक्ेयादिष्वनेकधा ॥ सृषका्यश्च सेरन्ध्यो गृहक्ित्ादिर, 


( (6 । श्चक्ाः ॥ २५२ ॥ नानास्वयागवाणिञ्यवृत्तया जीवितावधि १ #ि- , | 





। लाः स्वैरिणीदूस्यो नतक्या भगजोविकाः ॥ २५९ ॥ = 
^ ` शर स्नायुनिकाठनेका काम कर प्रेष्य राजक. जागे गमन कर्‌) निङ्षटपराम रक्षक मृतक पुरषेकि ` 
चन्र परे, जौर मामे बाहर विचेैर॥२४९॥ चार ममनामन रूपे परिचयां करं व्याध मृगेकि पाचन 

का काम्‌ वरै, तथा प्रामपूकर बनके सुकर क्रयविक्रयसे जाजीविका कै ॥ २९० ॥ ख्जुषत्‌ मौर 
"तन्तुवाय यह्‌ सूत बुननेका रस्सी बनानेका काम वर) काष्टजीवी काष्ठकी वसतु बना क्र आजीविका ` 
॥ च) उयानसेवका ( माली ) नमी तृण पुष्य फलादि स्वामीके पास ठेनानेका काम क ॥ २५१ ॥ ५ । 
















र नानात्यया ह णत यनम 





८५३९). | | 
 यतित्रतः विधवा, भिश्चुकी तथा सुतकातनेवाडी ॥ २५२ ॥ यह सूत रगे) तथा कीरो वर्लौपर अनेक. = ` 
`. प्रकारकी चित्रकासी करै, सृपकारिणी रसो वनविं ओर मैरी घर कषेत्रादिकी रक्षा कैर ।॥ २९३१४ शस्‌ 
` अकार भने जीवनके खिये ओौर भी अनेक वाणिञ्यटृत्ति करे चिं सुशीखा उपयोक्त रीति रहै, अन्यथा 1 
 . श्चैरिणी (कुल्डा ) दूती, नतकी मगजीविनी होकर निनौह करती दँ ॥ २५४ ॥ 1 

४ ` - ईत्यादययनककामण्य एव ्ाष्टास्हश्यतुः ॥ आचस्याऽथ दतयास्तु 1 

 चत्वारिरात्तथाष्ट च\६२५५॥तावन्त एव चायासु द्वितीयेभ्यश्च जक्षि = 
`  द्वितीयेभ्यो दितीयासु इा्िददधिकं स्तम्‌ ॥ २५६ ॥ एवं तृतीया 
चायासु द्रतीयराप संयुताः) मारतास्तु च्तश्चस्वारश्दम्यं खतद्यम्‌ 
 ॥ २५७ ॥ केचिन्मातुकुखाचाराः काचेजनकवृत्तयः ॥ संकी्णवत्तय- ` 
अन्ये तथा सन्िधिवृत्तयः ॥ २५८ ॥ | ६ 
इत्यादि निष्ृष्टकममा चियोकी अनेक वत्ति हँ शस पकार यह ईश्वरी खषटि है ७१। ७४ शोको 
करे चार वर्णेति चार चार पुत्र एक एकके दारा बारह मेदवाठे होते है इन बर्हं द्वारा अनुरोम 
 .  अतिलोमके मेदे ४८ अडतारिसत प्रकारके होते दै, आायवर्णोका दुरो साथ संयोग होने 
` सेतान ४८ एकाकी होती दे ॥ २९९ ॥ तथा इतनेही पहिलियोमिं दसरोपे सन्तान मेद प्रगट 
देते दैः दूसस्थिसे दूस पथोमिं ३२ मेद्‌ हेते दै।\२५९६॥ इसीपकार तीसरी पहिष्िमे तथा दूसयियोसे . 
` सेषुक्त होकर दोसौ चवाठिस मेदवाली सन्तति भगट करती है || २९७ ॥ इन्मे कोई माते कुच्के ` 

1 कि कोर पिताकी भाजीविकाबाठे कोड सकीणं इत्तिवाठे जौर कोर अपने . समीपीकी वत्त £ 

1 २८८॥ (| ध ५ 
तृता भ्यश्चतु्थाश्च तस्यः पचमषष्टकाः ॥ एवं नानाविधा खके ५ 
 भिथोजीवनवृत्तयः ॥ २५९ ॥ तेषां नामानि स्वाभि न कथिद्रेदितुं * 
श्वमः ॥ यत्र मामे य॒त्र देश्चे जातयो याः कथचन ॥ २६० ॥ वेत्त 
शक्यास्तथा तामि्धेबहायेक्रमादिति ॥ इति जातिविवेकोभयं यथा- ` 

अन्मे निरूपितः ॥ व्यवहारायथा विष्णुः सृष्टो वििधकमोभेः ॥ २६१॥ 
` तीसरो्ेचोथे उनसे पांचवे छठे इत प्रकास्से छोकमे सकीणताछे अनेक प्रकारकी आजीविका करते ` 
` ह ॥ २९९ ॥ उन सवके नाम जाननेको कोद समथ नहीं दै जित प्राम वा देरमरं जो कुछ जाति है । 
1 २६० ॥ वहं २ सब उन व्यवहारे जानी जाती है इस प्कञार यह मैने यथायोग्य जातिका विवेक ` 

निरूपण किया? जिस प्रकारे भगवान्‌ विष्णुम खट विविध कमं ओर्‌ व्यवहार निरूपण विये २६१॥ = 

अथ म्छच्छजातीनां विशेषलक्षणम्‌ ॥ 1 


जातमास्करः 
































( उक्त पानं सष्टिखण्डे ) 


(नताया प 

























भाषादीकासंवखितः । ५ ध ` (४३३) 


उस समय ब्रह्मवधके मयसे गर्डजीसे सुनिने कहा इन समस्त ण्ठेच्छको ब्राह्मणेकषि सहित प वमनं 
कर दीजिये जरथात-उगक दीनि ॥ २६२ ॥ . | 
वमेषु पवेतान्तेषु दिक्षु तान्पतगेश्वरः ॥ उद्वाम वतः शीघं 
 दाषन्ञः पितुराज्ञया ॥ २६३ ॥ ततः सर्वेऽमवन्व्यक्ता अकेशाः 
इमश्रुवाजिताः ॥ यवना मोजनप्रीताः किचिच्छमशरुयुताश्च से ॥२६९६॥ 
 अभ्रो च नग्नकाः पापा दक्षिणे द्षामवाचकाः । पोराः माणिवध ` 
पोता दुरस्माना गवाशिनः ॥ २६५ ॥ न॑न्हत्ये कुवदाः पाफ गोव्राह्य- ` 


, तव मरुडजीने प्रिताकौ जज्ञाते पवेत तथा दिशाओं रीघ्रताप्े उन भ्ठेच्छोको उमर दिया 
| ` ॥२६ रे सन शिख वाक ओर मृचछोसे रहित होकर निकर पडे उनमें मोजनमे बडी प्रसन्नतावाखे यवनं 
` कुछ एक रमश्वुओके रखनेवाठे है ॥ २६४ ॥ यह अग्निकोणमें न्कनामवठे पापाचरणवाके है दक्षिण 


( ` पूवैमे खपैर नामसे विस्यात यह दारुण निवास कसते हँ ॥ २६६ ॥ 4 

वाय्ये तु तुरष्काश्च दमश्ुपुणां गवा्नः ॥ अछपुष्टततमारूढाः 

 स्रयुद्धेष्वानिवर्तिनः ॥ २६७ ॥ उत्तरस्यां च गिरयो म्लेच्छाः परव॑त- 
वासिनः | सवेभक्षा दुराचारा वधवन्धरताः किर ॥ २६८॥ एेशा- ` 


संस्पक्च च प्रकवीन्ति वित्तखोभात्समततः।। | 
म्छेचछास्तान्भोचयित्वा तु क्षुधया परिपीडितान्‌ ॥ २७१ ॥ 


से इनको घ्ुडानेमे तमथ होवेमे ॥ २७१॥ 





णचधाद्यताः ॥ खपराः पञ्चमं पवे निंवसान्त च दारस्णाः ॥ २६६ ॥ 


म श्यामनामसे कदे जति ह यह महाघोर स्वमाववाछे प्राणियेकि वमे प्रसन्न हेनेवाठे दरात्मा गोमांस, 9 
 मोजी है ॥ २६९ ॥ नैक्ये कुवैत नामसे यह पापरील गोग्राहमणेकि वधमे उदत रहते &, परिम | 


| | 4 ` न्यां निरयाः सान्ति कणां वृक्षवास्िनः ॥ एते म्लच्छाः स्थित ` 
` दिक्षु घोरास्ते शल्रपाणयः॥ २६९॥ एषा च स्पदमन्रेण स्चेखा | | 

 जरमाविशेत्‌ ॥ एतेषां च करो देरोऽप्यकरे घमवाजते ॥ २७०॥ ` | 

बायव्यमे तुरुष्क नामतसे विद्यात दादी रण गोभक्षण कते निवासत कते है, घोडोपर चठनेवकि ` 

` सौर युद्धे निदृत्त न होनेवाठे दै ॥ २६७ ॥ उत्तर पवतकि निवासी ्डेच्छ सवमक्षी दुराचारी वध्‌; = | 

_ वेधमे रत रहते ह ॥ २६८ ॥ ईशान दिकाके रहनेवाढे मारकाट कसनेमे रत इक्तोके नीचे रहते यहम्डे+ = ` 

च्छ इस दिदाओके निवासी शवाय वनपधेतोमे निवास कते है ॥ २९९. ॥ इनके स्पदमात्रसे वर्घो- 

सहित जरम स्नान करे जिस समय कछिकी अति विरेष होगी जोर्देशच धहीन होना ॥ २७० ॥ = | 


तब घनके लोभे रोग इनका सव प्रकारसे सश करेगे ओर श्ुषासे पीडित इर्‌ च्छच्छ ही धस कष्ट 


म न 


॥ 


| 
.॥ { 
| | 
(1 
































(ष). -जातिमास्करः 





अथ मानवनातिषु देस्यादिचिद्वान्याह-तत्रैव । 
ताश्ष्यस्योद्धामेतानां च अन्येषां गोत्रवासिनाम्‌ ॥ 
कुखजाताः सदा देस्या येषां श्रण्वन्तु कारणम्‌ ॥ २७२ ॥ 
अब मनुष्य जातिमे दैत्योकि चिह कहते है~वही लिखा दै, कि अन्य गोत्रवासी जनोंको जो मरुडजीने 
उगखा उनमें जो दैत्य इए उसका कारण सुनो }! २७२ ॥ 
दुगंतिं च सृता यान्ति दविजखीरिरुघातिनः ॥ गवाक्चिनो दुरात्मानो 
ह्यभक्ष्यभक्षणे रताः ॥ २७३ ॥ कटा वान्ते गते. तेषां तरुजन्म 
पिपीलिकाः ॥ न मंत्रेषु न देवेष कल्पन्ते ते स॒शदिषः ॥ २.७४ ॥ 
द्विज ल्ली उमर बारुकोकि घात करनेवाे मरकर दुभतिको प्राप होते है, वे दुरात्मा गमोभक्षी भौर 
अभक्ष्य मक्षणमे प्रीतिवारे ॥२७३।। अन्तमं कीट -पतगकी मतिमे जाते अथातु तर्‌ चटी आदिमे उनका 
जन्म होता है वे देवद्वेषी मन्त्र देवता किंसीको माननेवाे नहीं होते ।। २७४ ॥ | | 
अभ्रजा सहजास्तेषां सदगभ्यो यामवुत्तयः ॥ रोमकेशाः पजाकामाः ` 
क्ल्यभक्ष्यरता भुवि ॥ २७५ ॥ साहसा बते दानं स्नानयज्ञा- 
` दिक चयत्‌\\ मर्स्वमांसादिषु भीता मृषावचनमाषिणः॥ २७६ ॥ 

. सदाकामाः सदाखाभाः सवाक्रोषमदान्विताः वधवधात्ततोद्वेगाद्‌- ` 
ब्युतसंगातसतियाः ॥ २७७ ॥ _्गुभृत्याः कुजनश्रीताः पृतिगद्येरता ` 
: नराः॥ न देवेषु न वित्तेषु न धमश्नवणेषु च ॥[२७८ स्तोत्र्मत्रादिके ` 

पुण्ये यथाका्येवनिश्चयाः ॥ बहूरोगा ह्यरोगाश्च बहुरूपपरिच्छदाः२७९॥ ८ ५ 


उनमें पूषसेदी छमाक्मे प्रामदृत्ति दयोती है यह एक सरीखे होते है ये लोमकेशोते युक्त संतानकी कामः 
` नावा मांस मक्षणमे निरतःेते ह ॥ २७५ ॥ तरत दान स्नान जौर जो यक्ञादिक है उनमें दह्नका ` 
` द्वेष हेता है, मत्स्य मासमे प्रेम करनेवाठे साहसी नित्य मिथ्या वचन बोल्नेवाछे ।! २७६॥ सदा काम 
 चेषटावारे, सदा शोभी, सदा कोधसे युक्त वध, बन्ध, उद्वेग, लमा, जर गनिम भलुरागवाठे ।। २७७॥६ ` 
कुशत्य, सोटेजनोमें प्रम करनेवाे, अपवित्र तथा दित कर्मेमिं सत, न देवताओंम न वित्तम नघमे 
श्रवणमे ॥ २७८॥} तथा पुण्यदायकः स्तोत्र मन््रादिमे निश्चय न रखनेवके कायने निधय न मानने | 
बे बहुरोगी) नियोगी तथा चनेके मकारे रूप रखनेबाठे ॥ २७९. ॥ + 


षु देत्यानां चि्ान्येतानि मृतखे ॥ न जानन्ति परं छोकं ` 
न चापरम्‌ ॥ २८० ॥ गर्मभरणमिच्छंति नातिथिन 
न्‌ वम्‌ ज्र नास्नन च नाचवम्न्‌ ॥ २८१॥ 

त्रपरिच्छदम्‌ ॥ गोप्रयन्तः धनं य- 

































भाषाटोकासेवकितः । = ५ (३५) 


स्मात्ते यक्षा नररूपिणः | २८२ ॥.विना पीडां वपं किंचिन्न दद- 
न्ते च रजनि । ते यक्षा दगतिस्थाश्च परार्थं भारवाहकाः ॥ २८३ ॥ | 
 भूोकमें यह मलुरष्योम दैत्योकि चिह जानने, जो पररोक गुरं जौर " अपना "परया नहीं मानते ॥ 
१२८० । जो केवल गभ भौर आमसरणकी इच्छा कते है, अतिथि गुर बह्लण देधता पुत्र गोत्र मित्र. ८ 
` चन्धु इनके लिये।(२८ १॥स्वप्नमे मी दान देना नदीं जानते, मक्षणमात्र जन्न ओर पसे मात्र वच र्यते 9 
जर घनको बडी छपणतासे जोडते हँ वे नररूपी यक्ष हँ ॥ २८२ ।। जो विना पीडकि यजाको किचित्‌ ` || 
` घनमभी नहीं देते हेये मी यक्ष दुगतिमे स्थित होते ह मानो वे पराये निमित्त मार वहन करे ह।२८३। ` || 
ताना छन्नम यन्न सवैखोकविगरहितम्‌ ॥ खणाच पृह्षाणाच् श्र 
एष्वेकमना माये ॥ २८४ ॥ मटपक्रधरा नित्ये सत्यशौचविवजिताः 
 दैतकुतखवच्राणां वपुषा मलिनास्तथा ॥२८९्‌॥ ` गृहपीटादिपात्राणां। 
 सकच्छोचं न रोचते ॥ न परयन्ति सुखं स्रीणां विशन्ति कानने ||. 
दतम्‌ ॥ २८६॥ विरतोच्छिष्टपवीनां मक्षणेऽभिरता अवि ॥ अन्न- ` 1 ( | 
 . चाने च शायनमंधकारषु राचते ॥ २८७ ॥ कदाचच्छरु्तां नेतिक- 
` धिदा चितां तने ॥ छक्ञणं नरलोकेषु प्रताचामीदसे किलास 
अव स्र लोकमे निन्दित छी जौर पुरम जो मानो परत ही है उनके लक्षण सुदतत एक्मन होकर ` 
सनो | २८९ ।| जिनका शरीर सदया मेका कीचमे सना रहता है, जो सदा सत्य जौर शौचे रदित है" ` 
जिनके दात बाल वहन जौर शरीर मेके मरे द ॥ २८९ ॥ घस्की चौकी जादि परत्रोको नो एकवार 6 
` भी खच्छ नहीं करते, जिन्दोने कमी च्लीका सुख नही देखा, जो सदा वनोमे विचरते है ।॥ २८६ ॥ वासी || 
जा दुगेन्धियुक्त अननक मक्षणमे परम कसते ह, जिनको अंधरेमे अन्नपान गौर शयन श्वता दै ॥२८७॥ ||| 
जिनको कमी श्ह्ता, सववष्छता, वा खेत वल्लोका धारण वा कमी ररी श्युचिता नहीं हेती, यह मनु- ` ४ | 
 -ष्यलोकमे साक्षात्‌ प्रेतोके लक्षण है | २८८ ॥ ~ 
हिताहितं न जानन्ति सित्राभित्रं गुणागुणम्‌ | पापयुण्यादिकं ¢ 1 
स्थानं स्नानं इवद्विजाचनम्‌ ॥ २८९ ॥ अरनित्रम॒वासीनं न 






णं ्ररणीतखे ॥ विजाता मस्वलोकेषु  पापस्ेवानुरूपतः ॥ २९२ ॥ = ` 
जो हित अहित भित्र अमित्र गुण अगुण पाप पुष्यादिकै स्थान लानदेवः ब्रा्णवी प्नाको नी ` 


ति ।। २८९. ।! जो स्वभावे ही श मित्र उदापीनको नही जानते, देसे म्य इसोकमे पञ्चही 











८... ` जातिभास्करः- 





समदने चाहिय एसी धीक सम्मति है| २९० ॥ जो म्य ुदधिको तिला दिये निष्मयोजनं | 
अर्थात्‌ व्यधही पृथिवीम विचसते दै वे मनुष्य सब धमा बहिष्डत यक्षूप जानने ॥ २९१ ॥ पृथिवी" 
तस्मे इनवः रक्चण चौर मेद तुमते कहता द यहं मत्यलोकरमं पापक अुतार्य जन्त पये दए ह ॥२९२॥ 
 मङामसं स॒व्यतथ्य नागर छटखरूपिणम्‌ ॥ विधसादेग्रया्तार 
काकमाहुमेनीषिणः ।। अक्षय व्नरताः पापाः कुरककरः पतिसंभियाः 
` \ २९३ ॥ अवृत्ताः सवगुह्यषु भय मश्चन्ति जीवने॥मम्या स्वादमपा 

मीनाः संभवाश्च सुरदिषः | २९४ ॥ प्रगृह्य च तत अस्ति स्टेच्छ- ` 
= ज्ञभक्षणश्रियाः॥ विषेण करणाच तथा चरणयोपिनाम्‌ ॥ २९५ 

पोषणे म्षणे शरीताः पृतिगर्षु साधुषु ॥ पवते च रण वहा कषट- 


संचयस्यह्‌ ॥ २९६ 
८ नोः दस जगतमे महामीन रहते है, जो वचक वेष बनाय चतुस्ता प्रका करते ई, विघस 
| (छे) अन्ने खानिवछे हेते है वे साक्षात्‌ कग दैः जो पापी अम्य मक्षणतने रत दुर्भन्धियुक्त ` 
~ अन्ने खानिवाठे है वे मुष्योमिं कुत द ॥ २९३ ॥ जो सब गुह्य स्थाम परृत्त होकर जीवनके निमित्त ` 
¦ < यतते अम्य भक्षम्‌ कष © ह देवदयोदी जन साक्षात्‌ म छली है उनका द्योते जन्म है ॥ २९४ ॥ 
जो स्टेच्छोकि प्रिय अनप्टण कसवार तथां भ्छच्छोकि भक्षणयः पदा्थोमि गेम करनेवाढे विशेषकर ` 
५ दाथ ऊौर चरसे युद्ध करनेवारे ॥ २९५ ॥ उन्ही पोषण भक्षणे भीति ` कस्ेवटे ह, निन्दित 
` साधुनि भरेम करनेवाङे ६ पत गसन, युद्ध, भथिदाद; काष्ठ सज्यम जिनका मन सदां सनता दै,२९६॥ ` 
४ 1 विज्ञेयास्त सदा ञ्टेच्छाः क्षान्रयाणा मयाकखः । खकाना नहुवस ॥ 
| चसद्यशचविवाजते ॥२९.५॥ कीनानां तदा म्ठेच्छा भविष्यन्ति = 
1 च दस्यवः ॥ तेषां ससर्गतोऽन्ये च संरवेघादन्नमोजनात्‌ ४ < 
` नैथनात्तस्य योषाया तद्धाव तु जन्त तं॥ ५ 
॥ अथ म्छेच्छानां विरोषरक्षणम्‌ दिवपुसरण घमेसंहितायाम्‌ । ॥ 
सगरः खां परतिज्ञां तु गरोवोक्यं निशम्य च ॥ २९९ ॥ धम जवन | 
1 तेषा 3 कनल चर्द्‌ 1 दकानां रिरसो सुण्ड कृतवा 
` विसाजताः 11 ३०० 1: 1 
1 बह क्षत्रियो मये ग्यकुलं भ्केच्छही जानने लोकोकै घर्मनष्ट होनेसे तथा सत्यशौचे रहित 
नेसे ॥ २९७ ॥ कुरीनमि दी गच्छ सौर दध्यु हो जति है, दूसरे जन उनके संसभ जौर उनके. 
` भोजनं करनेसे ॥ २९८ ॥ तया उनकी चियोमे. मेधनसे उसी माव्को ` प्राप्त हो जति दै । 
जव ब्डेच्छोनिः विष स्क्षण क है, चिवुराणकी  घर्मसंहितामे च्ल दै-राजा सगरने वसिष्ठजीके 
तके गौर पैर नासे ॥ २९९. ॥ उन क्त्रियोका धम नष्ट कर दिया, ओर उनके 
माधा दिर मूडकर छोड दिया ॥ ६०० ॥ 






























 भावाटकासंवार्वः। =, (४३७) 
यवनानां ज्िरः सप्र काम्बोजानां तथेव च! पारदा सण्डङेदाश्च 
पटहवाः देमश्रधारिणःानिःस्वाध्यायवषरकाराः कृतास्तेन महात्मना 
| (श्रीभागवते नवमस्कन्धे ) 
सगरश्चकरस्यासीर्सागरो यत्पुतेः कृतः ॥ 


यस्ताख्जघान्यवनाञ्श्चकन्हहयववरान्‌ ॥ ३०२ ॥ ` 
` यवन जौर कोम्बोजोका सब हिर सुडवा दिया, ओर पास्दोके मी बारु मुडा दिये, पदलवोकी 
 डदी रहने दी इपप्रकार महासा सगरने इनको स्वाध्याय जौर वषट्‌कारते रहित क्र दिया ॥ ३०१ ॥ 
श्रीमद्भागवते नवमस्कन्धे छिखा है कि जा समर बडा परतापी चक्रवर्ती था निस पुत्रौनि यह सामर 
वनाया है उसने ताख्जघ, यवन, शक, हैहय; वधेर इनको ॥ ३०२ ॥ 
नावघाद्गरुवाक्यन चक विद्कृतवाषणः ५ म॒ण्डाञ्दमश्चुधरान्काथि- 


 ज्मक्तकेशादंमण्डतान्‌ ॥ अनन्तवांससः काशि दबहिर्वाससोऽपरान्‌।। 
अथ पद्मे तुरुष्कोदत्तिमाह -भूभ्युत्तरभागे यनवस्थाकामस्त॒रं प्रति । 






















4 ययातिरुवाच 
मदीयां त्वं जयं गद्य यौवनं देहि पुत्रक ॥ 
तुर्र्वाच- 


रार{र बाष्यत पुन्न 1पतुमतुः धरसादतः ॥ ३०९८ ॥ ॥ 
| ' | यस्क वचने सारा नहीं किन्तु उनके वेष विकृत करदिये, यिन्दीके केशा सवेथा मूड दिये किन्दीकी = 
| डादी रहने दी, किन्दीके सुक्तकेश कर दिये, किन्दीके जाधे बार मुडदिये ॥६०३ ॥ किन्दीको बाह्य 
` चल्रधारी क्रिया किन्दीको एकन भीतर कच्छ ओर उपरते आच्छादक वच्धारी किया ।। ( 
ध. सवर पद्मपुराण भूमिखण्डके उत्तरमागते तुरष्ककी उत्पत्ति कहते है यौवन भवस्याकी कामनाप्तेययातिने | 
| : वस्ते कहा हे पुत्र तुम मेया बुढापा प्रहण करलो सौर अपनी युवावस्था सृकषे देदो । तुरने कहा, पिता . ५ 
सात प्रसादत पुत्रका शरीर प्राप्त हेतादै ।। ३०४ | 4 
पित्रोः शुश्रूषणं कार्यं पुत्रश्चापि विरोषतः ॥ तस्मादाक्य महाराज ` 
` करिष्ये नेव तेन तुण३०।गरोवोक्य ततः श्चुस्वा त राराप रुषान्वत र । ५. 
५.11. ययातिर्ववि-  -.. ! ^ 
` अवध्वस्तस्त्वयादेशषो ममेवं पापचेतन ॥ ३०५ | तस्मात्पापी भव 
सवं च सवंधरवहिप्कृतः ॥ शिवशासखविहीन वेदवेदाङग्बाजतः३०७ ` 
` विशेषकर पुत्रको पिता माताकी सेवा करनी चाहिये, न कि माताके मोगनेको युबावस्था दीनाय 
सत म अपनो युवावेत्था नहीं दूता हे महाराज ! मे आपदा वचन पाठनं नकी करसकता ॥ ९०९ (६ 








































(४३८) | जातिभास्करः- 





 लुस्के वचन सुनकर यजने करोधित से उसको शष दिया । ययातिते कहा हे पापी ! तूने यह हमारी ` 


ज्ञा जो नहीं मानी ॥ ३२०६ ॥ श्म करण त्‌ पायी सम्पूण धर्मसे बाहर हो शिव शाखे हीन वेद्‌ 
वेदांगसे रदित हे ॥ ३०७ ॥ क 
` सवाचारावेहाीनस्ख भविष्यां न सशयः) बह्यमत्चस्त्व दवड्दछः सुरपः 
 सत्यवाजतः ॥ ३०८ ॥ चण्डकमपरकत्ता ख भवेष्यासं न सराय: ॥ 
 सुराखीनः सुरापीथो गोश्वेव भविष्यसि ॥ ३०९ ॥ दुष्कमा मुक्त- 
 कच्छश्च बरह्वेष्ठाऽशिवाङृतिः ॥ परदाराभिगामी तं सहादृ्टश्च 
` ठंपटः ॥ ३१० ॥ सवेभतषु दुमघाः स्वां च भविष्यसि ॥ स्व- 
गान्रा र्मणा नारो सवेधघभमबणाश्चकः ॥ ३१९ ॥ | 
सम्पूण भाचरणोसे हीन हो जायगा इसमें सन्देह नही, त्‌ ब्रह्महयाय, देवद्यदी, इुरापान करने- 
बाला, सत्यते वात दोना ॥ ३०८ ॥ ओौर संशय रहित तू उग्रकर्ममि+ सुरे लीन घुर _पीनिवाला ` 
` गोघाती होना ॥ ३०९ ॥ दुष्टकमां, कच्छ सुखा इभा) बह्रोदी, :अरिवमूत्ति परदाराओंमे गमनः 
| करनेवारा, महादुष्ट ओर लम्पट होना ॥३१० ॥ तथा सब भाणियोमे दुवुद्धि दयक सवमक्षी होजायमा 
` अपे गोत्रकी खमे रमण करना इससे तू सब धर्मोका नाच करनेवाला होगा ॥ ३२१ ॥ 
 पृप्यज्ञानविहीनत्मा कुष्ट भविष्यसि ॥ तव पुत्राश्च पात्राश्च ` 
` इदाश्च न संशयः ॥ ३१२ ॥ भविष्यन्ति द्यपुण्याश्च मच्छपकडु- 
षौक्किताः ॥ तव वंशसमुद्रतास्तरष्का स्टेच्छरूपिणः ॥३१३॥ 
( अन्यजाव्युतत्तिमाह-यन्थान्तरे ) ~“ ` 
ससज योधान्‌ रोमभ्यः श्रंगेभ्योऽपि सहखश्ः ॥ निश्ासेभ्यः खुरा- ` ` 
अभ्यः पुच्छा्रेभ्यश्च वारयः ॥ ३१४ ॥ विनिःसृता महायोष्छः षगृ- ` 
 हीतशरासनाः ॥ भक्षिता योगेनीवुन्देर्योनिरधसमुद्वेः ॥ ३१५ ॥ 


५ पुण्य जौर ज्ञानसे विहीन तथा कुष्ठसेगसे आक्रान्त होमा इसीप्रकास तेरे पुत्र पौत्रे हेगि इसमे 
सन्दे नदी | ३१२ ॥ मेरे शापसे वुम्हारी सन्तान पुण्य रदित जौर कलुषित होगी, भौर तेरे वंशे 

. उप इए तर्क म्डेच्छरूप होगे | ३१३ ॥ (ग्रन्थान्ते श्न जातियोमिकी उत्पत्ति दै ) उस 

| मौने अपने रोम, शङ्गः निश्वास, घुराग्र ओर पृच्छसे सदस योद्धाोंको खंजन क्रिया ॥ ३१४ ॥ ‹ 

बडे बडे योद्धा घलुप्र वाण ग्रहण करिये प्रगट हए भौर योनिरभस्े उत्पन इई योनिनियोने तिनको मक्षण्‌ 
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माषाटीकासंवचिवः । 1 ४३९ ) 


वयि नवाय च ॥ ३१६ ॥ रटयाः दातरशश्चव नरन्द्राक्कतयस्तधा) 
कृत्वा त रशरजार च भृगुं चच्छङइरव च ॥३१५७॥ 
अब रादौर क्षत्रियोंका प्राचीनस वर्णन करते टै, ब्रह्मवैवते पुराणके मणेशलण्डमें कहा है- 


अने रकरमूलद्मारा सोमदत्तका वध किया वह समर ॒करनेको साया था, कातयीर्यको निवारण 
` करके जब समरको आया ॥ ३१६ ॥ उस समय सेकंड यरौर उस राजाकरे साथसे उन्दने शर्जारकै 
द्राय श्रगुको भाच्छादम करद्विथा इससे ` रादटौरोकी प्राचीनता सिद्धदै ॥ ३१७ ॥ 


अथ ज्ञातबाहृष्कृत नर सघ्र ज्ञातिमध्य आनयः 
| दिव्याद-स्कान्द्‌ । 
ज्ञातित्यक्ता है कुरुते पापं ज्ञातिावेवाजतः ॥ तत्पापं ज्ञातेबन्धनां 

जायते मनर्रवीत्‌ ॥ ३१८ ॥ ज्ञात्वापि. विहितं कमं ज्ञातिभिः परि 
वर्जितम्‌ ॥ प्रायश्चित्ते पुनजोतिभानयेन्मनुरववीत्‌ ॥ ३१९ पज्ञाति- 
स्यक्तं तु पुरुषं ज्ञातिमध्ये समानयेत्‌ ॥ प्रायश्ित्तेन विधिनानोचे- 
दाति बञत्यपि॥३२०॥  : 
अब जातिे बाहर किये मलुष्यको शीघ्र दी जातिमे ठेनां चाहिये इत बातको खन्दपुरागसे ` 


स म 
म 





जाति यागा इभा मनुष्य जो फिर स्वच्छन्द होकर पाप करता है वह पाप ज्ञातिके रोगोको कनता = ` 
है एेसा मुने कहा हे ॥ ३१८ ॥ जानकर जो कम छिपाया गया है इसीसे वह ज्ञातियोद्रायं वर्जित 4 
` किंयां नया, मलुजी कहते है कि धायशित्तते उसको फिर जाति केठेना चाहिये ॥ ३१९ ।॥ जातिते ` 
त्यागे इए पष्षको फिर जाति ठेठेना चादिये ओर उसमे प्रायशरित्त कराना चाहिये नदीतोवह 
 क्षदाको जाता रैना) जिसका प्रायश्चित्त विधान हो उसीको जातम ठेना अन्यथा बह सवक पतित ` 
 करेगा॥ ६२० ॥ 4 4 








4 अथ विवाहे वाहननियमः कथ्यते। 1 
जाह्मणस्य सितो वाजी षीतो वाजी नृपस्य च ॥ रक्तो वैद्यस्य 
वाजी स्याच्छथामो वाजी तु पड्धवः ॥३६२९॥ चतुणांमेव वणोनां यथाः ` 





























(वद) जातिभास्करः- 





हस प्रकार संकर जातिरयोका वाहन नहीं कहा है 1। ३२२ ॥ वे दुसरी जातियै श्रेष्ठ वाहनपर न चे 
जोवे इस वातको अतिक्रमण कै तो उनको पेक्तिसे बाहर करदिया जाय भौर ओदारुक वत | 


कराया जाय ॥ ३२३ ॥ 
चतुवमचिन्तामणौ- 
वरणाथं यथा गच्छेद शारदा भ्वेदरः ॥ 
पंचमेऽहानं निगन्त॒ वडवाया ससारुहूत्‌ |! २२४ | 
चतुर्ग चिन्तामणिमे छिखा 2, जो वर घोडेपर चट कर विवाहकै दिये अवे तो पांचवे दिन वरहासै 
निकलनेको बोडीपर चै ॥ २२४ ॥ 
वरण नाम अष्ट विबाह्यस्त च चूतु्वणानाभरव 
| | भिश्रजातीनां न । | 
` अनटमप्रखताना ष्णा श्षत्राचत इयः वना चषादमततषषा चत्‌ 
` ष्पथमहाव्सवः ॥ ३२५ ॥ प्रातटामपसतानास्चच्यत वाहुनान्यथ ॥ 


| ( चाण्डालादिविवाहष नरो यानं स्ववत्मने ॥ ३२६ ॥ प्षत्तरायाग- _ ८ 
क 


 : -वस्यापि खरो वाजि विना तथा ॥ एतासां हि विवाहेषुस्वमभं ` 
बहन खरः ॥ ३२७ ॥ ध 4 
५. ६ बरण नाम विवाह जो आढ मकारके ह सो यहा ठेने, वह आठ रकार -बराह्न आदि विवाह चार ` | 
. बर्णेमि द्वी हौ सक्ते है, सकर जातियों नहीं) | 1 
` अनुलोम विंधिस्े उन इए छः सेकरोको बोडेकी सवारी हो सकती है, पर निषादे स्यि जश्वके | 
 बाहनका निषेव दै, निषादके विना इनका चतुष्पथ महोत्सव है ॥३२९ ॥ जो प्रतिखोम विधिते उत्पन्न 
इए ह उनके बाहरनोको कहते ई, चाण्डार आदिक विवादे वे पने मार्गमे नस्यान ठे जासकते है 
` ॥ ६२६ ॥ क्षत्ता जौर आयोगवक्ो खरयानका अधिकार है घोडेका नहीं. इनके विवाहोमे स्वमार्भमे 
खरयानही कहा गया है ॥ ३२७ ॥ | | 
बामीयानं मागधल्य बेदेहस्य कमेखकः ॥ अशवयुक्तरथो यानं सूतस्य 
 परिकीत्तितम्‌ ॥ ३२८ ॥ अष्टाद्ञसमृहेषु मणिकास्यापजीविनः ॥ ` 
ये स्युस्तेषां विविषु यानं वुषभमुच्यते ॥ ३२२ ॥न शिरोवेष्टनं तेषां ` 
 नातपत्रं न चामरम्‌ ॥ रंजितो विविधेवरणेहेयः काष्ठविनिभितः ३३० ` 
` ` करोडीङ्त्ताः स्वजातीयेनापिताः षट्‌ स्ववत्मने ॥ विवाहे सवणकारा- ए 
` ऽपि तद्वद्गच्छेस्स्ववर्मौनि ॥ ३३१ ॥ ~ 
कमेक सूतको भश्वयुक्तं रथ यानका अधिकार है।॥ ३२८ 1 
उनकेः विवारहोमे वषमका यान होना चाहिये. ३६२९ 















































भाषाकारतवहितिः। २. (४४१) ५ ८ 


परर इन जातिके चरको पनडी ( चीर ) चमर मौर छत्र लगानेका अधिकार नही है, हां काषठका बनाया ` 

` इमा घोडा अनेक व्णीसे चित्रितकर संग ठे च्छे ॥३३०॥ यह नापीत आदि छः मपरनी २ जातियेकि ` 
साथ अयने ममेमे श्वविषयमे प्रवृत्त हए वर्ते, वर्को गोदी ठेकर चँ । इसी पकार स्वशकारेके मी 
:  . विवाहका. विघाने है, वे अपने मागमे वरको गोदी टेकर चदे ।। ६६१ ॥ | 


शकट वृषस्युक्तं वाहनं तख्यत्रेणः ॥ पका वाहन प्रा फ सचिकषस्य 
स्ववत्मानं ॥ ३२२ ॥ ईरग्जातेषु सवास स्जातिस्कधरोहणम्‌ ॥ 
५ जाव्यण्वे- 
 अद्वगजरथोक्षाकं विवाहे वाहनं कमात्‌ ॥ ३३६३ ॥ संकीर्णानां ि- 
 शषास्तु गदिताः पर्वेसरिभिः ॥ य य कृषिकृतं कमे तत्तद्राहनभ- 
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च्यते ॥ ३३९ ॥ रजकश्चर्मकारश्च नटा वरुड एव च । केवत मेद्‌- 
भिश्च वाहनं खर उच्यते ॥ ३३५॥ 1 
|  तेरीको वैके छकडके वाहनका अयिकतर है जौर दर्जीको करिह प्र्कपर पेना यदी उसका | 
बहन है ।। ३६२ ॥ इसपरकारकी सवर जाति्योम अपनी जातिफे केपरेपर चकर विवाहम जनिका ` | 
` अधिकार है, ( जास्यणवमे छिला दै )-विवाहमे चार वणका कमते घोडा, हाथी, स्थ भौर वृषमबाहन 
कहा है ॥ ६३६ ॥ सकौग वर्का रवै विद्वानेने इत प्रकार निरूपणकिपराहेकिजोर्‌ चषि कमम ` < 
पृछ उपयोममें तँ वही २ उनका वाहन हे ।। ३६४ ॥ घोबी ओर चमार नट वुष्ड कैवत्ते भेद मिह 
इनकी सवारी मधाहे ॥ ३३५॥ 
गहना वाहनमुष्रामातं वा ॥ ३३६ ॥ रथकः {राद्पकश्चव स्वगणे 
स्तया तथापर ।॥ वाहन बाजारत्यक्त स्वेवण वषः स्मरतः ॥३३७॥ 1 
` कदी मीरछोका वाहन ऊंट भी छिखा है ॥ ३६९ ॥ रथ हाकनेवाक, रिष्पी स्वणैस्तेयी तथा दूसरोका || ॥ 
चाहन अश्व कहा है, रोष व्णीकी सवारी वृष है ॥ ६६७ ॥ | 1 | 
1 पथ, मतवा सम्प्रदाय । 1 
`  अभ्यानत-यह नाम एक प्रकारे साधुओका हो गयादै, जो जहां तदं लैर कुटौर सवर स्थेम जीम ` 
। छते है, कदीपर यह कोन तेरहवीकी जो पत्तर निकाली जाती है उसके जीमनेवठि कहे जति ह} ` 
सव्लनामौ वा सठेखिया-भलख जरुख पुकोरकर मील मांगनेवाटी एक सम्प्रदाय है, षह रचोचदार 
` . ऊंची टोपी पहनते है, कम्बरका कवाद्‌ पहनते ई, कुछ सन्तोषीभी ५६५ १ | ५ 
` अवधूत-यह शैवसम्परदायके सेन्यासिर्योका एक मेद्‌ है, यह लोग, दक्षिणे बहत दै, विभूति ओर 
एदक्षकी माहा धारण ` कसते गेददु वन्न पदिनते है, इस सम्प्रदायकी लियं अवधूतिनी कहात्ी हं । . ` 
अतीत यह एक देवसम््रदायकी भिष्ुक विरक्त मेडली है,यह भी रगे कपडे परते जौर नमो नागुयण 
हते है, इमे कोई मरजाय तो दस नामि्योको जिमाते तथा मडाय क्ते है 1. 
परमहस जीव जह्को एक माननेवारी सन्यासी जर्नोकी सन्प्रदाय हे, यहं ब्राह्मण देते ई 1 


















































("४४२ ) |  ज्ात्िमास्करः- 


अकाटी-अकाठ पुरूषको माननेषाली सि्खोकी एक सम्प्रदाय हैपजावरे यह सम्प्रदाय मान्यते 
`. पृज्ययुरूष मानते इए पांच ककर धारण कसते हँ, यथा हाथमे रोहेका कडा १, केवा २, कच्छ इद 
 . (ङ्प) मौर केश ‰ (सब शिरपर नाक स्ना ) यह इनको मोक्षका साधन समक्षते है, देवीक्रो प्रजे 
चटका (अपने दाथसे वध फियेका ) मात बति है यद लोग वीरमी होते है । 1. 
अधोरी-यह एक ध्रणितकमी बाबाजिरयोका समुदाय है, एक प्रकारे यहं रोग घोरी होते दै, दुकान 
ग हट पैस्तामांगते दै, जो न दे उसके सामने मठमूतर करदेते है, खापीमी जाते है, ये लोग समशानोमि ५ 
सहते दै, यत्र मंत्र टोना जाननेकां मी दावा कस्ते दै, कहते दँ यह पथ किनारामनजीक्षा चाया है 1 

` ` ` अनन्तपन्थी-यह विचरणशीर एकः वेष्णवोकी समुदाय है .रायत्ररेखी सीतापुसें कुछ २ रोष पाये 
` जतिरहै। ८ 
आक्ासमुली-यह एक दैव सम्प्रदायके साधू है, यह सदां जपना सुल आकाशको क्िरहे है, | 
इनकी नसे ैतेदी रदनाती दै, जैसा हाथ ऊपरको फैलानेवाठेकी रहजाती दै, उनका हाथ उप्रको ख 
` सहजाता है, यह बाल बढते ` तथा नेरुभा वन्न पहसते है । 1 
( ५ आचारी-घाग्री यमानन्दजीके सम्प्रदायवाटे आचारी कहति हँ इनमे आचारी) संन्पापती, भेरागी, ` 
खाकी ९ भेद ह श्नमे आचारी तो बाह्मणदी होते है, खाकी मादिमें दूसरे वर्णमी मिठ्जति है, ` 
चारी रो ऊनी व्‌ रेरमी व् पीताम्ब॑र्‌ आदि पहनते दै, यह छ्रृतछातका कडा परहैन रखते ` 
¡ भोजन क्रते है किसीका स्परे भी नदीं करते, सश हेतेही स्वान कते ईः 
वणे लोगं यदि शने सम्मिलित हो तो वे इस रूपते नदीं रह सक्ते । ू 
। आपापन्थी-खेडी जिलेके सडवा ग्राम निवासी मुनादाक्त नारका चछया यह एक पंथ दै, सुन्ा- 
 दासजीमे कुछ चमत्कार होमया था, इसीकारण बतत छोग उनके शिष्य होगये १८६० सवते कगमत  _ ` 
ह पृथ चला है, युक्त पदेशे यह लोन कोई ८००० आसह) = _ 
ह गोरखनाथी सम्प्दायके अन्तर्गत काररेखिये वा जोगी कहते है, गुह गोरलनाथजी बडे ; ` ` 
सिद्धं योनी हए द गोरपुरमे तथा नैपार जौर इनी जिगा डमडमके दरक इनके प्रसिद्ध खानर्है ६ ` ` 
 : कनीया जोगी-यह मी एक प्रकारके जोगी है, कनफटोते भिरते जरते दै) यह कदी सपं दिखाकर ` 

अपनी माजीविका कतेरै। ` ध, 
`. . कवीरपंथी-महात्मा कवीरजीको कौन नहीं जानता उनके गम्भीर मवेषणासे परणं निथुण मजनका 
द रेसा कौन है जिसने न पाया हो, कवीरका एफ दो पड प्रायः समी पुरखोको याद्‌ निकरेगा, इस ` 







































षादीकासवाटतः। = ॥ ( ४४३ ) 





कालवेलिये~यह स्पेकि पालनेघके बीन वजाकर फिप्नेवाठे होते रै, ये , राजपूतानेमे काल्वेक्यि ` ` 
युक्तपदेशोमे सपेरे काति हैँ, ममवे कपडे पहनते कानेमिं दरा पहनते ह, गुर गोर्वनाथको मानते ह ॥; ` 
काद्पन्थी-यहं मी एक प्रकार काट्का चाया पथ है द्मे निकृष्ट जाततिके लोम सम्मित दह 
मेस्ठ जिम यह्‌ रोग बहुत हँ अलुमानसे कोई तीन लाख संख्याम होगे । 1 
वूका-यह एक नानकपथी सम्प्रदाय है, यह्‌ श्त वच पहतते है, दिनमे तीनवार स्नान क्से है, ` 
` गुरं नानकजीके शब्दको ऊगे स्वस्ते {पठते है, यह्‌ गृहस्थी दै, पिक्लघमचुसार इन वाह होता है 
इनका आदिगुर रामर्तिह कहा जाता है, माब तहणी जिला इधियानामे इनका गुरुद्राय है । ॥ 
कौर -यह एक वाम मार्गका मेद्‌ है, यह तान्रिक रीति देवीकी उपासना कसे है मद्य मास मतछ . |. 
सुदा मेथुन यह पांच वस्तु सार मानते है, परन्तु इनके आध्यासिक अथेति कुछ दूसराही र्य प्रगट ` 
होता दै, तथा मयका अ जिहाको उर्टकर तामे रगाकर ब्रह्माण्डका रत पीना इत्यादि । ८ 
 खाकी-यह भी एक भिष्चुक साधुओंक्रा समुदाय है, शिरपर जटा मस्तके षिमूति जौर सब शरीखेः ` 
खाक मलीरहती दै, मूजकी कौवनी बांघते है । ८ ८ 
मच्छ-यह्‌ एक प्रकारके कुमार रनेवाके जेन धरमि्योका समुदाय दै, यह धरूमते रहते है, मेखला. ` 
` जेनाश्रमोमें उदर जाते दै, स्व्तखाच्छ, गपगच्छ, कम्बकगच्छ, लोकनच्छ, पत्तनीर इनके मेद है, गान्ध = 
यहं गनषाोकी एक जाति प्रयानकी. रस; गाजीपुर आदिमे पाईं जाती है । अनश, अरल, ` 
 रामसी, शाहीमल, हविन, पच, भेच्या, ऊधोमत, वहाजवन, वनाक, वतुरहा, मक्वा, क्त्री, गेदवाय ` 
` कनौजिया, कदमीरी; खोदारी, मनहो, नमाहरिनि, चामिन, रनीसी, रामतन, रावत, हमक, सकीयारी ` ` 
` गाही, सोमर आदि श्नके गोत्रदै। | ६ 
` समाजी-यह दयानन्द सरखतीका चाया एक सम्प्रदाय है, रूपान्तरते यह आयं समाज वा दया ८ 
` नम्दी पंथ कदाता है, इसमे ६६ जाति तथा देसाई सुसलमानादि समस्त जातिके लोग सम्मित दोस्कते 
। है, चार मिनटमे सु्तलमान, {साई भार्य हो जाता है, यह रोक तीथे, श्राद्धः नातिकी जन्मसेव्यवख्या, ` 
` अवतार, दश्वरकी प्रतिमा, अचां, चौकोट्रूत आदि ङुछमी नही मानते, केवट विधवाव्रिवाह नियोग एक | 
चीरे ग्यारह पति मानते है, वे पडभी वेद चिते है) कुछ , काम जच्छेमी कसे दैः स्कूर काक्कि 
- कन्याका पाठ्याङा खोरते है पर शिक्षा ददी सत्याथप्रकारी देते हं । (५ 
| दुषन्थी-महात्मा दाद्जीक्रा चाया इञा पंथ इसमे गृहस्थी मीष्ेते है, इसं पथमे सुन्दरदास ` 
न नामां एक अच्छा कवि इमा है | न 
नानक पन्थी -गुर नानकजीका चलाया एक पंथ है इसमे पंजाबी खत्री विशेष रूपसे सम्मिङि 










ध राघास्वामी--य ई र 

































(४४४ >) ॥ 4 | । । जातभास्करः 
जातिविनेककी पु्तकोमि चौ कला देखी जाती दै, इसे टम यहा चौसठ करामि नाम किख 
` दै, रोचतेत्नमं इसप्रकार किला | 
, १ गीतम्‌ २ बायम्‌ ३ नृत्यम्‌  नाटथम्‌ ५ मारेख्यम्‌ ६ विशेष ` 
कच्छेयम्‌ ७ तण्डुलकुसुभवलिविकायाः < पुष्पास्तरणम्‌ ९ कशनव- ` 
सनांगरागाः १० मणिमूमिकाकमं ११ शवनरचनम्‌ १२ उदक्वाद्य- | 
सुदकघातः ३३ चित्रयोगाः ९४ माल्यय्रथनाविकल्पाः १५ रोखरापी- ` 
उयोजनम्‌ १६ नेपप्ययोगाः १७ कणेपत्रभंगाः १८ सुगन्धयुक्तिः १९ 
`  भूषणयोजनम्‌ २० देन्द्रजारम्‌ २९१ कोचुभारयोगाः रर हस्ता- | 
` चवम्‌ २३ चित्रशकापपभक्ष्यविकारक्रियाः २४ पनकरसरागास- 
| चथोजनम्‌ २५ सूचीवायकमं २६ सुत्रकरीडा २७ वीणाडमरुक्वा- 
` व्यानि २८ प्रहेखिकाः २९ प्रतिमाखा ३० दुवचनयागाः ३९ पुस्तक- 
वाचनम्‌ ३२ नाटकास्याधिकादशेनम्‌ ३३ काव्यसमस्यापुरणम्‌ ३ ` 
` पट्िकवित्रवाणविकल्पाः ३५ तककमाणि ३६ तक्षणं २७ वास्तुव्द्ा 
३८ रूप्यरत्नपरीक्ता ३९ धातुक्ञानम्‌ ४० मणिरागज्ञानम्‌ ४१ अकार- 
 क्ानप्‌ ४२ वृक्षायुतेंदयोगाः ४३ मेषकुकड्ुटखवक्षयुद्धविधिः धट 
शाकसारिकाप्रखुपनम्‌ ४५ उत्सादनम्‌ ५६ केशमाजेनकोराखम्‌ ७ 
अक्षरमश्िकाकथनम्‌ ४८ म्टेच्छितकुतकविकल्पाः ४९ देरभषा- _ 
ज्ञानम्‌ ० पुष्यशकाटिकानिभितज्ञानम ५९१ पचमातुकाधारमातृका 
०९२. संवाच्यम्‌ ८३ मानसीकान्यक्रिया ५९ अमिधनकोशः << 
-छंदोज्ञानम्‌ ५६ क्रियाविकद्पाः ५७ छलिकयोगाः << वखगोपनानि = 
५९ दयवविशेषः ६० आकषेक्रीडा ६१ बाख्क्रीडनकानि ६२ वेना- ` 
` ` यिकीनाप्‌ ६२ वेजयिकीनाम्‌ ६8 वैताठिकीनाच विद्यानां ज्ञानम्‌, 1 
इति चतुःष्िकरनां नामानि। = 
१ गानां २ बजाना ३ नाचना दं नाटव करना चित्र ङिखिना ६ हीरको वेधना ७ चाव पूरके - 
थ निकालना < एूलोका विछानाः ९ दन्त वल्ल ओौर अर्गोका रंगना १० मणियोकी मूमि स्वना | 
¡ १२ जछतसग बजाना वा जछृताडन विधि जानना १३ विष उतारना १४ | 
जादि बनाना १६ नेपथ्य स्वना. १७ कणभरूषग रचना १८ दुगेधित | 
यो ल वरिधा २१ बहहूपियापन, सूयमरना र्र्‌ ष्ट्व 
य पदारथ बनानेका ज्ञान २४ पीनेक्रे शत्‌ 
































































भाषादीकात्तल्तिः। (४२९) 
आदि बनाना २५ सीनेका काम जौर व्कषयमेद्‌ जानना २६ सूरकरीडा २७ वीणा उमर बजाना २८  । 
कहानी कहना २९ दूसरी बोली बनाकर ` बोलना ३० छल करना जानना ६१ पुस्तक बचना ६२ ` 
नाटक आस्थायिका देखना ३३ कन्यका समस्या प्रति जानना ३४ निवाडर डोरी आदि बनना, ` 
वेतवाणे आदिके प्रयोगं ३५ तकं कमं ३६ बदरका ' काम ३७ शिद्पधि्या, वास्तुकमका ` ज्ञान ३८ 4. 
चोदी जौर रनोकी परीक्षा ३९ घातुज्ञान ० मणिके रूपका ज्ञान ४१ खानकी वस्तु्ोकी भूमिकी ` 
पहिचान ४२ श्ोकी चिकित्सा ४३ मेढा सर्गे जौ बेरे खुडानिकी विधिका ज्ञान ४४ तेते नैनाका ` 
पराप ४ वैरीका तिरस्कार ४६ मसाठेजादिसे धोकर बारोको शुद्ध करना ४७ ुदधीमेकी वसतु बताना ` ` 
४८ म्टेच्छ भाषाका ज्ञान, उनकी कुतर्कोका उत्तर देना ४९ देश्च माषका हान ९० पकी सवारी 
वाहन सादिका स्वना ५१ यत्र निमाण अक्षर विन्यासादिकेा ज्ञान (वा कठपुतरी नचाना) ५२ वाणीम न 
वीणता ९३ दुसरोके मनकी बात जानना वा मने काव्य निमीण कर ठेना ९४ शब्दकोरकाज्ञान 
दोना ९५ छन्दोका ज्ञान ५६ अनेक प्रकारे कायं सिद्ध करना ९७ छरविधि ९८ व्लोको छिपादेना ` 
५९ च्ूतका विरोष पाशजञान ६० दूस आकर्ण करना ६१ वालकोकि सेल जानना ६२ विनयते ` 
 राजाको परस्न कर ठेना ६२ षिनयका विचार वा देरताओंओो वराम करना ६४ वैताछिक विदाका ज्ञान, ` 
यह चौसठ करा कहाती है, इनके जाननेवाखा पुरुष चतुर होतार 1 1 


इति श्रीमुयदाबादबाप्तव्यवियावारिधिपण्डितञ्ाखाप्रसादमिश्र 
संक्र्ति जात्तिमास्करे चठथखण्डः समाप्तः | 


विति र 





दुभ भूयात्‌ । 

रेहा-बह्या शंकर विष्णु श्रीः-गणपति गिरा मनाय ॥ 

जातिभास्कर धन्थ यह, पृणं कियो सुखदषव ॥ १ ॥ ` ` 
` संवत शरिवारीशयहः भूमि मागंशिरमास ॥ ` 

करष्णपक्च सगृ पचमी. पणे किया संसरसर ॥२॥ 

वसत राम्गंगानिकट) नगर म॒रादानाइ्‌ ॥ 1 

भजन करत हरिको संदा, बुध ज्वाखापरसाद॥३॥ ` | 

श्रोता क््ताके रहै, नितं नवमंगट गेह॥ ` ` 

भरेम नेम अरु धमंरलि, करहि परस्पर नेह ॥४॥ ८“ 

करुणामय आनन्दनिषि, सकर सुमगल सूर ॥ 1 

जन जउ्वाखाप्रसादपरः. सदा रहो अनुकल ॥५॥ 

श्रीरस्तु । (1 
































क्रय्य घमशाख्च-ग्रन्थ । 





व्यक 

५ नाम. | की. र. आ. 

 -अष्टादशस्पति मूलमात्र अक्षर खुकापतरा सवघमनिरूपण चुक्त दे 4 

 -अ्टादरष्पति-मूखमत्र छोटागुटका जिद्द बघा - ° 

` -अषटाद्डास्ृप्त-मापाटीकामेत ग्टेज कागज्‌ 4 
५ ? तथारप काम॒ज्‌॒ ` ~ , . ~ ग 
, अधिमास्षपरीक्षा ~ ० 5 ५ ० ५ 
 अथसंग्रह-({ रोनाक्षिमा्कर्कत ) भाषाटीकासमेत छपता हे म \; 
अल्बिनौयानमीमासा-( अथात्‌ निलायत यरा ) ` ० 
`  आहिकसूत्ावली ्रीञ्ुहयजुवेदी माध्यन्दिन बाजसनेयिशाखावार्जेको परमोपयोमी है. २--८ 
माचा इसमे ऋषेदिर्योका आहिकाचार दे क + | (0 

आचारादश-यच्रदिर्योकी आहिक विधि ` ध 


1-माषारीकासमेत । वृदधीनिचासी पै ० मंमनासहायजी विरचित । 
अग्निपुरणोक्त) इसमे - पलकोक निणय अच्छी भकार किया है 





पेज कागज 1 क ६ 

लक््नचरणगत--माषारीकासपैत । तीन जन्पकां कता्त माद्म होता दै ग्टेज १--८ 

न्तदीपि का--८ कमफरु मरीमांति वाणत है) ४ 9 

| (9 जन्माष्टमीवतनिगय--सप्माण जयिहकषदद्रमते उद्रत = ~~ = ^ 1 8-९ 
, : जयर्सिंहकसपदरुमः-( मूलमात्र षमदयाका अष जच 0 ८3 
धर्म्रदीप-सपरमाण वारहमासेके तिथ्यादि निणैय स्पष्ट किख गये ह ४ 
र -निर्भयसिन्धु-शूलमात्र-टिष्पणी सहित, पंडितेकरि देखने योग्य जघ्युत्तम श्छज कागज (4.८ 

0 ५ ` दन 
` 'निर्णयसिन्धु-विदावारिषि पं० उ्वलाप्रसादजी भिश्चकृत सर घुबोधमाषाटीकासदहित ` (५ 
ढ्व काजवा दमि; ८ ~ 0 


(37 



































नाम. 01 की. र्‌. आ: 


त्यसारसमुचय-पत्ता्किक म ० म० श्रीमदमृतनाथविरचित वाषिकवतादि निणयः पिथिटख- 
` श्रान्तमें विक्षेष उपयुक्त...“ ९ 4 न १० 
काठमाधव-दिप्पणीसदित । वेदमाष्यकार माघवाचायेक्रे अद्भूत म्रन्थोमे यह षमेशाघ्र प्रन्थ 
भी बहुमान्य है ह ~:  -२-८- 
 धमराल्लसंम्रह-बाबू साघु चरण प्रसादजी सम्रहीत-(९९ स्शततियो ) का सार सव प्रकरारको | 
धार्मिक व्यवरस्थासोकि खमनेमे यह अनुपम प्रन्थ अद्ितीयहै (८ १००५... 


धर्मलखा पुस्तकमाङा-यह सदा चारी धा्िकोफे छ्य जयपुर निवासी हनूमानशमा द्वारा ` 
"निमित होती है इसके निम्नङिखित अक तेयार है भौर छपाई मादि सर बहियाहै ` 
(१) लानविधि-गृह, कूप, तीथसखानादि लानका पिधान (२) मोजनविधि-इसमे खाय- 
` अखादयुपेय अपेय व सरा नया भादि मोजन सम्बन्धी सब बातो का स्पष्ट ओर उत्तम 
चणन दहै । (३ ) शयन विधि-नाम्नैव गुणसूच्कः ( ४ ) व्यवहार विधि-वत्तमान ` 
गमे मी वामक व्यवहार यथावत्‌ चलनेक्रे इसमे सक्षिप्त मौर घनम उषापदहै॥ = ` 
८९) अश्लोचपिवि-इसमे जन्म जौर मरण सम्द्रन्धी भशोौर्वोकी ९० कुञ्ियां एसी ` 
 'खगाई हँ जिनमे सब प्रकारे अशौच सावारण जादमीको भी च्चटपट माद हो जति ` 1 
` हे यह पाचों इकदी मिरती है ५ व 1 
टिन्दुधिवाह पिचार~हिन्दुबके विवाहे अमप्रद सम्मति = „~ ` ~ न~ | 





धम मरीमांति ङि मथार 4 १9... 
-पायश्चरृति-माषाटीका समेत. ` + ` | 4 ^ 
` प्रायश्रित्तनिणेय-अग्निपुयणोक्त 4 
प्रायधित्न्दुशेखर-इसमे नानाविध प्रायश्चित्तोका निणय ह 0 
 ब्राह्णोत्त्तिमातेण्ड-माषराठीकसमेत -( वरहञ्व्योतिषाणवान्तगेत ष्मिश्रस्कन्धोक्त) = 4० 
व्हत्स॒यशरस्रति-धमनिरूपणका सव्र प्रन्थ दै ष्ठन ~ ~  {१-( 













१३११ 


नवधरमेशचाच्नको प्रपान ग्रन्थ ) ङु महृक्ृत सस्कृतटीका स 
प ५ कासहित । ग्छेज कायज. ` | त ~+ 6 


( जकरारसे ठेकर्‌ सत्र जक्षर मातरारजोका अथे जौर तिनते विस्तार ` 
प्रकारके बाणीमय सवे मन्त्रा, व्याकरणशाह्, समीतशाघ, 


1... 


 शाघ्लोके स्वरूप मलीमांति वणि 


का थ 





































 जाहिरात \ 
नाम की० ० आभ 
ग ति्ियोके चततोदयापन सौर व्ये 
६-० 
१---9 


तर।ज-दप्पणी सहित अतिरत्तम लिसमे . कमर 


` वरती कथा दै. ्ठेज 
तुच | ह 
 -िवादाणेवतेतु--द्स म्रन्थमे ऋणदान निक्षेपः अस्वामिविक्रय, सम्पूण समुत्थान 
 दत्तदानिक, वेतनादान, संविदयतिकरम, बूताः विवाद क्षि मयेदे. २.८ 
` िवादचिन्तामणि-दसल अन्धमे उपरोक्त ग्रन्थाचुतार व्यवहासादि भ्रकारान्तस्से विषय 
मलीप्रकार श्वि गये, ~ १-८ 
वद्धकविपावसूर्यभव-समधरूणे वडा-प्रन्थसस्या २५००० इस वह्न्थके देखनेसे ` 
गृशुसंहिताकी आवद्यकता नहीं है याने तीन जन्मका इत्तान्तादि विष्य दै, अत्यन्त ` 
उपयोगी होनेसे अवद्य संग्रह काय. नूतन छप है ~ 
1 ्ररयवभधक्षमीमांसा-इसमे-द्विजातिकी गायत्रीका निणय उत्तम्‌ प्कारसे किया नयाहै, ० 
` शछान्तिसार- दसम कवमक्रारकी लान्ति छिखी गड है | ५ 


| शआान्तिमयूख-्न परकारकी शान्तियोका निर्णय जर क्रिया लिली € ५९४ 
विरीःतरथं -माषारीव्छसमेत ! इसमे सूतक पातक इत्यादिका निणिय श्रीमदाचाधेवयै 
|  बोपदेवजीने घुममरीतिसे दस्ोया द 4 ०.1. 

` दवानन्दतिमिरमाश्वर-माधाटीकासमेत । विद्यावासिधे १० ज्वाप्रसादजी मिध्कत ` 
द्ानन्दमतखण्डन प्रमाण सक्त है 1 ५ ४.८ 
` दानचन्विकाः-सव प्रकारके दान रौर सकस्प द्मे है १० 
` दानतम्रद--सव प्रकारकी सभम दानक वरिवि वार्त है ..., . २०. 


` घर्मसिन्धु--मूलमान् । वह धरमलाखका प्रम प्रसिद्ध.दी कीजिये अयन्त देलने योग्य दै. ३० 


चससिन्धु-श्रीयुत ० मिदिस्चन्धहत मानाटीकासमेत । 1.49 


। | । सङ्यलुर्वेदियोका--जाहिक ^ ० | (9 ॥ 
४ । शुद्धिधिवेक-इसमे नचा सेवर्भोका अरौच्निणय ओर अधिकार निणथ जर देदादिक शद्वि 


ध भूमि उदक ओर रजखलादिकी शद्धिका निणेयं 2. ~. 9६९ 
` सपिष्ठीनिर्णयेशिका~दसमे-सपिंडोकेः आसौच ओर सर्विडीश्राद्धमे अधिक्रार भादि 


विषय सप्रमाण वणित दै | - 
मृ्यथसामर-माध्वसमपदायी वकशाच्च-केष्णयमात्र्तो परमोपयोगी दै तथा हमेशा पसि 


रखनेयोग्य रै,अवद्य सग्रह किये 0: 5 


० (न 


पुस्तक भिल्नेका ठिकाना-- 


ऋ. 


खमराज श्कुष्णदास. गगाविष्णु श्रीकृम्णदाप्त- 


('दक्ष्मीवेङ्टेश्व र? स्टीम्‌ प्रेस कल्याण -वेबई 





